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बह्म सूत्र । ५ 
शांकर भाष्य माषानुबाद्‌ । .“ ५ 
६ ५ 


दवितीय भाग 
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सनुवादके ^. 
ब्रह्मचारी विष्णु, `~: ..- | 
सेपादक दान्त केषरी । 
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बेदान्त केसरी कायालय 
बेलनगज-अआगरा । 
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सबं अधिकार सुरक्तित । 
संवत्‌ १९८१ 
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|. ~ अदष्टोत्तर शत उपनिपदों मे से 
| इश, कन आदि प्रधान दृश उपनिषदों कों छोडकर 
५२ अन्य महत्व के इक्यावन उपनिपदां का 


.. सरल भापानुबाद्‌; 

जिनम्‌ भक्ति, ज्ञान तथा योग का 

अनुपम वणन दिया हुमा है! 
मूल्य २० २॥) 





वेदान्त केसरी कार्यालय के लिये मद्रक, प्रकाशक- ॥ 
९ परित रामस्वरूप, | 


५१ च छ | 
कसरी प्रेस, बेलनगंज-ब्मागरा । | 
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ध ७ 
॥ १ 
न, दि चकः का = ॐ ३ 9 


प्रस्तवना । 





ब्रह्मसूत्र शांकर माभ्य भापानुचाद्‌ का प्रथम भाग प्रकाशित 
होने पर वाचकवगं मे दवितीय भाग के लिये स्वामाविक ही 
उक्कण्टा बढ गई श्नौर द्वितीय माग शीघ्रतर प्रकट करने के लिये 
हमे यार वार सूचनाए मिलने लगी । हमने भी यद्टौ उचित 
सममा भर एक वपं की अल्प अवधिमें लिखनेका काम समाप्त 
करिया, जिसके फल सरूप यह द्वितीय माग आआज्ञ वाचको के 
सामने उपस्थित है । इस द्वितीय भाग के आरभ मं ब्रह्मसूत्र की 
छ्मंतरग वददिरंग समालोचना तथा इसकं अन्यान्य भाष्यकारो कं 
श्ममिम्राय तथा उनकी भी आलोचना करने वाल्ला एक निबंध 
भ्रस्तावना रूप से देने का विचार था, क्यांकरि इस प्रकार की 
आलोचना शतिपादित विषयको अधिक हृदयंगम करनेमं अत्यंक 
उपयोगी होती है; परन्तु भन्थ प्रथम दी अधिक बृहत्‌ हाजाने से 
यह विचार हमं छोड़ देना पडा । 


अव शांकर भाष्य का संपूणं भविकल अनुवाद वाचक वगं 
के सामने हे । भरीमत्‌ शंकराचायं का यदी एक भधान भथ दै 
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(८ 


जिसने आचाय भरी के लिये दाशंनिक जगत्‌ मेँ इतना अलौकिक 
यश संपादन किया । इसकी असंख्य विशेषतां का वरंन हम 
यहां पर नदीं कर सकते, विद्धान्‌ पाठक इसको मनोयोगसे पगे 
तो वे स्वयं ही उनके चित्तको आकृष्ट कयि विना न रहेगी । ौर 
उनको निश्चय होगा कि भाष्य वास्तव ही मेँ इतनी विशाल 
ख्यातिके पात्र हे । भाचायभो की सुमधुर वाणीका यथार्थं माव 
सरल हिद मं लाने का यथा संभव प्रयत्न किया गया है, संस्कृत 
मं स्वल्प गति रखने वाले मी हमारे इस कथन का अनुभव कर 
सकते ह भौर इसकी सदायता से मूल भाष्य का नन्द्‌ मी 
उठा सकते ह । आशा की जाती है कि अध्यात्मप्रेमी जन इससे 
योग्य लाम उठा कर कायालय को उत्साहित करेगे । 


क क क 7 1 


लालचार, भगरा। 
ब्रह्मचारी विष्णु । 


. ता० ४।२।३३ 


। 

। 

| 
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्य॒क्रमशिका । 
दवितीय अध्याय तृतीय पाद । 
उत्पत्ति श्रुति निणेय । 


विषय , पृष्ठ 
१ वियद्धिकरण । सु० १-७ १ 
अकाश की उत्पत्ति होती दै 
| 4 मातर्शाधिकरण ॥ [ह ७७७ ००७ ७०७ २४ 
वायु की भी उत्पत्ति होती है 
| ३ छमसंमवाधिकरण । ०७७ ०७० ७०७ ००० ०० २८ 
ब्रह्म की उत्पत्ति नदी होती 
1 तेजोऽधिकरण । ००० ०9 ०७७. ००७ ००७ ३० 
तेज की उत्पत्ति होती है 
 दअबाधकरण। ०० ७ ०७०० ००७ ७०७ ३४ 
जल की उत्पत्ति होती है 


६ पृथिव्यधिकाराधिकरण 1 ७० ३४ 
छंदोग्य उपनिषत्‌ [ ६।२।४ ] मे अन्न शाब्द 
का अथं परथिवी है 

७ तद्भिष्यानाधिकरण। ०० ०० = *** ३७ 
पंचभूतों को परमेश्वर दही ध्यान द्वारा क्रमशः 
चत्पन्न करता 

~ विपयंयाधिकरण । ००९ ००७ ०० ०० ३९ 
प्रज्य का क्रम उत्पत्ति के क्रम से उल्टा है 
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( आ ) 


निषय पृष्ठ 
९ न्तरा विज्ञानाधिकरण । *** ˆ“ ˆ“ १ 
मनबुद्धिकी उत्पत्ति भूतोकी उत्पत्ति के ही तगत दे 
१० चराचर व्यपाश्रयाधिक्ररण 1  ˆ*“ ˆ“ 11 
उत्पत्ति का कथन चराचर देह के लिये मुख्यतया दै 
प्मौर जीव की उत्पत्ति का कथन गोण है 
११ आत्माधिकरण । “^” त त 1 
जीव रह्म के मेद्‌ का खपाधि निमित्तत्व भरात्माका नित्यत्व 
१२ ज्ञाधिकरण । "*“ ३ 
मात्मा नित्य ज्ञान स्वरूप है | 
१३ खक्कान्तिगत्ययिकरण । सू० १९-३२ †ˆ‡ ˆ“ ५७ 
अगु परिमाण वाद्‌ ( ४७ ), अणु परिमाण वाद्‌ 
(७०), जीव उपाधि छृत है (७४) 
१४ कत्‌ धिकरण । स्‌० २३३-३९ = ८३ 
जीव का कठृत्व (८३) 
१५ तक्ञाधिकरण । ९ ° ८९ 


जीव के स्वामाविक कृत्व का निपेध (८९), बुद्धि 
मादि से युक्त जीव मे कठृत्व ( ९९ ); स्वतंत्र युद्धि आदि 
के कठेत्व का निपेध (९८ ) 
१६ परायत्ताधिकरण । सू० ४१-४२ †*° “° “° ९९ 
जीव के कृत्व म इधर की अपेता (९९ ), जीव का 
भ्रयत्न स्वाकंत्य ( १०२) 
१७ द्मंशाधिकरण | सू धर ३-५३ ७७७ ७०० ००० १०४ 
जीव इश्वर कां अंशा है ( १०४ ), इसमें भरति प्रमाण 
( १५८ ) स्मृति प्रमाण ( १०९ ), जीव दुःख से देश्वर 
दुःखी नहीं हो सकता ( ११०), विधि निषेष उपपत्ति 


॥ ~ ~ = ॐ ~ कि ऋ = 
का 1 1 ~ 
ॐ 


प 1 1 1 2) 
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विषय पृष्ठ 
( ११६ ), कमफल व्यवस्थां ( ११९), इस विपय मे 
सांख्य मत समीत्ता ( १२१) वेशेपिक मत समीक्ता 
( १२१), आत्मा का व्यापकत्व शौर शद्धेतत्व (१२५) 


दवितीय अध्याय चतुथं पाद्‌ । 
प्राण की उत्पत्ति श्नौर स्थान। 
१ प्राणोत्पत्ति अधिकरण । सू० १-४ ˆ“ ˆ“ १२७ 


भ्राणों कौ उत्पत्ति होती दै 

२ सप्रगति अधिकरण । सु० ५-६ < 9 29 
प्राण साती द 

३ प्राणारणुत्वाधिकरण । ५ १४९ 
भ्रा सूक्म ओर परिच्छिन्न दै 

(, भराणश्रैयाधिकरण | ७ @ ॐ [ह ह) @@ 9 (77) १९७ 
इन्द्रियों स प्राण॒ श्रे है । 


५ वायुक्रियाधिकरण। सृ० ९-१२ ˆ“ “*“ ˆ“ १४९ 
प्राण बायु रूप वा इन्द्रिय रूप नीं है ( १४९ ) बह 
स्वतंत्र नदीं है जीव का साधन है (१५३); प्राण इन्द्रिय 
नदीं दै (१५५), प्राण की पांच दी शृत्तियां दोती है (१५७) 


& शरेष्ठारुत्वाधिकरण । ०९ १५८ 
मुख्य प्राण सुदम है ( १५८ ) 
७ उयोतिरायधिकरण । सू० १४-१६ “° “` १६० 


इन्द्रियों की प्रवृत्ति देवतां के भषिष्ठान से है 
८ इन्द्रियाथिकरण । सु० १७-१९ ^ˆ“ ˆ“ ˆ“ ६६४ 
पराण इन्द्रियं से एथक्‌ है 
९ संज्ञाभूतिङ्कुपि मधिकरण । स्‌० २०-२२ “ˆ” “`ˆ १७० 
नाम रूप का कतां ( १७०), तिदृत्करग्‌ ( ९८३ ` 
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विषय 


न्द 


| ` चंदरमंडलसे लोटनेवाले जीव ब्रीहि आदिसे केवल संयोग 
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(ई :) 
तृतीय अध्याय प्रथम पाद। 


तदन्तरभ्रतिपत्ति अधिकरण । सू० १-७ ˆ“ “* ` १७८ 
सिद्ावलोकन (१७८), जीव सूदम भूतं के साथ अन्य 
देद को भाप होता हे (१७९ ), श्रुतिगत जल शब्द्‌ से 
तीनां भूतो का महण ( १८२), इष्टादि कम करने वाले 
देवो का भन्न किस प्रकार होते ह ( १९२ ) 
कृतात्यय!धिकरण । सु° ८-१ १ ७०9  @@@ ७७ ॥ 
निःशेष कमो का मोग चदरमंडल में नदीं होता (१६६ )) 
अयुशय का निरूपण ( २००) द्यादोग्य ( ५।१०।७ ) 
अति का चरण शब्द्‌ लाक्तणिक है (२०६) 
अनिष्टादिकायंधिकरण । सू० १२-२१ **° ` “~ २१० 
इष्ट कमे न करने वालों की गति (२१०), रेसे 
जीवाके लिये आरोहावरोह करमका अभाव (२१९) 
अवरोह काल में जीवों को काश आदिक 
समान अवस्था प्राप्न दोती है (२२०) .. 
विरि || 111 २२२ 
इस अवस्था मं अधिक काल नहीं रहता 
अन्याधिष्ठाताधिकरण । सू स ० ५ २२४ 


९९8६ 


२२० 


को भा होते हं (२२४), षरमाषमे का निशंय (ररम 
| च्‌ ) 
तृतीय अध्याय द्वितीय पाद्‌ । 
जीव की श्रवस्थाश्नों का वरान्‌ । 
| सऽ १-६ 186, 188; | 81. | २३२ 
स्वन विवार ( २३२), ख्र मिथ्यात्व ( २३ ) 


| 


विपय । पृष 


„९ 


तदृभावाधिकरण ] सू° इन ०० ०० ०० °" ,२५७ 
सुपु्चि . विचार ( २४७ ), सुपुर्नि स्थान निणंय 
( २८० ), नादडियां शरोर पुरीतत ( २५४ } 

३ कमानुस्छतिशब्द्विध्यधिकरण | *** °“ ˆ“ =५७ 
जागृति विचार ( २५७ ), सुक्तका अपुनरावतन ( २६० ) 

४ सुग्धेऽधंसंपत्यधिकररण । 
मूच्छा अवस्था विचार ( २६२ ), मरण मूच्छा ( २६५ ) 

५ उभयलतिगाधिकरण । > ६१-२१ ० ˆ“ ˆ“ २६६ 
ब्रह्म के सगुण नगण का विचार (२६६); 
सगुण प्रतिपादन . उपासना के लिये हे (२६९) 
बह्म का चैतन्यमयरत्र (२७४); प्रतिवि 
आदि दृष्टता का विचार (२७५७ ), सू० {११-२१ म 
ढा अधिकरणों की असंभावना ( २८० ); `नह्य क 
स्वरूप प्रतिपादक षाक्यों का प्रयोजन ( २८२ ) 

इ भङ्तैतावत्तवाधिकरण । सू० २२-३० "ˆ *“ २९० 
निपेघ श्रति का बिचार ( २८० ); निपेध श्रुति की 
योजना ( २९ ); त्रम दशन ( ३०० ), संराभ्य 
संराधक भाव से भेद्‌ ( ३०२ ), सिद्धांत ( ३०६ ) 

ह] प्राधिकरण ¦ मू ३१-३७ ००० ००७ ०० ०७० ३०६ 

ब्रह्म से पर एेसे तत्तव की शराशंका ( ३०६ ); उसका 

निरसन ( ३१० ), ब्रह्मसे पर किसी बस्तुके चस्तित्व 

का निरसन ( ३१६) 


= फलाधिकरण । सू० ३८-४१ °“ **“ ˆ“ ३१ 
कर्मफल का दाता इश्वर ही है 
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{ ड ) 
तृतीय अध्याय तृतीय पाद | 


विषय पृष्ठ 


१ सवं बेदान्त प्रत्ययाधिकरण । सू० १- -‡ ** ३२४ 


.९॥ 


३ 
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जञानेक्य प्रतिपादन ( ३२५), अरवांतर बातों मे भेद 
( ३३१ ); उपासना की एकता (३३५) 
उपसंदाराधिकरण । भ, 
तरिधि अंशां का अन्यत्र संग्रह 
अन्यथात्वाधिकरण 1 सू० ६-= “` ˆ" -** ३३ 
छांदोग्य ओर इदारण्यक में प्राण विद्याकी एकता 
की आशंका ( ३३८ ), उसका निरसन ( ३४१ ) 
उयाप्तथिकरणण 1 ७०० श ७०७ ७ @@ ००० ३५६ 
अक्षर भोर उदूगीथके सामानाधिकरण्य का विचार (३४६) 


सव्राभेदराधिक्ररण ॥ (98. @@ 9 188 8, @@ क २३५१४ 


. सवत्र कहो ह प्राण विद्याओं में परस्पर प्राण.के 

गुणां का संग्रह 

आनंदायधिक्रण । सूर ११-१३. “° --* ° ३५४ 
नह्य क नद्‌ श्रादि धरमोंका सर्वत्र संमरह ( ३५४ ) 

आध्यानाधिक्ररण । सु० १४-१५ "° °“ °=“ ३५८ 
कठापनिपत्‌ ( ३।१०.११ )मे पुरुप ही को सव से 
पर का दै ( ३८ ) 

आत्मगृहीत्यधिकरण (सु २4 
एतरय ({।१२) में परमात्माही का कथन हे (३६ १) 
धक्ररणका दूसरी योजना-बृहदारणए्यक उपनिपत्‌ 
मं (४ ।२।७ ) तथा छादग्योपनिपत्‌ ( ६।२।१) में 
परमास्मा ही का प्रतिपादन ह ( ३६८) 


। 
। 


। 
| 
| 


| 
| 


विषय पु 


९५ क्रायाख्यानाधिकरण । = "" ३७य्‌ 
बृहद्रार ण्यक उपनिपत्‌ (६।१।९१४) मं जल को प्राण 
का वस्र जानने का विधान है, आचमन का नही 
१० समानाधिकरण । = -1२3 
प्भ्नि रहस्य.मे श्रौर बृहदारण्यकमे एक दी विया 
कटी है श्रौर परस्पर गुणों का महण होता दै 
११ संवंधाधिकरण । सू २०-रर्‌ “- .*““ ˆ“ ३८१ 
बृहदारण्यक उपनिषत्‌ मं अहः भौर अहं ठेस दो 
चराम आाध्यास्मिक्त श्रौर श्राधिदैविक स्थानों के 
लिव प्रथक्‌ प्रथक्‌ ही दिये है 
१२ संभत्यधिकरण | (नि 11 ८५ 
राणायनीय खिलम्रंथमं दिये हए धर्माकां शांडिल्य 
विदा में रग्रहनहीहदोता 
१३ पुरुपव्रिद्याविकरण । १९. ११९०५ 3२१ 
तांडी श्मौर पंगी शाखा्मके रहस्य ब्राहमणमे कदी हुईं 
पु रुप बिद्यामं जो धमं कहे हुए है उनका वैत्तिरीयक 
की पुरुप विद्या मं संम्रह नदींहोता 
१ (1 बधाद्याधक्ररण | ७७& ००० ००० 9@@ ००० ३९२ 
बध मंत्र आदि का विद्या मं संग्रह नदीं दाता 
१५ हान्यधिकरण १ श त व ३९ 
विद्धान्‌ का पाप पुण्य त्याग 
१ ६ सापिरायाधिकरण | ००० ००० ००० ००० ०००० शरु ०६ 
दह्‌ व्यागके समय विद्वान्‌ पुख्य पापोंका त्याग करता है 
१७ गतेरथवत्त्वाधिकरण । सू २९-३० *‡ “ˆ -“" ४०९ 
देवयान गति उपासक के लिये है, सम्यङ्‌ ज्ञानी के 
लिये नदी 
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विपय पृष 

१८ पअनियमाधिकरण । ~ ८ १२ 
सभी सगुण उपासका के लिये देवयान की प्राप्ति 

१९ यावद्धिकाराधिक्ररण । ˆ** ˆ“ “*“ `" ““* ४१६ 

अधिकारी लोगों को स्थिति 

२० त्तरथ्यधिकरण | ७9 ०७9 ००७ ०७5 ००५ २३ 
बरहम कं विशेषो के निपेध का सवत्र प्रहण 

२९१ इयदधिकरण | ७७७ ७9 ००० ७9 २६ 


स्माथवेण चौर कठ उपनिषद्‌ मं एक ही विद्या है 
२ अन्तराधिकरण । सू ३५-३६ ˆ*“ °“ ˆ“ ४२९ 
उपस्त श्रौर कोलकं प्रभोमे एक ही विद्याक्ा कथ नद 
2 उ्यतिहाराधिकरण | 4” 39 ७७ छ -कअछक ०० ३३ 
ेतरेयी भर जाव्राल शाखमें कदी हई उपाखनाप 
परस्पर दानां भाव्रासे करनो चात्र किसी 
भावसेनदी ` 
रश्व सत्यायधिकरण | ७७ ००० ७०० ७०9 ७०० ३५ 
सत्यादि गुणों का अन्यत्र संम्रद 
२५ कामादयधिकररण । ४.४ ३९ 
छदोग्य अर बृहदारण्यक की दहर विदां मे 
परस्पर गुणां का संग्रह 
२६ आद्राधिकरण । घु० ४०-४१ --* --- ˆ.“ धर 
भाजन उपस्थित हा तब ही प्राणात्निदहोत्र 
। २७ तन्निवारणांधिकरण । == ५ ° ` स 
उद्गीथ आदि कमङ्गोका करमो निर्य सम्बन्य नही है 
दयं प्रदानाधिकरण ` ** ००० ००७७ ०७७ ०७७० ००6 ४५३ 
बददारण्यक (१।५।२१ इ₹०) तथां छावोग्य (४।३) मे 
चायु को एथक्‌ उपासना की है 
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विषय पष्ठ 


२९ किंगभूयस्त्वाधिकरण । सू० ४४-५२ “` "= ४४९ 
अभि रहस्य के अम्रि विशात्मक दै 
३० एेकात्म्याधिकरण | सू ३-श् = ०० ० %‰७४ 
श्ात्मा देह से भिन्न है 
३१ अंगावयद्धाधिकरण । सू ५५-४६ “““ “* ˆ“ ४८० 
उद्गीथ आदिकं विधि सव शाखा््रोे किये समान है 
३२ भूमज्यायस्त्वाधिकरण । [इ ७०७ ७७७ ७०७ श्रदरे 
ओपमन्यव के आाखुयानमं समटिकी उपासना कष्टौ है 


३ ३ शब्दादिभेदाधिकरण | ००० ००७ ७०० ०० ° दद 
शब्द्‌ भेद से विद्या भद्‌ 

३ विकल्पाधिकरण | ` ०9 र ७ ००७ । ००७ ००७ ४९३ 
विद्या्मों का विकल्प से प्रहण 

३४ काम्याधिकरण | ००७ ७७० @@@ ००७७ ००७ ९५ 
काम्य कर्मो का ससुचयदहोवानदहो 


३६ यथाश्रय भापाधिकरण । सू ६१-६६ ˆ“ “““ “४९६ 
चपासनाए इच्छानुसार समुक्चय से वा विकल्प 
से होती ह । 


तृतीय अध्याय चतुथं पाद । 


१ पुरुषाथाधिकरण ॥ सू° १ १७ ७ @ ० @@ ०७७७ ०.०५ ५०३ 
पुरुपायं ( ५०३ ), कम श्रौर पुरुषां ( ५०५ ), भरति 
का परम लद्य परमात्मा ( ५११ ), ज्ञानी भौर कमं 
( ४१८ ), संन्यास शओ्रौर कमं (५२२) 

२ परामशांधिकरण । सू० १८-२० °“ †-“ **“ ५२२ 
संन्यास आश्रम श्चति संमत है (५२२ ), वानप्रस्थ 
आभम ( ५३१), संन्यास का प्रयोजन (५३३ ) 
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( द्‌ ) 
विपय पष्ठ 
३ स्तुतिमात्राधिकरण । सूु० २१-२२ †-* *** *“* ५३६ 
उद्‌ गीथादिकी अतियां केवल स्तुतिपर नदीं है, विधि 
बोधक हें 
£ पारिप्लवाधिकरण । सू० २३-२४ °`“ *** ˆ“ ३९ 
चेदि ारूयानों का भ्रयोजन 
 ऋम्रीन्धनाद्यधिकरण । 
विद्या क प्रयोजन सिद्धि मं कमंकी अरनुपयोगिता 
६ सवपिक्ताधिकरण । सू० २६-२७ --‡ ˆ“ `“ ५४२ 
विदा के जिये आश्रम कर्मो की उपयोगिता 
७ सवान्नानुमस्यधिकरण । सृ० २८-३१ †** “** ४८ 
भ्राण संवादम प्राणका सव अन्न है यह कथन सवं 
भअक्तण को अनुमति नदीं देता, प्राणकी स्तुति करता 
ह ( ५४८ ), इस विपय मं स्छति निशंय (५५२) 
स्मा्रमकमाधिकरण । सू० ३२-३६ °“ “° °“ ५४ 
आभ्रमनेषछठा का कम कीं भावश्यकता ( ५५४ ) 


सुमु को भी विद्या कं सहकारी आव से कमों 
की भावश्यकता ( ५५७ ) 


41 


९ विधुराधिकरण। सू० ३६-३९ “*‡ “ * ५५९ ` 


विधुरादि को विद्याका भधिक्ार (५५९) उनके लिये 
साधन (५६१) उनका संन्यासमें अधिकार (५६२) 

१० तदूभूताधिकरण | ००० ००० ०७४ ७०० ०७० ५६३ 

यास का त्याग नदींहो सकता 

११ अधिकाराधिकूरण । सू ४१-४र ^“ “` - ५६५ 
नैष्टिक ्र्मचयं ओर प्रायश 

१२ बहिरधिकरण | ००१ ००७ ०७७ ७०७ चछ ५६९ 
ब्रवभंग करने. वाले का बहिष्कार 


णि की ए. 1 क 


9 जा ~ को क का जिका दि म ह न कः 


भ 5 1 पाम ठ त 1 च र षि क काक 
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विपय ` पठ 


१३ स्वाम्यधिकरण । सु° ४४-४६ = 1. 
यज्ञ में उपासनाएं ऋत्विज के कम ह 
१४ सदकायन्तरविध्यधिकरण । सु° ४७-४९ _ “° ७३ 


सामान्य ज्ञान वाले के लिये मौन विधि दहै 

१५ अनाविष्काराधिकरण । - "“* ७९ 
ज्ञानी अप्रफट रहे 

१६ रेहिफाधिक्ररण । ००० ` *० अवर 
प्रतिबंध षय होने पर विद्या की उत्पत्ति । 

१७ सुक्तिफलाधिकरण । """ ८५ 
मोन्ञ फल निरतिशय दै 

चतुथं अध्याय, प्रथम पाद । 

१ शआाघ््यधिकरण । सू० १-२ १०९... ~ १ 
ज्ञान की आवृत्ति की भावश्यकता (५८९); 
आवृत्ति का प्रयोजन (५९५) 

२ भ्रात्मस्रोपासनाधिकरण । ०2० 
इश्वर की भात्म रूप से उपासना 

३ प्रतीकाधिकरण । ०. ^ {६०९ 
प्रतीको में मात्म बुद्धि का निषेध 

@ ब्रह्मृष्टथधिकरण । ~ = 1 

 जह्मके प्रतीकं मेंब्रह्म दृष्टि 

 श्मादित्यादिमत्यधिकरण। ००. ० ६१३ 
उद्गीथ आदि में आदित्य चादि की बुद्धि 


६ भसीनाधिकरण । सू० ७-१० ^ˆ "६२० 
उपासना बैठकर करना बाहिये 
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1 


(६--२) 


मरण भरसग म वाणी का मन में समात्ेश(६४७), 
` वाणी के समान इतर इन्द्रियों का भी मन में 
भ्रवेश (६५०) 
२ मनोधिकरण। 2९१ 
मन का प्राण मं प्रवेश 
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विषय ` षष्ठ | 
७ एकाभ्रताधिकरण | ष न १.६ । 

उपासना के लिये देश काल निशेय | 

८ याप्रायणाधिकरण। < ६२४ | 

अज्ञानियों के लिये मरण पर्यत उपासना करने | 

की श्रावश्यकता । | 

९ तद्धिगसमाधिकरण । => 2२७ | 

ब्रह्म प्राप्ति होने पर सव पापों का चय | 

१० इतरासंश्लेपाधिकरण । ००५ ९३३ । 

। ब्रह्म प्राप्ति होने पर सब पुण्यो का क्षय | 

११ अनारब्धाधिकरण । | "ˆ" ६३१ ्‌ 

छअनारब्ध कर्मा कानाश | 

१२ अग्निदोत्राधिकरण्‌ । । ~ .६३७ | 

अग्निष्टोत्रादि कर्मो का प्रयोजन | 

१३ विद्याङ्ञानसाधनाधिकरण । ५ -:48१ | 

विद्या रदित अग्निहोत्र की उपयोगिता | 

१४ इतरच्पणाधिकरण्‌ । ० ६४४ । 

प्रारब्ध का भोग से क्षय | 

ह ६ 

चतुथं अध्याय दूसरा पाद | | 

| १ वागधिकरण। सु० १-२ ५ "““ ६४७ 

| 


( रो ) 


विषय । पृष्ठ 

३ अध्यक्ताधिकरण 1 सू० ४-६ न १९ 
भ्राण का जीवात्मा मं भवेश (६५३) 
भाण के साथ सदम भूतां की स्थिति (६५६) 

@ आदत्युपक्रमाधिकरण । ˆ ६४८ 
ज्ञानी भौर ज्ञानी की उत्रान्ति 

संसार उ्यपदेशाधिकरण । सूु० ८-११ ` “““ ६६१ 
तेज का त्यं तिक लय नीं होता (६६१) 


तज की दत्त्मता तथा उसकी अस्यता (६६३) 
शरीर को उष्णता से उसका अनुभव (६६४) 
& श्रतिषेधाधिकरण । सू० १२-१४ ° ** ६६४ 
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) प्रतीक उपासना तथा अन्य उपासना का फल 


चतुथं अध्याय चतुथ पाद्‌ | 
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शांकर भाष्य माषदवाद । 
दितीय अध्याय, तृतीय पाद । 
वियद्धिकरण । सू° १७ 
न वियदश्चुतेः ॥ ९॥ 
वियदु आकाश न उस्न नदीं होता; अश्रुते 
क्योकि, [ आकाश की उसक्तिकी ] शति नहीं भिलती । 
वेदान्त अन्यो म जगत्‌ की उसत्ति के संबष मे 
भिन्न २ प्रसंगो प्र भिन्न २ प्रकार की उपश्चुतियां मिलती 
ईै। को श्रतियां श्राकाश की उसत्ति का प्रपिदन 
करती है, कोई नदीं करती । कोर वायु की उसि वताती 
' हे को$ नदीं । जीव श्रौर प्राण की उसततिके सवष मे भी 
यही हाल है 1 इसी प्रकार किसी श्रुति के उदात्ते के ऋम 
ञरादि मे भी अन्य ति में विरोष भिल जाता दे । भोर 
जिस भकार न्य मतावलंवियों के मत म परस्पर विरा 
आजाने से उनको अग्र्य माना है उसी प्रकार अपना 
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२ 1 जह्य सूत्र 


चो ° च पिप क, कोके 


न, 9 ज 0 कि ज त य कनो 


पच्च भी इस विरोष के कारण अग्राह्य हो जायगा एेसी 
शंका के निग्रूलना्थं तथा सव वेदान्त. अन्धो मे श्राई हुई 
सृ संवंधी भरतियों का अथं सुस्पष्ट कलने के लिये अगि 
क अथ की रचना करते ई ! ८ श्रति में ्रापस मे विरोध 
है इस ) पूर्वोक्त शंका का निरसन दोना यदी श्रतियो के 
स्पष्टाये करने का फल हे । यहां प्रथम इसी का विचार कर 
कि श्राकाश की उदत्ति है या नदीं । 
इस विषय म कोई एसा प्रातिपादन करते है कि 
न वियदशरते" वास्तवमे आ्आकाशकी उसंति दती दी नही; 
क्योंकि श्रुति के उत्ति प्रकरण मं श्राकाश का निर्देश 
नहीं है । छदोग्य उपनिषत्‌ मेँ "सदेव सोम्येदमग्र श्रासीदेक- 
मेबा्धितीयम्‌ [ छां ६।२।१] ( हे सोम्य, यह्‌ पित्ते एक 
ग्रौर अद्वितीय एसा सत्‌ ही था ) इस मत्र से सत्‌ शब्दसे 
वाच्य ब्र्मका लेखः कफे "तदैक्तत, तत्तेनोऽसजतः [ छा० 
६२।३.। ( उसने इन्डा की, उसने तेज उसन्न किया ), 
इस॒ प्रकार पच महाभ्रतो मे से वीच के तेवसे आम कर 


कँ तेज, जल श्र पृथ्वी इन्दं की उत्ति कदी है 1 जिस ` 


का ज्ञान इन्द्रियां दारा न दो उसका च्लान हमको केवल 
शति हयी करा सकती हे । आकाश की उत्ति प्रातिपादन 
करने बाली कोर श्रुति नदीं मिलती, इसलिये चाकाश की 
उत्ति नहीं दती, यही सिद्ध होता ३ ॥ १॥ 
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स्तितु॥२॥ 

तु परन्तु [ अन्य श्वुतियों म आकाश की उवत्ति | 
अस्ति दै। | 
परन्तु ( तु ) शब्द से अन्य पच ग्रहण कले का 
योध होता है। छंदोग्य उपनिपत्‌ मे ्राकाश की 
उत्पत्ति भले न हो, अन्य श्रुतियोमं बह मिलती है । तेत्ति- 
रीय उपनिषत्‌ मँ सत्यं ज्ञानमनंतं बरह्म ८ ब्रह्म सत्य, ज्ञान- 
रूप श्रौर अनैत है ) एेसा कह कर॒ तस्माद्या एतस्मादात्मन 
श्माकाशः संमूतः [ ते० २।१] ( एसे इस त्रासे आकाश 
की उत्पत्ति हुई ), ेसा कहा गया हे । इस प्रकार कदीं २ 
सृष्टि का प्रारभ तेज से तो कदीं भ्राकाशसे दिया गया 
ह, इसलिये दोनों श्रतियों मे विरो प्रतीत होता हे । यदि 
कहो कि इनकी एकवाक्यता करना युक्त है, तो वह ठीक हे, 
एकवाक्यता करना युक्त तो दै परन्तु यह सम मेँ नदीं आता 
किं वह कैसे हो 1 "वत्तेजोऽखजतः [ छां ६।२।३ ] (उसने तेज 
की ष्टि की) इस श्रति मे निर्दि ईर का वचेजोऽखजतः' 
छनौर तदाकाशमदजत' ८ उसने श्राकाश की सृष्टि कौ 
इन दोनों श्रुतियों भ खित ख्यां ॐ साय सवष नहीं 
` घटता । यदि कों कि एक वार उाञिखित कतां का दों 
कर्नयां के साथ सम्बन्ध देखने मँ आता दै. जेख-- 
राज्ञ बनाकर वह मात बनाता दैः । श्यी भकार श्रयम्‌ 
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2 |] नद्य सत्त 
ञ्नाकाश की उदयत्ति करके पथात्‌ वह तेज की उत्ति 
करता है एेसा कह सक्ते है, तो वह $क नहीं है; दयोकि 
छंदोग्य मे तेज की उत्ति प्रथम बताई है ओ्रौर॒तैत्तिशय 
उपनिषत्‌ में ्राकाश की उत्पतति प्रथम बताई है परंतु दोनों 
, कीं प्रथम उत्पत्ति संभव नहीं । इस उदाहरण से अन्य 
श्रतियों के विरोधका मी निरूपण हृश्रा समफना चाद्ये । 
तस्मा एतस्मादात्मन श्नाकाशः संभूतः [ ते० २।१] ( एसे 
इस आ्रात्मा से भाकाश उलन्न हुश्रा ) इस श्रतिमे भी 
उससे श्राकाश उसन्न हा शोर उससे तेज उयत्र हया, 
उन्न होने वाली दो प्स्तुश्नों का एकी उन्न करने 
` बाले के साय एकी समय सम्बन्धं लगाकर शकाश श्यौ 
तेज के साथ उसका एककालीन सम्बन्ध लगाना ` ठीक 
नदीं हे । दूसरे, वायोरभि" [ ते०२। १] ( वायुसे श्रम 
` उलन्न हुश्रा ) इस शति मँ ( तेज की उसत्ति ) श्रौर दी 
प्रकार से कदी है॥२॥ 


| इसका कोई इस प्रकार उत्तर देते &- 
गोएयसंभवात्‌ ॥ ३ ॥ 


। 
नि 1 वि कि पितो 9) क जिः क ाकककककन्कक याकि हि 


. [ आकाश की उतत्ति की श्रुति ] गोणी गौण दै 
 अरांभवात्‌ [ श्राकाश् क्री उसि ] शसम्मव होने से । 
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श्रति म आकाश की उसत्ति का कथन नीं हे, 

श्राकाश की उसत्ति नदीं होती यह सिद्ध होता दै। जो 
श्राकाश की उसक्ति कथन करने वाली श्चन्य श्रुति बताई 
गृई है, उसको गौण श्रुति मानना ही युक्त है, क्योकि 
श्राकाश की उत्पत्ति दही असम्भव है। कणाद के मतानु- 
यायियों के वतमान होते हुए कोई भी आकाश की उसत्ति 
सम्भवनीय नहीं वता सकता । कणाद्‌ के श्रञुयायी ( वश- 
धिक ) श्राकाश की उसत्ति का इसलिये निपेष कते 
कि श्राकराश की उत्पत्ति म उसकी कारण सामग्री काही 
छ्रभाव दहै। वास्तव म भितना जो ङ उदन्न दता 
है, समवायी, शअरषमवायी श्रौर निमित्त इन तीनों 
कारणों से उसन्न होता दै 1 एक जाति के 
श्रनेक द्रव्य ही एक द्रव्य क समवायी कारण बनते हं 

परन्तु, ्राकाश को उत्पन्न कले वाले एक जाति के अनेक 
द्रव्य है नरी किंञो काश का समवायी कारण वर्ने 
ञ्रौर उनके परस्पर संयोग को असमत्रायी कारण मानकर 

उससे ्राकाश की उत्पत्ति मानी जाय । इन कारणों का 

श्मभाव होने से उनको जोड़ने वाले या ्ाकरार दने बाले 

श्राकाश के निमित्त कारणकीतो वात दही दूर रदी। 

उत्ति बाले तेज ्ादि का प्रवं काल. भोर उत्तर काल 
भ मेद देखा जाता है । जैमरे किं. उसि के पिले तेन. नदीं 
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8 | ` बरह्म सृत्र 


1 

। 

। 

| 

या पीठे उदन्न हृश्रा 1 परन्तु काश का इस प्रकार पूर्व | 

श्नीर उत्तर काल में ङु मी मेद नहीं हो सकता, क्योकि । 
श्राकाश की उत्ति के पिते जिसम अवकाश या दोय 

यडा केसा भी छिद्र नदीं था एेसा क्या था यह कु ठीक 

कह नहीं सक्ते दूसरे, पवी से विरुद्ध धर्म वाला होने से 

तथा वियु रादि लचणों से युक्त होनेसे श्राकाशकी 

उलप्ति नदीं होती यदी सिद्ध होता दै। इसलिपि जैसे । 

व्यवहार में श्राकाश करोः श्राकाश हृता रादि गौण ` 

प्रकार का प्रयोग होता रै, ्रथवा जैसे धट कां आकाश, ` 
कममंडलु का आकाश या धर का आकाश, इस्‌ रकार एक 
ही आकाश का भेद व्यवहार गौण रीतिसे होता है, अथवा 

` वेद्‌ मे भी “आरण्यानाकाशेष्वालभेरन्‌ः ( जंगली पशनो 
को ्राकाश मं यानी खुली जगह वांषना चाद्ये ) इस 
प्रकार का गोण प्रयोग मिलता है, इसी प्रकार उलत्ति श्रति 

को भी गोण ही मानना चाहिये ॥ ३॥ ह | 

शब्दाच्च ॥ ९ ॥ 

शुब्दात्‌ शब्द ( शति) सेच मी [ आाकाश्ः 

रौ उत्पत्ति नहीं होती, यदी सिद्ध होता दै ] । | 

शति भी आकाश की उदयक्ति नदीं होती; 

यही प्रतिपादन करती हैः क्योकि वेद मं कदादै करि 

बायुान्वरिद्े चैवदशतम्‌ [ इद २।२।६] ८ बायु श्रौर 
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| श्राकाश ये श्नविनाशी ह ) श्रौर श्रविनाशी की उत्ति 
समब नदीं । दस '्आकाशवत्सवेगतश्चनित्यः ( ब्रह्य 

| श्राकाश के समान व्यापक शौर नित्य हे ) इस प्रकार जहम 

| को त्रकाश की उपमा देकर श्राकाश म भवे दीं धरम र 

| देस वेद मे सूचित कया है शरोर नित्य आर व्यापकं की 

। उत्पत्ति नीं वन सकती । स॒ यथाऽनन्तोऽयमाकाश एम 

| यन्त श्रातमा वेदितव्यः” ८ जसे उस श्राकाश का अन्त न्य 

| ह वैते दी राता का अन्त नहीं है एेसा जानना चाय ) 

| यह्‌ इसका उदाहरणे ह 1 “भाकाशशरीरं ब्रह्म [ ते° १६२] 
( व्रह्म का श्राकाश शरीर दै ) “आकाशात्मा 
[३० १।७।१] ( श्राकाश श्रासा हे यानी भ्राकाश कं 
समान श्रातमा दै) ये भी उरसकि उदादर्ण ई । यदि 
श्राकाश की उसत्ति सम्भव दो तो वह वह्यका विश 
पण॒ नहीं बन सकता; जसे किं नील कमल का विशेषण 
यनता ३ । इसी लिये, नित्य एसे आकाश के साथ हं ब्र 

करी समानता ड एसा निश्चय होता हे ॥ ४॥ 


स्याच्चेकस्य ब्रह्मशब्दवत्‌ ॥ ५ ॥ 

एकस्य एक ( उन होना इस शब्द ) का 
बरह्मशञ्दवत्‌ त्रच शब्द्‌ के समान ` [ गौण शोर प्रधान 
दोनो कार का रयोग ] स्यात्‌ हो सकेगा । 
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इस॒सूत्र म ( उदतति ) शब्द के सम्बन्धी शका 
का उत्तर दिया गया हे । 

शंका-- तस्माद्य एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः 
[ त०२।१] (एसे इस आत्मा से भ्राकाश की उलत्ति 
हर । ) इसे प्रारम्भ होने बाले प्रकरण म “उसतति हई 
यह शब्द्‌ श्रागे के तेज श्रादि के सम्बन्ध मेँ ही प्रषानता 
से कदा गया है शौर ्राकाश के सम्बन्ध म गौणरूष चे 
उपयोग किया गया है, एेसा कैसे सम्मव है १ 


उत्त-'उदत्ति शब्द के एक होते हृए मी विषय के 
श्रनुसार उसका ब्रह्म शब्द के समान गोण श्मौर मुख्य श्रथ 
भं प्रयाग होता हे । जैसे एकही श्रद्य शब्द्‌ का "तपसा 
महा विजिज्ञासस्व, तपो ब्रम / [ ते० ३।२ ] ८ तप॒ से ज्य 
को जानने की इच्छा कर तप ब्रहम है ) इ प्रकरण भं अद 
भादि के अर्थम त्रह्यका गौण प्रयोग श्नौर श्रानन्द के 
भथ भ मुख्य भ्रयोग ह्या हे। वैसे ही, व्र््ञान साधन 
जा तप उसके अर्थ भ ब्रहम शब्द का लवणा से रयोग 
करिया गया है, परन्तु साचात्‌ तो ज्ेयल्स ब्रहम के अर्थ ही 
भ उसका प्रयोग किया गया है । वैते ही यहां यमम । 

शका-यदि भ्राकाश की उदत्ति ही नहीं होती तो 

'एकमेवाद्भितीयम्‌ः [चां० ६।२।१] ( ज्म एकी . या, 
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रोर दु मी नदीं था ). इस प्रतिज्ञा का किस प्रकार से 
समर्थन दोगा १ क्योकि आकाश वस्तुरूप होने से उससे 
रहम सद्वितीय होजाता है, रर ब्ह्यको दी जानलठेने से 
स॒व कु कैसे जाना जायगा ! 

उत्तर--त्रह एक दी था, यह केवल उसके कायं की 
ञ्चा से दी कहा गया हे । जैसे व्यवहार मे कोई ङुम्हार 
के यहां जाकर मि्टी, दंड, चक्र रादि अनेक पदाथ देखता 
है श्रौर दूसरे दिन नाना प्रकार के मिद्यी कै बतेन चारों 
तरफ़ यिद्ध हए देखकर वह कहता दै किं कल यहां प्र 
केवल मिरी दी थी । इस कथन से उसका यही अभिप्राय 
होता है कि पूर्वै दिवस भँ मदी का.कायं ही नहींथाःन 
किं दरड चक्र रादि नहीं थे एसा उसका अभिप्राय हाता 
है। इसी प्रकार अद्वितीयता का प्रतिपादक श्रुतिवाक्य 
केवल अन्य श्रविष्ठान का निषे करता दै । जसे षटादि 
पात्र की शक्रेति यानी समवायी कारण रूप रक्तिका का 
कुम्हार श्रथिष्ठाता पाया जाता है, वैसा जगत्‌ कीं कृति 
ल्य ब्रह्म का कोर अन्य श्रधिष्ठाता नदीं है। वैसे दी, 
ञ्माकाश को भित्र पदाथ मानने से ब्रह्म सद्वितीय नदी 
होता, क्योकि वस्तु के लच्चण भिन्न मित्र दने ही से उन्‌ 
दो वस्तुना को भिन्न माना जाता है। परन्तु उलत्ति के 
पूर्व रहम चौर आकाश म, ¦ मिले इए .जल ओर दप के 
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समान, लक्षणों का भेद नदीं दाता तथा दोनों मे भ्यापकत्व, 
ममूतेल श्रादि धमे सामान्य होते दै । उदत्ति के समय 
केनल ब्रह्म जगत्‌ की उत्पत्ति करने लगता है श्रौर आकाश 
निश्चल रदता है, इससे उसकी मिद्रता का निश्य होता 
दै । इसी प्रकार आकाश शरीरं ब्रह्म [ तै० १।६।२ ] ८ ब्रह्म 
का श्राकाश शरीर दहै) श्रादि श्रुतियोंसे भी ब्रह्म श्नौर 
श्राकाश की श्रभिन्नता काही निश्वय होता दै । . इसी लिये 


बरह्म के जानलनसे सब ङु जानाजाताहै, यहभी 
घिद्ध होता ३ । 


जितने कायं उलन्न होते ई, उनका काश से देश 
ञरौर काल से भेद नदीं होता ओर ्ाकाश का देश काल 
ब्रह्म के देश काल सं भिन्न नदीं हाता, इसीलिये ब्रह्म 
शरोर उसके कायो को जान लेनेसे चाकाश भी जाना: 
जाता है । जैसे कोई दूष के षडे मे जल के विदु डाल दे 
तो दूष के ग्रहण कत ही उनका मी ग्रहण हो जाता ३ 
दूष का गहण दो जाय श्रर पानी कान दहो यह नहीं 
नता; इसी प्रकार त्र्य श्रौर उसके कार्यके देश काल 
से श्राकाश का देश काल एक होने से तरद के रहण से 


भ्राकाशका भी ग्रहण दहो दी जाता दै । इलि श्राकाश 
की उतपि की श्रुति गौण है । 
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इस प्रकार प्यं पच्च , करके उसका समाधान करते 
है कि- 
प्रतिज्ञा ऽहानिरव्यतिरेकाच्छब्देभ्यः ।॥ ६ ॥ 


 अव्यतिरेकात्‌ [ काय कारण का ] भ्रमेद 
मानने से [ श्नौर ] शब्देभ्यः शति प्रमाणो से [ भी | 
प्रतिज्ञाऽहानिः प्रतिज्ञा की हानि नहीं होती । 

येनाश्रुतं शरुतं भवत्यमतंमतमविज्ञातं विज्ञातम्‌ । [घा 
६।१५१ ] ( जिससे न सुना हु सुना जाता € न साचा 
टुश्रा सोचा जाता है, न निश्चय किया हो उसका निश्चय 
हो जाता है ), “आत्मनि खल्वरे च्छे श्रते मते विज्ञात इदं सवं 
विदितम्‌ । [ द° ४।५६ ] ८ श्रात्मा दी का दशन करने से, 
रवण कले. से, विचार करने से श्रौर उसको जान लेने से 
सब कुछ जाना जाता दै । ), कस्मिञ भगवो निजने सवं 
मिदं विज्ञातं भवति । [ मुड० ४।५।६ ] { हे मगवनू, किसके 
जानने से यह सव जाना जाता हे १ ), न काचन मद्वहि- 
विद्यास ॥' ८ को$ भी विद्या भरे यानी श्रासा कं बाहर 
नदी है ), इस प्रकार की प्रति्ञाणं वेदांत के प्रत्येक ग्न्य भे 
मिलती ई । उन तिह्नाश्नों की तब दी हानि नदीं होती 
जब के सव वस्तुनो की एक दी ब्रह्म के साय एकता हा । 
युदि उनम भेद मानां जाय तो एक ही को जानने से सव 
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जानां जाता है, इस प्रतिज्ञा की दानि हो जाती है1 यद 
श्रभेद्‌ उसी श्रवस्या मे बन सकता है जव किं सव वस्तु 
एकं ब्रह्म ही से उसन्न इदं दों । 
दूसरे, श्रुति म जिन विशिष्ट शब्दों का प्रयोग किया 
है उनसे प्रकत का शौर उसके विकार का श्रमेद होता 
३, इस न्याय से ही यहः प्रतिज्ञा सिद्ध होती है, एसा देखा 
जाता हैः जैसे, थनाशरुतं भतं मवति ( जिससे न सुना 
हु्रा सुना जाता दै ), यह प्रतिज्ञा करके कार्थ कारण का 
भ्रमेद चताने वाते भिडी रादि के ष््टात देकर इसी प्रतिज्ञा 
का समर्थन किया है! रोर उसीकों सिद्ध करने के लियि 
ञ्नागे शग्द श्राते ह किं “सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्धि- 
तीयम्‌ । [ छो ६।२।१] ( हे सोम्य, उसत्ति के पूर्वं यह्‌ 
स॒ब्‌ एकं शरोर श्रद्धितीय एेसा सत्‌ ही था ), 'तदैकतत' "वत्त 
जोऽसनतः [ छं ६।२।३ ] ( उसने ईचण किया, उसने 
तेज उसन्न किरा ) इस प्रकार सव काय ब्रह्म ही के बताकर 
वदात्नयमिदं सवम्‌ [ छं° ६।७।८ ] ८ यह सव उसी मय 
है ) यहां से लेकर प्रपाठक के श्न्त तक शति (काय का 
रहम से ) श्रमेद्‌ हे यदी वताती ३ 1 इसलिये यदि श्राकाश 
बरह्म काकावये नहोतों ऋका ज्ञान होने से श्राकाश 
का ज्ञान नहीं होगा, भौर इससे प्रतिङ्गा की हानिदो 
ज्रायगी शरोर. प्रतिज्ञा की हानि करके . श्रुति को अप्रमाण 
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अनाना ठीक नदीं । इसी प्रकार प्रत्येक वेदान्त ग्रन्थ मे 
“इदं सर्वं यदयमात्मा" [ ब्रह २।४।६ ] (यह सव जो कु 
है यह ्रातसादी हे), श्रह्यवेदममूतं पुरस्तात्‌ [सुख्ड २।२।११। . 
( यह जो रागे दीखता है श्रत स्प ब्रह ही दै ) भादि 
भिन्न भित्र श्रतियां मिनन च्शन्तों द्वारा इसी प्रतिज्ञा को 
दुहराती दै । इसलतयि ग्नि दि के समान श्राकाश भी 
उसन्न होता दै । 
श्रति का प्रमाणनहोनेसे श्राकाश की उलत्ति 
नहीं होती रेखा कहना टीक नदीं टै; क्योकि आकाश 
की उतपत्तिकी श्रुति तस्माद्या एतस्मादात्मन चकाराः संभूतः" 
[ पै० २।१] (एसे उस आसा से ्राकाश उदन हुश्रा ) 
पदि ही बता चुके 1 यदि कदो किवता चुके हो 
श्वश्य प्रनतु (तत्तेजोऽखजवः' ८ उसने तेज उसन्न क्या ) 
इस श्वति से उसका विरोध दै; तो वह ठीक नहीं है, क्योंकि 
स॒व श्ुतियों की एकवाक्यता दै । 
शंका--एकवाक्यता उन वा्व्यो की हो सक्ती दै 
.जो एक एक से विरुद्ध न हं । यां तो वाक्या म विरोध 
किएक वार कथन कि दहृए कष्टा कादा उसन्न हूए 
पदार्थौ के साय सम्बन्ध नदीं बन सकता, वैसे दी, दोनों 
रयम उसन्र हयं या विक्स से प्रथम उस्र हं यद मी 
नहीं बन सकता । 
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स॒माधान-यह दोष नदीं प्राप होता । तैत्तिरीय 
उपनिषत्‌ मेँ "तस्माद्रा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः । 
श्माकाशाद्ायुः 1 वायोरग्निः [ तेत्ति० २।१] ८ एसे उस 
श्राला ही से भ्राकाश उन्न हुमा, आकाशसे वायु 
श्नोर वायु से श्रभि उसन्न हुश्रां) इस प्रकार तेज की 
सत्पातति क्रम से तीसरी बताई है । इस श्रुति का श्न्य कोई 
भ्रं ही नहीं वन सकता, परन्तु छांदोग्य उपनिषत्‌ की 
श्रुति का अर्थं यों बन सकता है कि श्राकाश श्रौर वायु 
उन्न करके उसने तेज उन्न किया । वास्तव मँ यह्‌ श्रति 
तेज कीं उसत्ति का प्रतिपादन कएने वाली होने से श्नन्य 
श्ुतियों मे प्रसिद्ध एसी श्ाकाश की उत्पत्ति का निवा- 
रण॒ नहीं कर सकती; क्योंकि एक ही वाक्य से दो व्यापार 
नदीं वन सकते । परन्तु, एक ही खटा क्रम से अ्रनेक पदाथ 
उलान्न कता है, एसी एक वाक्यता की कल्पना जव हों 
सकती है तव विरुद्ध श्रथं करके श्रति को प्रमाण बनाना 
टीक नहीं हे । दूसरे, हम पूर्वं कथित श्रति के सटा का 
दानों उसन्न हुए पदार्थो के साथ सम्बन्ध भी नहीं प्रति- 
पादिति करते, परन्तु अन्य श्रतियो के श्रनुसार हम इन 
वस्तुं का भ्रन्य उसन्न हुई वस्तुनो म समावेश करते ई । 
ञे खत्विवं न्ह्म तजलान्‌, [ छं ३। १४।१] 


( वास्तव भ यह सव ब्र दै, उसे उसद्न होता दै 
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गोनयोि, जोकि भ के 


उस्म लय होता दै श्रौर उसीसे चेष्टा करता है ) इस 
श्रति म सबकी उलसाति ब्रह्म से कथन की गई है, परन्तु 
इससे अन्य श्वुति मेँ जो कहा है किं प्रथम तेज की उसत्ति 
हाती है उसका निवारण नहीं होता; इसी प्रकार तेज की 
उत्पत्ति एक श्रुति मे ब्रह से कही है इससे अन्य श्रुति में 
जो कथन है ॐ प्रथम ्राकाश की उत्त्ति होती है उस 
क्रमका मी चह निवारण नहीं कर सकता । 
शंका-इस श्रुति का उदेश्य शम का एक विधि 
बताने काह, सृष्टिका करम ताने का नहीं है, क्योकि 
'तजलानिति शान्त उपासीत । [ छं° ३1 १४। १] उसीये 
उसन्न होता है, उसीभ लय होता है, उसीसे चेष्टा करता 
है, इसलिये शान्त होकर उसकी उपासना कर ) एसी श्रुति 
दे । अर्थात्‌ यह स्ट सम्बन्धी श्रति न होने से वह अन्य 
श्रुति मेँ प्रसिद्ध ष्टि क्रम का निवारण नदीं कर सकती । 
"त्तनोऽसजत' ८ उसने तेज उस्न किया ) यह यष्टि 
वाक्य है; इसलिये यहां पर श्रति मेँ जो क्रम दिया है वदी 
ग्रहण करना चादिये । 
समाधान- यह दीक नदीं हैः (इस श्रति भं) 
तेज का प्रथम कथन दै, इतने ही के लिये अन्य 
श्रतियों मं प्रसिद्ध आकाश का परित्याग करना टीक नहीं 
३, क्योकि कम पदाथ का धर्म है ( उसका त्याग करने से 
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धर्मस्य पदाथ काभी त्याग हदोजाता है) । दूसरे 
वत्तेजोऽसटजत' ( उसने तेन उसन्र किया ), इस श्रुति मे 
कम वाचक कोई शब्द नदीं है, केवल श्रथ से ऋम सूचित 
होता हैः परन्तु "वायोरग्निः ८ वायु से अम्ि उसन्न होता 
है) इस दूसरे श्रुति से उसका निवारण दोजाता दै । ` 
श्राकाश श्र तेज इनकी विकल से प्रथम उत्पत्ति होती दै 
एसा कदे तो वह वन ही नही सकता श्रौर दोनों की साथ 
उत्ति दती. है एेसा कं तो वैसा श्रुति ने स्वाकृत नदीं 
क्या है, इस रकार ये दोनों पच ग्राह र, इसलिये श्रुति 
म विरोध नहीं है। छान्दोग्य उपनिषत्‌ म “येनाश्रुतं श्रतं 
मवति ( जिससे नहीं सुना हृा सुना जाता है ) यह 
्रतिज्ञा आरम्भ मे की गई है । उसके समर्थन के ल्यि जो 
उत्सतति का वणन क्वा है उस्म आकाश का निर्देश नदी 
है तो मी उसका रहण करना ही पडता है । फिर जव तैति ` 
रीय उपनिषत्‌ मे भ्राकाश का सष मिर्दशदै तो उसका 
ग्रहण क्यों ने किया जाय ! 
अव जो तुमने कदा था कि श्राकाश के देश काल से 
भन्य सव वस्तुं का देश काल भिन्रन होनेसे जरह 
शरोर उसके काया फो जान लने से उस के साय ्राकाश 
काभी ञान हों जायगा, इसलिये प्रतिन्ना की दानि नदीं 
हती वसे ही, “एकमेवाद्वितीयम्‌ [ दं &२।१.] ( ह्म 


((-0. 1\/॥८111104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661011. 01411260 0 6810011 





अ०र्पा०दसू०्& ९७ 


+ 





एकृदी है शरोर उच मी नदीं है), इस श्रुति से भी 
-विरोष नदीं आता, क्योकि दूष शोर जलके सम्रान्आकाश 
क्रामेद्‌ :भाव.बन सकता है । इस प्र हमारा उत्तर है कि 
एक ज्य के जानने से.सव कु जाना जाता है, इस प्रतिज्ञा 
को त्ीरादक न्याय.के श्ननुसार षटाना-ठीक नही, क्योकि 
आगे इसमे मिद्धी रादि के भी चान्त दिये गये हैः इसलिये 
सवका ज्ञान होता है, इस प्रतिन्नाको प्रकृति विकार न्याय 
( क्रारणका ज्ञान दोजाने से काका ज्ञान दोना,.इस न्याय) 
चे ही समना चाहिये 1 यह्‌ सव कां ज्ञान चीरोदक न्याय 
से.दोताहै, एसा माने तो वह ज्ञान यथाथं नदीं दोगा; क्योकि 
त्रीर के रूप से जाना हुश्रा उदक यथार्थता से जाना नहीं 
जातां । मनुष्यों के समान श्रुति भी मिथ्या, कपटी या शरू 
शरथवा इसी ग्रकार के वचन से पदाथा का ज्ञान, कराती ई 
ठेसा.कहना भी डीक नदीं दै । परन्तु एकमेवाद्वितीयम्‌ (मह्य 
एक शी है ग्नौर कुर भी नहीं दै) इस श्रुतिमे बो स्पष्ट निथय 
रिया दै, उसको वीरो न्याय कै ्नुसार्‌ जानने स 
उस श्रुतिका विरोष होता दै ब्रहम क ज्षानसे हीनवाला सव 
पदार्थो का ज्ञान ओर अपक ही दै ओर इं भी नहीं 
द.यह निश्चय, ये. दोनों बाते किसी एक वस्तु की अपेता 
ते यानी उस बरद के कार्य करी श्चा ही से ई एसा 
ज. सु. 
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कहना ठकि नदीं है। यदि दसा मानो तो ये दोनों बातें मिद्ी 
श्रादिर्मेभी वन स्कतीर्द शरीर श्रुतिमे आगे ब्रह्मके 
विषय मेँ इन दोनों बातों का शेतकेतो यन्तु सोम्येदं महा- 

` मना अनूचानमानी स्तव्योऽस्युत तमादेशमप्राच्यो येनाश्रुतं श्रुतं 

, भवतिः [ छां ६।१।१] ( हे श्वेतकेतो, तु श्रपने वरावर 
किसी को नहीं मानता, श्रपनी विद्रत्ता का अभिमान 
रखता रै, किसी से वात तक नहीं करता, तो कया जिसके 
सुनने से सव सुना जाता है एसा उपदेश वुने श्रपने गुरु से 
कमी प्राप किया है?) इसप्रकार जो श्रपूर्वं यानी 
श्रदूमुत रीति से उपन्यास किया है वह्‌ योग्य नहीं दोता ॥ 
अर्यात्‌ .यह सवक्रा ज्ञान निःशेष सच वस्तु का ज्ञान द श्रौर 
वह्‌ सव कु ब्रहम का कारय दै, इसी श्रवा से एसा कथन दै, 
पूसा जानना चाददिये ॥ ६ ॥ 


यावद्विकारं तु विभागो लोकवत्‌ ॥ ७ ॥ 


तु १ल्तु लोकवत्‌ जगत्‌ भ यावत्‌ जितने 
विकारं विकार [ ई उतने ] विभागः विमाग [ई] । 

परन्तु (त) यह्‌ शब्द्‌ (श्राकाश की उत्ति) श्रसं- ` 
भव्‌ है इस शका ऊ निवारणार्थं है । आकाश की उलत्ति 
दी सभव नदीं एसी शंका न कनी चाद्ये, कयो कि 
षडा, लाया; डोल आदि अयवा ककण; बाजु्ंध, कुशल 
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श्रादि अथवा सुई, वाण, खड्ग आदि जितना जो ङु 
विकार समूह देखने मे भाता है, वह उतना ही विभक्त 
होता दै र्सा यहां प्र देखने भ श्राता दै। परन्तु 
विकार न होते हृए कोई कसी से भिन्न.हो एसा 
देखने मेँ नदीं श्राता। ्ाकाश पृथ्वी श्रादिसे भिन्न 
है एेसा देखने मे आता है, इसलियि ्राकाश भी 
विकार ही है, एसा मानना चाद्ये । इसी न्याय से दिशा, 
काल, मन श्रौर परमाणु आदि सव पदाथंभी विकारद्दी 
ह एेसा समना चाद्धिये । 
शंका-ाकाश आदि पदाथा से ्रात्मा भी भिच्च 
 & श्रथौत्‌ घटादि के समान वह भी विकार ह, एसा प्रा 
होता हे । 
समाधान-सो नदीं । क्योकि “आत्मन आकाशः 
संभूतः" [ ते० २।१] ८ श्रासा से श्राकाश उलन्न ह्या 
देसी श्रति ३। अव यदि त्रात्माभी विकार दीहो तो 
ग्रात्मा से पर एसा कु भी श्रति से प्रतिपादित न क्रिया 
` होनेसे ओर रासा कार्य होने से ्राकाश ्रादि सव 
निरासक ( यानी कारण राहित ) दो जायंगे श्र इससे 
शून्यवाद की प्रापि हो जायगी 1 
दूसरे, ्ात्मा यह ॒श्रासा होने ही से उसका निरा- 
करण होगा, यह शंका दी नहीं बनती । सवका आत्मा 
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सवयं सिद्ध होने भे. वह फोई्ाप्त हा पदाय नदीं हे (कि 

जिसका निवोरण चन सके) 1 श्ास्मा की सिद्धि के लिये 
किसी प्रमाण फी भी श्रावश्यकता नहीं है; क्यो क परसिद्ध 

न हो एसे अन्य पदाथ क्री सिद्धि के लिये राता अत्यं 
श्आदि प्रस ग्रहेण कता हे । भाकाश श्रादि पदाथ स्वयं 
सिद्ध दै एसा कोई भी नदीं मानता, परन्तु माण आदि ` 
व्यवहार का आश्रय ` होने से आत्मा प्रमाण श्रादि व्पवहार ` 

के भूव ही सिद्ध है, शर्थात्‌ एेसे आत्मा का निपेषः्ो षी ` 
नहीं सकता । पी से प्राप्त हुईं वस्तु करा दी निराकरण शी 

. सकता है परन्तु खल्य का यानी श्रपना -निषेष बन नदीं 
सकता । जो निपेष करता दै ही उसका सरूप ३ 4 श्रगनि 
का उष्ण॒त्व श्रम्नि निवारण नहीं कर सकता । इसी भरक्रार 
५ ही वतमान कालम वतमान पदार्थो को -जानता ई 
निकट तथा दूर के भूतकाल के पदार्थो. जना था 

भरर भं दी मविष्यत्‌ काल मं {निकट तथा दूर -मदष्यत्‌ 
काल के पदाथ जागा ` इस प्रकार वर्तमान, मूत रौर 
भविष्यत्‌, इन तीनों स्मो से जेय वस्तु यथपि बदलती रहती 
दे तो भी उनको. जानने बाला ८ भः) की भी नदीं बद- 
लता, वह सदा दी वतमान रहता ह । देह कै मस्म ही 
जने.से भी श्राला नष्ट नदीं होता अथवा वरतेमान खद्प 
से भिन्न एसा अन्य स्वल्प उसका होता, "यद कसना गी 


4. ((-0. ॥॥८111८4॥<511 ©118/81 \/2/8085। (0661101. [10411260 © ©810011 . 











` अ० २ पा०३ सु ७ [ २१ 





अगिन कि 


नही बनती । इस प्रकार आरामा के स्वरूप काः निपेष न 
होने से श्रात्मा कार्यं नहीं है,. परन्तु श्राकाश कार्यं है, एसा 
सिद्ध इरा । 
अव्‌ जो तुमने कहा थाः कि आकाश को उतपन्न 

करने वाले एक. जाति के अनेक द्रव्य ( उसति.के पूवं ) थे 
नदी, उस प्र हमारा यह्‌. उत्तर दै कि एक.दी जातिके 
कारण कायै की उलत्ति कते ह ञचोर भिन्न जाति के नहीं 
करते यह नियम नदीं दै । तन्तु ओर संयोग एक. जाति.के. 
नहीं है । तन्तु दव्य है शौर संयोग उनका गुण दै ठेर 
माना है 1 तुरी, वेम भ्रादि निमित्त कारण भी एक जातीय 
होते ह एसा भी नियम रहीं हे । | 
` पूर्वप्त-एक ही जाति के कारण कार्यं कोः उदन्न 
करते है, यह नियम केवल समवायी कारण के लिये दै, एषाः 
दम मानते है, अन्य कारणों के सस्बन्य मे नंदी । . 

` समापान-रेसा माने तो भी यह . नियमः सब स्थाने 
पर काम नदी देता । सुत, गायके बाल भादि अनेक 
जाति के पदार्थो की घनी हुईं एक रस्सी देखने म भाती 
है । उसी प्रकार खत, उन श्रादि के रग बिरगे केबल मी 
बनाये जाते है। एक दी लाति के कारण कायं उन्न 
करते है, यह नियम सत्ता ओर द्रव्यत्व श्राडि की जाति के 
सम्बन्प्‌ मे है, सा कदो तो वह नियम भी व्ययं दो जायगा 
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क्योकि, (इस प्रकार से तो) स ही पदां सव ही पदार्था 
की जाति के ई यानी सव पदाथ एक हीजातिकेर्दै, एसा 
राष्ठ होगा । 


श्ननेक कारण ही काये को उसन्न करते ईँ, एक नहीं 
करता, यह भी नियम नहीं है । क्योकि, प्रथम कर्म मन 
शरोर परमाणु ही से होता है ठेसा (तुमने) माना रै । एक 
एक प्रम ओर मन अकेले दी-यानी न्य किसी द्रव्य 
से युक्त होकर नदीं-प्रथम कम कतत ई एसा (तुमने) माना 
है । यदि कहो किं श्ननेक कारण ही कायं की उत्पतति 
करते है यह नियम केवल द्रव्य की उतत्ति के लिये दहै तो 
वह भी ठीक नहीं दै; क्योकि परिणाम (एक दी द्रव्य का) 
देखने मं आता हे । यह नियम तव ही टीकं हो सकता 
है जव कोई भी द्रव्य संयोग द्वारा अन्य द्रव्य को उसत्र 
कए सकता । परन्तु देखा तो यह जाता है फं कारण ही 
किसी विशेष प्रकार की अवस्था को प्रा होतां है उसी 
का कायं कहते हैः. जैसे कहीं कहीं मिद्ध, बीज 
भादि शकुरफे स्प से. परिणाम को प्राप होति ई, इनमे 


भ्रनेकं कारण का प्रिणाम्‌ होता है, तो कीं एकी कारण 
का परिणाम होता दै, जसे श्रकेले दृष का दद्य परिणाम . 





क क) क 0 क क द क न क = ९ ऋ ` क दु = = क क्न वाका 


होता हे । श्रनक कारणों ही से काय॑ की उस्न हो पेसी ` 
री ईर ने आरा्ञा नदीं दे रली है । इषरिये शति के ` 
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प्माणसेएकदही त्से आकाश श्रादि कमस पांचो 
महाभूत उसन्न हए शोर पात्‌ क्रमशः सवं जगत्‌ उसन्न 
हुश्रा, यदी निश्चय होता हे । यदी वात “उपसंहारदशेना- 
न्तेति चेन्न क्तीरवद्धि [ त्र° सू° २।१२४ | इस सूत्रम करी 
गई थी । | 
तुमने कटा था किं श्राकाश की उत्ति मानता 
उसके पूर्वं काल र उत्तर काल में ङु मी विश्ष 
सम्भव नी, यह ठीक नहीं है । जिस विशेषता के लिय 
आकाश थिवी श्रादिसे भिन्न एसे खलूप से. इस समय 
जाना जाता हे, बही विशष उत्पत्ति के पर्व नदीं थासा 
जाना जाता ह । जैसे अस्थूलमनणु" [ बृद० ३।८।८ ] ( वह 
स्थूल नहीं है, अणु नदीं दै । ) शादि श्रुतियों से थ्वी 
रादि कै समान त्रम का स्वरूप स्थूल नहीं दै एेसा जाना 
-जाता दै, वैसे ही, “अनाकाशम्‌! [ व° ३।८।८ ] ८ वह 
आकाश के समान नदीं दहै) इस श्रुतिसे आकाश कें 
समान भी ब्रह्म का स्वरूप नदीं है, एसा जाना जाता दै । 
इससे यह सिद्ध हरा कि उतत्ति के प्व भराकाश 
नहीं था । ५ 
तुमने कदा था किं शाकाश के रम एथिवी रादि 
( उलन्न होने बाले ) पदार्यो के थमे सेभिन्न होने से 
श्राकाश की उवत्ति नदीं होती", वह मी श्रसरत्य है; 
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क्योकि, श्रकाश कीं उत्तिं न होने कां भनुमांन श्रि 


का विरोधी होने से मिथ्या ही मानां जगा । दृः 
आकाशं की उसि के ल्यि मी' अममे पूर मे दि 
चके दै । श्रनितय एसे गो को श्रय हनिसे षट दिं 
के समान आकाश भी अनित्य है, इस रकार के शचलुमान 
कर सकते हे 1.यदि कंहो कि इसं श्रलुमाने का तमा में 
व्यभिचार हीगा तो वह टीकं नदीं हैः क्योकि आत्मा 
को वेदान्ती अनित्य गणो कं आश्रय नहीं मानते । वैसे 
८५ ञनाकाश की उत्ति मानेने वाले ( अर्थात्‌ वेदान्ती ) 
उसको विथुतर रोदि गुणो से युक्त नदीं मानते 1 
शब्दा [ न° सू २।३।४] ( श्रुति से भी सिदध 
होता दै कि श्राकाश की उदयति नहीं होती ) इस सु से 
जो तुमने कदा उका उत्तर यह द कि श्रुति मे आकाश 
को अरं कंडी है । जसे देवताओं को भ्रमर कते दै वैस 
ही इसको समो; कयो कि आकाश की उलतति रौरं नारा 
है य परव ही प्रतिपादित किया गयां हे । “भाश वेतस 
गतश्च नित्यः! ( श्रातमा श्राकाश क समनं सर्वं व्यापी 
भर नित्य है ) इस तिमे मी राकाश की मंहानंती 
भसिद्ध दने से उसकी उपमा भालां की शन्त मंहानता 
निदि क्रे के विवे म दी गई दे, आत्मा आकाश कँ 
समानं द यदं भेतोने के शिवे नदीं । तीर के सानं दय 
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दौडतो है ठा जबं लोगे बोहत है तव दय की गति 
ञ्रलेत तीतर है यदी उसका अथ है सुय की गति बाण की 
गति क समान है एसे भ्रमिग्रांय से यह नहीं बोला जाताः 
इसी भकार यह भी ह 1 इसीः प्रकारे ्राकाश के अरनतत्त 
क लिये उपमा देने वाली श्रुति को भी समो । दसेर 
ज्यायानोकाशात्‌' ( श्रात्मा श्राकाश से बडा है), इस, 
रति से रामा से काश का परिमाण न्दून दै यह सिद्ध 
होता है। वैसेदही नतस्य भ्रतिमास्तिः [ श्वे° ४। ९९] 
( राला की प्रतिमा नदीं है) यह श्रुति आसा का 
किसी की भी उपमा नहीं दी जां सकती यदी वतातीं 
३ । “अतोऽन्यदावेम्‌, [ ० ३।४।२ ] ( इससे यानीं 
ञरात्मा से न्य सब विनाशी है ) यह भ्रति त्र्य से भि 
ठ्स भाकाश भ्रादि स्य विनाशी है यदी प्रतिपादन 
करती हे । छ 

मय श्वैसे जह्य शब्दे का तप के श्रथ म गौण प्रयोगं 
किया दै वैवे ही श्राकाशं की उत्ति की श्वुति भी गौण 
&' रेखा जो कहा या उसका आाकाशकी उलत्ति का शति 
रौर श्रतुमान दोनों परमाणो से परिक्षर किया गया दै । 
इते श्राकाश तरह का कायं हे यही सिद्ध हरा ॥ ७ ॥ 

२ मातरि्वाधिकरण । 
घतैनं मातस्थिा व्याख्यातः ॥ ८ ॥ 
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एतेन इषस मातरिश्वा वायु का व्याख्यातः 
व्याख्यान हुता । 
` यह अतिदेश दै ( एकके ध्मृका दूसरेभ रयोग . 
कृएन क उपदेश का अतिदेश कहत है ) । इस श्राकाश के 
व्याल्यानस भराकाश्के श्राश्रय वाले वायुका भी व्याख्यान 
इरा एसा समना चाहिये । यहां यथायोग्य पर्थं रौर 
उत्तर प की रचना कर लेनी चाद्ये । ( जसे, ) वायु 
क उलत्ति नदीं होती; क्यो चोदोग्य उपानिप्त्‌ की 
उलतति कौ रतिम वायु की श्रुति नदीं ह, यह एक पक. 
है 4 तक्ति उपनिषत्‌ के उतत प्रकरण में “आाकाशद्रायुः 
(३० २।१] (श्राकाश से वायु की उत्ति हुई ) एसी 
रति दै यह दूसरा पर है । यहां शति मे विरोय ब्‌) गासि 
होने से वायु की श्ुति गौण है, क्योकि वायु की उत्पत्ति 
असम्भव इसलिये दै रि शैपाऽनस्तमिता देवता यद्वायुः 
[ १० १।५।२२ ] (से इ वायु देव का नाश नहीं होता) 
इस श्रुति मं वायु के नाश का निषे किया गया है उसके 
ध ह ्रततिपाद्न कटने वाली श्नौरभी 
त ह्‌ दै कि वितने विकारी पदार्थ है शरीर 
ग_ हाते द पेसे सब पदाथ, अर्यात्‌, वायु भी, 
उतच्च शे होते है, योक खा मानने से ( शेना तं 
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मवति, दस प्रकार की श्ुतियों म मिलने वाली ) प्रतिज्ञा 
का विरोष नहीं होता शौर श्रुति म जो लिखा ह कि 
वायु का नाश नदीं होता, वह परा विद्या का कयन दै 
भ्नौर श्रापेतिक है; क्योकि अग्नि रादि के समान वायु 
का नाश देखने म नदीं आता । श्रति मे वायु के अष 
तल च्मादि धम केर, उसका निराकरण पिले कर 
चुके हं । - 
शंका- श्रुति के उत्ति प्रकरण में अकाश भौर 
वायु की उसत्ति कीं वताई दै शरोर कीं नदीं भी बताई 
यह बात दोनें के लिये समान दै; तो दोनों के लिय एक 
ही आधिकरण वस था । जव दोनों की सिद्धि मँ इद भी 
श्नन्तर नहीं है तो दोनों का एक दी आधिकरण बनना 
चाहिये था । ( एक श्राधिकरण मेँ एक का खंडन करके ) 
पथक्‌ अ्रधिकरण से उसका अतिदेश यानी उसका खंडन मी 
चैला ही ह एेसा उपदेश कने का क्या प्रयोजन है १ 


समाधान--यह ठीक दै, परन्तु मन्द बुद्धि वाले. लोग 
केवल शब्द देखकर शंका करते है, उसके निवारण कं लिय 
यह्‌ श्रतिदेश क्रिया गया दै; क्योकि खंबगे विया आदि 
जं उपास्य माव से वायु का माहाल्य वर्णन क्रिया है। 
तथा शति वायुके नाशका निषेध किया है इसलिये 
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वायुः नित्य है सी किसी को शंका होना भी सम्भव है 
(इसलिये भी यह अतिदेश किया गयाः हे)। 

३ असंभवाधिकरण । 


अ्तंभवस्तु सतो.ऽनुपपत्तेः ॥ ६ ॥ 


तु परन्तु सतः सत्‌ स्वरूप ब्रह्म की असंभवः 


उसतति नदीं होती; अनुपपरोः क्यो (उसकी उलि) 
विदध नदीं होती । 


| 

| 

( 

| 

| 

| 

| 

जिनकी उसतति होना असम्भव है, एसे काश शौर 

वायु की भी उलत्ति होती है, यह सुन कर कोई यो समख | 

लेगा कि ब्रह की भी किसी पदा से उसतति होती होगी ! | 

वैसे दी, श्राकाशादि विकारों हीं से भागे के सव विकारे | 

। कौ उत्पत्ति होती है एेसा जानकर अकाश के विकार से ही | 

ह की उत्ति होती होगी एेसा कोई मान लेगा । इन | 

शकाश्रा कंदर कृटने $ लिये यह चत्र लिखा गया ह। | 

सत्तस्म्‌ जघ्य की उतत्ति श्रीर किसी पदार्थ से होती 
होगी यह शंका न करनी चाहिये, क्यो उसक्री उतत्ति 

ही सम्भव नही ह । नद्य केवल सत्स्वस्प रै । केवल सत्वर | 
पद्यं से बह की उत्ति होती है यह नहीं कड सक्ते; 

क्यो भिन दो पदाय भ ङ भी मेद्‌ नदी होता उ | 
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कायं कारण माव नहीं बन सकता किसी विशेष सत्‌ पदां 
से उसकी उत्ति होती दै एसा भी नहीं मान सकते; क्या क 
व्यवहार मे ठेसा देखने भं नर आताः सामान्य पदाथ से 
विशेष पदां उसन्र होते देखने भ शाते दै । मत्तक आदि 
से षट रादि उलयन्न होते है, परन्तु विशेष पदाथ से सामान्य 
पदाय उलन्ननरीं हो सकते 
ञ्मसत्‌ से सत्‌ क्री उति होती है एसा भी नहीं फर 
सकते, क्यों किं असत्‌ का तो कोर स्वरूप ही नरी रै भोर 
(कथमसतः सज्जायेतः [ छां० ८।७।१ | ( श्रसूत्‌ से सत्‌्फी 
उसत्ति कित प्रकार दोगी ?) इस प्रकार श्रुति ने ही भाप 
पकियाहै 1 वैसे ही स कारणं 'फरणापिपापिपो ग चस्य 
फंथिज्जनिता न चाधिपः [-श्वेा० ६।९ ] ( षह ॒कारण्‌ दै 
श्नीर इन्धो के स्वामी का स्वाभी ¢ प्समो कोर सस 
नरीं कता न सका को$ स्वामी ‡। ) य भरति ष मे 
-उसादक.का निपिष फती दे । श्वाफाश भीर वादको 
उसंत्ति समव १ यद धात.दम षता चुके है पल्तु धमे 
-उलत्ति 'संमब नदीं ६, यी `धाकाश, पु चोर भष पे 
भेदः दै? व्यवहार प एक ःविकार्‌ दी चै परध -मिकरा९ प 
-खसतनि देखो भ्रात ४, पति चप १ किती ५६।५ 
करा विकार दी £, म गद बम शकता, भति (कत भे 
रल कारण न मान पे धन्या ६१ की ५१ पती ६ 
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। 
३० ] जह्य सूत | 
| 


ग्र जो अन्तिम मूल कारण उपलब्य होगा वही हमारा 
ब्रह्म हे । इस प्रकार विरोध नटीं रहता । 
४ तेजोऽधिकरण । 
तेजोऽतस्तथाह्याह ॥ १०॥ 


| 

| 

| 

| 

| 

अतः इस [ वायु | से तेजः तेज [ उलन्न ] । 

होतादैः हि क्योकि [ शति का ] तथा वैसा दी आह । 

कथन है । | 

पूवैपच-छोदोग्य उपनिपतु मे ब्रहम कोतेज का | 

कारण कहा हे । तेततिरीय उपमिपृत्‌ में तेज का कारण वायु । 

 दै,रेसा कडा दै। इस प्रकार तेज के कारण सम्बन्धी श्रियँ | 
भं परस्पर विरोध दिखाई देने से ब््मदीतेज का कारण 

| ` है, एसा प्रा होता है; क्योंकि श्रुति ने प्रथम 'सदेव' ( पहले | 

सत्‌ ही था ) एसा उपक्रम करके ^तत्तेजोऽसजतः [ ६।२।२ ] | 

( उसने तेज उसन्न क्रिया ) दसा उपदेश किया है! | 

सब पदार्थो की उत्पति ब्रहम से मानी जाय तब ही 

(एक के जानने से ) सब जाना जाता है यह प्रतिना 

समव ह । दूसरे (तम्जलान्‌' [ ० ८।७।१ | ( सव उससे 

उसन्न होता है उसी भँ लीन होता है शौर उसमें स्थित 

द), इस श्रि म सवका ही समान्यत से ब्रह्म कारण है | 
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एसा कथन है । इसी प्रकार शरन्य श्रुति भ "एतस्माजनायते 


प्राणः [ सुख्ड० २।१।३ ] (उससे प्राण उतनन हया ) एसा 


उपक्रम कर के रागे उसी मे सय किसी की सामान्यता से 
ब्रम से ही उत्पत्ति बताई दै। तैत्तिरीय उपनिषद्‌ मे 
“स तपस्तप्त्वा इद्‌ सर्वमसजत यदिदं चः [ तेत्ति० ३।६।१ | 
( यह जो कुदं दीखता है, वह सव उसने तप सें उन्न 
किया ) इस श्रतिमे भी सा सामान्य निर्देश हे । इसलियि 
वायु से श्रग्नि उलन हु एेसी जहां क्रमदशैक शति है 
वहां वायु के पीडे रभि उन्न इरा इस प्रकार निर्देश है, 
एसा समम लेना चाद्ये । 

समाधान-तेज वायु दी से उसन्न होता दै, क्योकि 
श्रुति का कथन है करिवायु से श्नमि उसन्न होता हे। 
यदि माना जाय किं तेज ब्रह्म से उसन्न हुभ्रा, न कि वायु 
से. तो वायोरभ्नि? [ तै० २।१।१ ] ( वायु से अ्रभरि उसन्न 
टा ) इस शति क बाध हो जायगा । यदि कहो कि 
यह श्रति वायु के पीठे भ्रभ्नि उदन्न हृश्रा इस करार के 
करम को दिखाती है एेा कहा दै, तो वह टीक नहीं द । 
्स्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः [ तै २।१।१ ] (एसे 
इस आसा से आकाश उलन्न इमा ) इस धूवेवतीं वाक्य 
मरं उलन्न होना इस चया का श्रपादान जो श्राता है 


- उसका पचमी मात से निर्देश किया दै ओर उप्र उलन्न 
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यी 


३२ } रहम -सूत् 
होना इस क्रिया दीका ( आगे भ्राये इए वायोरग्निः इस 
शति म ) सम्बन्ध दै । श्रागे भी "एथिव्वा ्ौपधय्रः' 
[ ० २।१। १] ( पृथिवी से श्नोपधिग्रां उयन्न हुई ) इस 
वाक्व भँ अपादान ही करे ये में पचमी का प्रग्ोग प्रतीत 
होता दै इसलिये "वायु प्न अगम्नि उसत्न होती दै" इस 
वाक्य मे-मी षायुसे यह अ्रपादान-पंचमी ही है,.एेसा 
शरतीतः होता है। वायोरगिन" शसका वायु के पश्चात्‌ अग्नि 
:उलन्न होता है' एसा अथे करं तो पश्यात्‌" इस उपपद्र का 
वायु के -साथ सम्बन्ध कदिपत ही है । परन्तु धायु से अमि 
चन्न दुश्रा' इष अथेमे सि';इस -श्रपादानकारक के अर्थ 
से त्रायु का सम्बन्ध भवे सिद्ध है, इसलिये यह श्रुति तेज दी 
की उसत्ति का प्रतिपादन कपएती है । 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
। 
| 
तत्तोऽदनत' ( उसने तेज उलन्न क्या ) यह दूसरी ` 

श्रति भी तेज-का -कारण ब्रह्म हे एेसा .दिखाती है एेसा | 

| 

। 

| 

| 

| 
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0 1 


“यदि कहां तो वह टीकै नहीं दैः वयो कि ब्रहम से परम्परा से 
तेज उदन होता दै, रसा 'यदि माने तो भी कोई विरोध 
नीं दे। भयम नहा ने श्राकाश श्रौर वायु :उसन्न कि 
ओर वायुमा को श्राप हृए-बद्य ने -श्रगि -उलनःक्ा 
दसी कलना को तो भीः तेन की ,उसत्ति जह्य से 2, ठेसा 
कहने मं कोर दोप नही है जैसे, गरम दृ उस.गाय का 
काय ह, द्दी ओ `उप गायका कार्य है न्रीर आआमित्रा 
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क्कि किति 


यानी गरम दूष श्रर दही का मिश्रणभी उसी गायका 
कार्यं है। वैसे ही, 'वदात्मानं स्वयसकुरुत" [ ते० २।७१ ] 
( उसने स्वयं अपने को व्यक्त किया ), यह श्र॒ति वताती 
है किब्रह्मही विकार स्पे ( जगत्‌ मे ) श्रवस्थित 
रहता हं । मगवद्गीता म भी भगवानने वुद्धिज्ञानमसंमोहः' 
[ गी° १०४ ] ( बुद्धि, ज्ञान, श्रसंमोह्‌ ) आदि से प्रारम्भ 
करके भवन्ति भवा भूतानां सच्च एव एथग्विधाःः [गी० १०।५] 
(यभ दही से भूतां के पृथक्‌ भाव उसन्न होते हं ) एेसा 
कहा हे । यद्यपि बुद्धि श्रादि अपने पने कारणों स 
उदन्न होते ह यह प्रत्यत दीखता है तो भी सव माव मात्र 
जितने दै उनका साच्चातु थवा परम्परा से ईर ही 
कारण है एेसा कह सक्ते दे । 
इस प्रकार क्रम छोडकर उलयत्ति का कथन करे बाली 
श्रतियों का व्याख्यान हृश्रा । इनका व्याख्यान भ्रोर बहत 
प्रकार से भी हो सकता दै, परन्तु जिन श्रुतियों मे उतत्ति 
का क्रम दिया हृश्चा है, उनकी अन्य रीति से उपपत्ति हा 
. दी नदीं सकती । 
धेनाश्रतं श्तं भवतिः [ दयं ६।१।१] जिससे न सुना 
हुश्रा सुना हृश्रा होजाता है ) यह श्रुति कीं प्रतिज्ञा भी 
सव वस्तु एक सत्‌ ही से उदयन्न होः इसी एक चात कीं 
त्र. सु. ३ 
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२४. । ~> : . ब्रह्मसूत्रं: 


चो के कन्दे क किक 





। 
| 
छेच्ता रखती दैः न किं इस वात.की किं सव वस्तुं | 
साचतातु सत्‌ दी से उस्न हुई हों । इस प्रकार श्रुतिं | 
कुदं मी विरोध नदीं रहता ॥ १०.॥ | 
% अवधिकरण्‌ । | 
` आपः ॥ ११॥ ¦ 4 
आपः जल [ तेज से उसखन्र होता है. ` | 
उससे उसान्न होता है, क्यो क वैसा शतिं का कथन | 
है, ये शब्द यहां श्रष्याहृत है रेसा समना चाद्ये । 

इस प्रकार दत्र का श्रथ यह्‌ होता ह किं जल तेन से उलन्न | 
होता हे क्योकि वेसा ही श्रतिका कथन है । तदपोऽखजत' । 
[ छं ६।२।३ | ( उसने जल उसन्न किया ) तथा, । 

5 अग्नेरापः ( त० २।११) ( अनभि से जल उस्न हआ ) 
इत्यादि श्रुति के प्रमाणदहाने से श्सविष्य म कड 
संशय दही नहीं रहता, तो भी तेज की उसत्ति कहने . 

कं पश्चात्‌ आर श्राग पृथ्वी की उत्पत्ति कहने क 


पूव बीच काजल रह न जाय, इसलियि इस दत्र का 
निमीण किया गया है। . | 


£ पथिव्यधिकाराधिकरण। 
(व्यधिकाररूपशब्दान्तरेभ्यः ॥ १२ ॥ 
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[ अनर शब्द से ] पृथ्वी श्वी [ विवदित हैः | 
अधिकाररूपशब्दान्तरेभ्यः प्रकारण, लघण तथा अन्य 
श्रुति भमाण होने से । 

(ता राप एेत्तन्त वहथः स्याम प्रजायेमीति ता अन्नम- 
खजन्त । [ छां ६।२।४ ] ( उस जल ने विचार किया मँ 
बहुत होऊं, उसने न्न को पेदा किया ) इस प्रकार श्रुति 
है। इसमे शका होती दहै किक्या ्रन्न शब्दसे ब्रीहि 
यव श्रादिया श्नोदन श्रादि मचय पदार्थं का कथनदहै या 
पृथ्वी का ! यहां प्र ब्रीहि श्रादि का रहण करना दी ठीक 
है, क्योकि व्यवहार मँ अन्न शब्द इसी अथेमे प्रसिद्ध है । 
"तस्माद्यत्र कच वपति तदेव भूयिष्ठमन्नं भवतिः ८ इसालिये वह 
जहां वषा होती है वहां वहत श्रन्न होता हे) यह वाक्य भी 
इस अर्थं को पुष्ट करता है, क्योकि वरसि ही ब्रीदि रादि 
बहुत होते ई, पृथ्वी बहुत नदीं होती, एसा यदि कदो तो 
उसका उत्तर यह है किं श्रन्न शब्द से जल से उन्न होने 
वाली पृथ्वी हीका निर्देश हः क्याकि प्रकरण, ख्प 

, ( लच्तण ) तया श्रुति प्रमाण से यदी विदित होता दे। 
"तत्तेजोऽठजत' (तिसन , तेज को पेदा किया) 'तद्पोऽदखजत' 
, ८ उसने जल को पदा किया ) एेसा महाभरुत विषयक प्रकरण 
मका है, इसलियि यहां कम प्राप पृथ्वी रूप महाभूत का 
त्याग करके अकस्मात्‌ ही त्रीहि भआदिका गहण करना युक्त 
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2६ | बरह्म सूत्र 








| 
। 
| 
नीं है । वैसे ही, ्यक्छष्णं तदन्नस्य' ( जो चृष्ण सूप है वह | 
न्न का है ) इस वाक्य शेपम दिया हुमा लक्षण भी 
पृथ्वी के श्रनुकरूल दीखता हे क्यो क्रि श्रोदन भ्रादि भच्य , 
पदार्थका सूप कृष्ण ही हो एेसा नियम नदीं है थर व्रीि | 
जादि भी कृष्ण हो एसा नियम नदीं है। यदि कदो कि । 
पृथिवी का रूप भी कृष्ण हो यह नियम नहीं है क्योकि | 
दूष शुभ्र श्रौर खेत लाल देखने भे भ्राता है, तो यह दोष । 
नदीं हे, क्यो अ्रधिकता का दी रहण होता दै । वहुधा | 
पृथ्वी कृष्ण खूप ही दोती दै शम्‌ रौर लाल नदीं होती । । 
पौराणिक लोग भी प्थ्वी की ायाको राधि कहते दै | 
ओर वह कृष्ण सूप वाली दै इसलिये पृथ्वी का रूप कृष्ण । 
हेमा निश्चय होता है । इसी प्रकरण की श्न्य॒श्रुतियां । 
भी जसे, अद्भथः एथिवी' (जल से पृथ्वी) एेसा कथन दै | 
शरोर, "वयदपां. शर ध्यासीत्तत्समहन्यत सा प्रथिव्यभवतं ॑ 
[ ृद० १।२।२] ८ जल की मलाई जो कठिन हों गदं , 
वही एृथ्वी हुईं ) यदी कहती है । श्रव धान ॒श्रादि 
की पृथ्वी से उदत्ति होती दै एसा शृथिष्या ्ओोपधयः ओप 
धिभ्योऽजनम्‌' [ ते० २।११] (पृथवी ,से ्नोपधियां चौर श्रीष- । 
धियां से श्रन्न उलन्न होता है), यह श्चति बताती दै 1 | 
इस प्रकार शभ्रन्न' शब्द का श्रथ एथिवी दी हं एसा 
प्रतिपादन, भ्रकरण॒ श्रादि से जब स्पष्ट प्रतीत होता दै कष 
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उसका धान, जौ आदि अर्थं किस प्रकार समभा जायगा १ 

श्यन्ग' शब्द्‌ जो धान, जौ आदि श्रथ म प्रसिद्धि है उसका 

भी रकरण के देखते हृए वाध हो जाता है । 
श्रुतिकाश्रागे काभागभीः अन्न ञ्मादि पृथ्वीका 

ही भाग होने से तद्वारा उदक से ही पृथिवी उन्न हाती 

है, यदी सूचित करता है । श्र्थात्‌ प्रकृत शति मे श्चन्न 

शब्द का अर्थं पृथ्वी ही है रसा सिद्ध होता दै॥ १२॥ 

७ तद्भिध्यानाधिकरण । 


तदभिध्यानादेव तु तल्लिंगास्सः ॥ १३ ॥ 


सः वह ( पसेश्वर ) . एव दी तदभिध्यानाव. 
उनका ( कार्यो का ) ध्यान करके [ उन कार्यो की गृष्टि ¢ 
करता है ] तु क्योकि तञ्खिगात्‌ ( शति में ) उसके. 
[ सर्वं नियतृल भादि ] लण [ मिलते द ]। 
श्राकाश आदि महाभूत स्वयं ही अपने विकारो को 
उन्न करते है या परमेश्वर उन भूतो मेँ रह कर्‌ उनके 
विकारो का ध्यान कते हृए उनको उसन्न करता है, एसा 
यां पर संशय होता हे । 

पूर्वपक्चः- महाभूत स्वयं दी अपने विकारा का -उतन्न 
कंते है, क्योकि, “भाकाद्ायुः वायोरग्निः [ वे° २।१।१ | 
(आकाश सेवायु भौर वायु से भर्ति उस्न होता दै ) 
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३८ | ˆ ` ज्रम सूत्र 


इस श्रुति में विकार उन्न करने म उनकी स्वतंत्रता घोषित 
की गई है । यदि कदो कि भ्रचेतनों की स्वतंत्र प्रवृत्ति का 
निपिध किया गया है तो, 'तत्तेज रेत, ता भाप देकतन्तः 
[ छो° ६।२।४ ]( उस तेज ने इच्छा की, उस जलने इच्छा 
की) इसश्रुति मेँ पच महाभूत भी चेतन ह ेसा दी 
परातिपादन क्रिया है। ` | 


| 

| 

। 

। 

| 

। 

| 

| 

| 

समाधानः- वह परमात्मा ही उन भूतो के रूपे | 

अवस्थित होकर उनके विकारोंका ध्यान करके उनका | 
उसत्न करता है, क्योकै $्चण परमेश्वर दी का लक्तण है। 

जैसे, शास्र वचन्‌ है किं भयः पृथिव्यां तिन्‌ एथिव्या च्॑तरो, | 
यं परथिवी न वेद्‌, यस्य परथिवी शरीरं, यः परथिवीमन्तरो यमयति 

[ ° ३।७।३ ] ( जो एथिवी मेँ रहकर पृथिवीका अन्त- । 

रामा घनता है, जिसको एृथिव्री नहीं जानती, जिसका , 

पृथिवी शरीर है श्रौर जो पृथिवी के भीतर रहकर परथिवी । 

का नियमन करता हे ), इत्या दि श्रतियां चेतनकी अरध्यता | 

| 

, 

| 





सेह भरतं की प्रवृत्ति होती दे एेसा निदेश करती है। वैसे 
ही; सोऽकामयत वहू स्यां प्रजायेयः [ ते २।६।१ ] ८ उसने 
इच्छा की कि भ बहुत होऊ, बहुत प्रजा उसन्न करू ) 
इ प्रकार उपक्रम कके रागे सच स्यब्नामवत्‌ । तदात्मानं 

सखयमङदत ।[ ते २।६।१ ] ( ब्रह सत्‌ यानी मूतिमाद 
वस्तु ओर्‌ त्यत्‌ यानी भूतिं रदित वस्तु हृभरा, उसने स्वयं 
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द्मपने को व्यक्त किया ), इस प्रकार इस श्रुति मेँ वह परमा- 
त्मा ही सवका रात्रा हे एेसा दिखाया है । 
शवे श्रति भ जो जल शरोर तेजका ईचण कथन किया 
हे, वह ईचण परमेश्वर के अविश ही से 4 है रेसा 
समना चाद्य; कयो करं (नान्योऽतोऽस्त द्रष्टा! [बृद्‌०३।७।२३। 
( उस ईश्वर से अन्य श्नौर को द्रा नदीं है ), इस श्रति 
भं ईश्वर से श्न्य श्रौर को द्रा नदीं दै देसा कथन है। केसे 
ही, वदै बहु स्यां प्रजायेयः [ चां० ६।२।३ ] ( उसने 
इच्छा की कि षे बहुत होऊं श्रौर प्रजा उत्न्न करं ) इस 
रति से ईवण कले बाला जो सदरम प्रमासा है उसी 
का प्रकरण चल रहा दै एेसा विदित होता है। 
| ८ विपयेयाधिकरण्‌ 1. 
विपययेण तु ऋमोऽत उपपद्यते च ॥ १४॥ 
तु वैेही [प्रलयका] क्रमः कम [उत्पतति 
केक्रम से] विपयंयेण विपरीतदै च श्रौर अतः 
इसलिये उपपद्यते वह युक्त दी दै । 
भूतो की उत्पत्ति के मकरा विचार किया, अव द्यागे 
उनके लय का विचार किया जाता दै । यहां पर्‌ विचार 
करना है कि भूरतोका ्रलय किसी श्रानियमितस्प स हाता 
हे, अवा उतपत्तिके करम ही से होता है अथवा उसके 


((-0. 1/८1114/5511॥ 8118081 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6810011 




















क ^ 


~ ~ =-= 


४० 1] जह्य सूत्र 
विदध करम से होता हे। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते । 
यन जातानि जीवन्ति । यत्मयन्त्यमिसंबिशन्ति' [ तै ३।१।१] 
(८ जिघ्र बरहसे ये भरत उसन्न होते है शरोर जिससे ये उसपदन 
हकर वृद्धिके प्रास होते दै शरोर जिसमे ये लीन होते है ) 
इस श्ुति मँ एच भूतो की उलत्ति, स्थिति श्रौर प्रलय ये 
तीनों रह के स्वाधीन है एसा कथन किया हे । 
एवप्ः-इस श्रुति मे कम के लिये कोई विशेष हेत 
नहीं दिया होने से प्रलयका क्रम श्रानेयामित माना जायगा 
अथवा प्रलय के ब्रम के सम्बन्ध म श्राकांचा उतन्न होने 
१ श्चति भे उतपत्तिका जो क्रम बताया गया है उसी. के 
भ्रनुसार प्रलय का क्रम माना जायगां । 


\ समापानः- प्रलय का क्रम उतयत्तिके क्रम से उलय 





^ जो ज ओः आ केक 


हा यही ठीक है, क्यो व्यवहार मे देखा वाता ई कि 
जिस कम से जीना च जाते ह उसके उलट क्रम दी से 
नाचि उत श्राति हं। मिदवी से क कूना श्रादि पदाथ 
नाश का प्राप होकर मिरी ही मरैलीन होतेदै। वैते ही 
जल स्‌ उतपन्न हुभ्रा बर्फ, श्रोले श्रादि पदायै जल ही में 
लीन होते ह । इसलिये यही मानना योस्य है किं जलसे 
ऽतन्न ए्ित्री स्थितिकाल समाप्त होने पर जल दी म लीन 
हा जातीं है र तेज से उलब्र हशरा जल तेज ही म लीन 
ाजाता ६ । इस क्रम्‌ से सव कायं समूह अपने से र्म 


ष्णी श्यः 
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तथा छच्मतर देसे अपने निकयवतीं कारण मँ लीन दातेहृए 
्राखिर भे अत्यन्त सदम एसे भूल कारण परब्रह्म मँ लीन 
होते ईै, रेखा समना चाद्य, क्यो के कायं अपने निजी 
कारण को छाड कर श्रपने कारण के कारण मं लीन दाता 
है यह मानना ठीक नहीं हैः 

सप्रति मे भी स्थान स्थान प्र उत्पतति करम कं विरुददही 
प्रलय का ऋम वतलाया है । जैसे जगस््तिष्ठा देवपं एथि- 
व्यपयु प्रलीयते । ज्योतिष्वापः परलीयन्ते ज्योतिवायौ प्रलीयते ॥ 
( हे देवै, जगत्‌ को राधां मूत इई पृथिवी जल मँ लीन 
होती है, जल तेज मे ग्रौर तेज वायु मे लीन होता दै ) 
इत्यादि मे, परन्तु श्रुति भँ जो उसत्ति म बताया है वहं 
उत्पत्ति के लिये ही है, वह. प्रलय के लिय नहीं षट सकता। 
वैसे ही, यह कम प्रलय के लिये अनुकूल न होने स भरलव ¦; 
म इसकी अ्रावश्यकता नदीं ह क्योकि, जव तकं काय अव्‌- 
स्थित है तब तक कारण का नाश होता ह खा मानना 
इक नहीं ह नौर कारण का नाश होने प्र तो कायं रह हौ 
नदीं सकता । परन्तु काय का नाश दने पर कारण श 
सकता है शौर मिदी आदि में यदी देखा जाता ६॥९४॥ 

९ अन्तराविज्ञानाथिक्ररण । 
अन्तरा विज्ञानमनसी करमेण तल्लिगा- 


दिति चेन्नाविशेषात्‌ ॥१५।। 


((-0. 1/11114/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 





४२ ] ` . ब्रह्म सूत्र. 





| 
~ 
विज्ञानमनसी बुद्धे ्नौरमन की [उसत्ति श्नौर | 
लय । अन्तरा वीच दी क्दीं क्रमेण क्रमसे | 
( मानना चादि ) तर्लिंगात्‌ क्योकि, ( श्तिम ) उनके | 
लवण भिलते ह, इति चेत्‌ रसा यदिक्दो तोन व्ह | 
क नहीं हे अविशेषात्‌ क्यो ( इमं श्रौ भृतो में | 
कुड ) भेद नही है। ` 
भरतं की विस करम से उत्ति होती है क उसके ` 
उल क्रम से उनका लय होता है यह पिले कह चुके दँ | 
| 

| 

| 

| 


शरोर भामा दी से उत्ति तथा भ्राता ही मरं प्रलय होता 
हे यह भी कथन किया गया ह| 


| = वं प्च-इन्ियोः सहित मन श्रौर बुद्धि का सद्धाव 
यानी भसित भी रति स्मृति भें परसिद्ध है, जैस, शुद्धि 
सार्थ विद्धि मनः पर्रहमेव च । इन्द्रियाणि हयानाहुः' [कठ०३।३] 
(इको सारथी जान रौर मनको लगाम, तथा इद्धियोको 

भोडे कहते ह) आदि भे इनके लवण पराये जाते ई । इस- 

लिगे इनका भी वीच मं कदीं उसत्ति नौर लय मानना 
„स | कयि सव वस्तु ब्र ही से उलन्न होती है एवा 

माना गवा है । वैसे ही, श्रायरवण शति के उस प्रकरण 

मं पचमूत श्रौर राला के प्रीचमे, श्रियां का निर्देश 
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क्रिया ह 1 जैसे, “एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च। 
खं वायुज्योतिरापः एथिषी विश्वस्य धारिणी । [सुखड २।१।३] 
(इस प्रासा से प्राण उन्न होता & वस ह मन, सव 
इन्द्रियां, आकाश, वायुः तेजः . जल श्र।र सवक धारण 
करे वाली पृथ्वी, ये उसन्न होते है) । अथात्‌ इस शति 
से पूं कथित पंचभूतों की उति नोर प्रलय के क्रम का 
भंग होता दै। 

समाधान--उसत्ति कम का भंग इसलिये नदीं होता 
कि इनकी उसयति पथक्‌ नहीं होती । इन्द्रियां भूतो कै 
ही विक्रार है इसलिपि भरतो का उलत्तिप्रलय दी इनक्रा 
उलि प्रलय है । इसलिये, इनकी उति का मि न्न कम 
मानने की कोई श्राव्श्यकता नहीं दे । इदयं भूतों के 
ही विकार दै देखा उनका वणेन मिलता हैः जंस, '्रन्मयं 
हि सोन्य मन आपोमयः प्राणस्तेजोमयी वाक्‌ [० ६।५।४] 
(ह सोम्य, मन श्रन्नमय है, प्राण जलमय चार्‌ वाणी 6 
मयी है) । कहीं कहीं भरत शरोर इन्द्रियों का श्य्‌ देश 
मिलता दै वह ब्राहमण प्राजक न्याय से हाता दै यानी 
इ्दियां मूत स्प होते हृए भी उनमें तों से इ विशृष 
ताँ होती द इसी लिये उनका विशेष सूप से एनः निश 
किया जाता हं। इः 

यदि इन्दा को मूत रे विकार न माने तो भी इससे 
मृतो के उसति करम भर छं भी फक नही होता । इद्धया 
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४४ ] नद्य सत्न | 
भले पिले होती हो या भूत पिले उलन्न होते हो; परन्तु | 
दो इई आयर्वेण श्चुति मे इन्द्रियां श्रौर भूतो का कम से । 
निदेश किया है, उनकी उत्पत्ति का करम उसमे नहीं वत- । 
लाया । अन्य स्थान प्र भी भृतो का रौर इन्द्रियों का ॑ 
अलग अलग ही करम दिया है; जेते, श्रजापतिवां इदमम् | 
लारी आत्मानमे्तत स मनोऽसजत तन्मन एवासीत्तदात्मान | 
रत तद्वाचमदजत । ( पाले यह्‌ सव प्रजापति ही था । 
उसने इन्छा की श्रौर मन उन्न किया; उस समय केवल ` 
पहं मन ही था, उसने इच्छा की शौर वाणी उसन्न की )। | 
इलि श्रतों की उलत्ति के कमकाभेग किसी प्रकार | 
-चहीं होता ॥ १५॥ | 
९० चराचरव्यपाश्रयाधिकरण । | 
। 
भाक्तस्तद्धावभावित्वात्‌ ॥ १६ ॥ | 
| तदुव्यपदेश्‌ः इस ( उत्ति शरोर . नाश ) का | 
निदेश चराचरव्यपाश्रयः चराचर ( देहं ) ॐ 
सम्बन्ध मे ( मुख्यतया ) होता है, तु परन्तु ( यह निर्देश 
जीवक सम्बन्ध भं ) भाक्तः गौण प्रकार से होता 8 
 तद्धावभावित्वात्‌ क्योकि, उसके ( शरीर के ) माव | 
दी स ( उघके अन्म मरण का निदेश होताः द । 
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, . द्ववदत्तका जन्म ह्र, देवदत्त का पतयु हा श्रा 
लोकिक ग्यवहार के अनुसार जातकर्म आदि संस्कार करनं 
का शाञ्च म लिखा है । इससे जीव को भी उदयत्ति प्रलय 
होते टै देसी किसी को भराति हो सकती हैः इसीलिय हम 
उसका यहां निराकरण कते ईद 
जीव की उत्पति नौर प्रलय नदीं होते, क्योकि 
(जीव का देहके साथनाशनडहुभ्रा हों उसी श्रवस्था मं) 
„. उसका शाख मेँ कथन कि हुए कर्मफल के साथ सम्बन्ध 
वनता है। शरीर के साथ यदि जीव का भी अन्त हाजाता 
हो तो दृसरे शरीर भे इष्ट की प्रपि शरोर अनिष्ट का परिहार्‌ 
करे के लिये शाख मेँ जो विधि निपेष वतलाये द वे व्ये 
हो जागे । श्रुति भी है किं जीवापेतं वाव किलेदं शयत, 
न जीवो म्रियते [ छां ६।११।३] ( जीव का अ 
हमा यह शरीर ही मरता दै, जीव नहीं मरता ,। यदि को 
कि "वह जन्मा, वह मरा रादि लौ किक व्यवदार जीव के 
सम्बन्ध मे होता है एेखा पदिते कदा था तो बह स॒त्य. ही 
कहा था, परन्तु यह जन्म मरण॒ का व्यवहार जाव क सवप 
रं गौण खूप स होता है । यदि प्र्ठो किं यह च्यवहार्‌ कि 
के सध मेँ भुख्यता से होता दै कि जिपकी भ्रोचा से यह 
व्यवहार गौण रूप से माना जाय; ता कत हि चराचर 


खे व । 
देँ के संवेथ मे यह व्यवहार स॒ख्य स्प घ दाता है । जन्म 
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श्रर मरण यह व्यवहार चलने वाले चर श्रौर न चलनेवाले 
वनरपति श्रादिके श्रचर देदोके सवेष मे ही सुस्य दै, क्यो 
स्थावर श्रौर जगम देह दी उसन्न होते दै श्नौर नष्ट दोजाते 
ह । इसलिये उनके संवेप म जन्म मरण शब्द. का व्यवहार 
मुख्य हे ओओोर उनमें रहने वाले जीव फे लिये उनका व्यव- 
हार गोण है, क्यो शरीर के माव से वह युक्त होता है ! 
जघ शरीर की उत्पत्ति ओर नाश होता है तव ही जन्म 
रीर मरण शब्द का प्रयोग होता दै अन्यथा नहीं । शरीर “ 
के साय संथष हए धिना “जीव जन्मा या मरा" एसा कथन 
की भी नहीं मिलता । शरीर के संयोग श्रौर वियोग 
के निमित्त ही जन्म मरण शब्द का प्रयोग होता ह 
एसा श्ृति का कथन दै; जैसे 'स बा अयं युरुपो जायमान; 
शरीरममभिसंपथ्मानः स इत्करामेन्‌ भ्रियमाणः" .[ बृह ४।६।८.] 
( एसा यह पुरुष जनम्‌ पाता दै यानी शरीर को प्रा 


कता दै शरोर वह मरता दै यानी शरीर से निकल 
जाता है ) । | ~ 










| 
् 
# व क क 1 बि 


अव जातकं आदि जो संस्कार शाम के दैवे 
छ के उतत्ति के श्रनुसार कदे है ठेसा सममना 
धः क्योकि जीव की तो उतत्ति ही सम्भव नहीं । 
प परमाला से आकाश भादि री उसतति होती दै यैसे 
प्ाला स जीव की उत्पत्ति होती है या नदीं यह श्रागे 
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के तर मे कगे । इस सत्र भे इतना ही कदा दै किं स्थूल 
उत्पति श्रौर प्रलय देह के होते ई जीव के नदीं ॥ १६॥ 
५ स्रात्माधिकरण । 
नात्माऽश्रुतेनिंत्यलाच ताभ्यः ॥ १७ ॥ 
आत्मा आसा न ८ उखन्न) नदीं दाता 
अश्रुतेः क्योकि श्रुति म ( आसा की उत्पत्ति ) नहीं 
मिलती, नित्यत्वात्‌ वह मित्य दै च श्नीर ताभ्यः 
तिके भी वैसे ही प्रमाण मिलते है । | 
शरीर, इन्द्रिय आदि सूप पिंजेर का अध्यच श्रोर कमं 
फलमे सम्बन्धं रखने वाला जीव नामक श्राला श्राकाशादि 
क समान ब्रहम से उलान्न होता दै श्रथवा ब्रहम ही कं समान 
उसकी भी उसत्ति नहीं होती, इस विषय म श्चतियों म॑ 
विरोष ३! इद्ध श्रति्ो भ रमि की -चिनगारियों का 
उदाहरण देकर जीवात्मा की परमात्मा से उलतति हती है 
ठेसा कडा दै, तो ड श्रुतिं म शअ्रविकारी ५ 
ही शरीर भँ प्रवेश होने से उसीकों जीवावस्था रास होती 
ह रेसा कंडा दै । जीव उलन्न होता दै एसा वहां कथन 
| । 
८ 1 वस्था म जीव की उत्पतति भाननी 
चाहिय; क्योकि जीव की ब्रह्म से उदात्त मानन्‌ दीस 
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| 
व | 
भतिज्ञा का त्िरोध नदीं होता । एक के जानन से यह सव | 
जाना जाता हे, इस प्रतिज्ञा का, जव सव कु ब्रहम ही से | 
उसन्न हुश्रा हो तव हीः विरो नहीं होता । यदि जीव ` 

` कोई यक्‌ त्व माना जाय तव इस प्रतिज्ञा का विरोध । 
होता हे रौर श्रविकारी प्रमास्माको ही जीव मान नहीं सकत, | 
क्योकि उन दोनो के लवण मिनन है । प्रमाता पाप रदितल | 
आदि पर्मो से युक्त दै शौर जीव उस्के विरुद्ध धर्मौसे 
यक्त हे । वैसे ही, जीव का विभाग हानेसे भी वह विकार 
ही सिद्ध दाता है, नेसे आकाश श्रादि विमागवाते होने 
सवे सब विकार्‌ ही कहे जाते ह श्रौर उनकी उलत्तिभी । 
भताई गई ह । इसलिय एुरयपाप कमो से युक्त, सुख दुःख । 
वाले आर प्रति शरीर में विभक्त पसे जीवों की भीं प्रप 
की उत्पत्ति के समय उत्पत्ति दोना श्नावश्यक है । श्रतिमं भी | 
) यथान्नेः छद्रा विस्ुस्लिगा उु्रन्त्येवमेवास्मादाटमनः स्वं | 
शाः । ( द° २।१२० ] ( जिस प्रकार ्रभिसे ब्दी | 
चोटी चिनगारियां निकलती है उसी प्रकार परमात्मा से | 
ध उतपन्न होते हैँ ); इस प्रकार प्राण॒ ग्रादि भोग्य ` 
प्दायाकी उत्सत्ति कहकर भागे सवं एव नात्मानो उयु्वरन्ति | 
` न. सब ही रामा उतचर होते दँ ) इष प्रकार कहते हुए ` 
जावात्माश्चां की पृथक्‌ उत्पत्ति बताई है । “यथा सुदरीप्रात्पा- 


` वकाद्वसफुर्लिगाः सदशः प्रभवन्ते सरूपाः। तथाऽक्ञराद्विविधाः 
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चि चि 





सोम्यं भावाः प्रजायन्ते तत्र चैवापियन्ति ।# [ सुरड० २।९।१ | 
(हे सौम्य, जैसे प्रदीप अग्नि से उसकेयानी श्रगिनिके समान 
रूप वाली हजारो चिनगारियां उस्र होती ईँ, वैसे दी, 
उस अचर से भी नाना प्रकार के जीव उन्न दते ह र 
उसीमें लीन हो जाते ई) । इख श्रतिमं मी जीवों की उत्पत्ति 
द्मौर प्रलय का कथन किया गया दै । क्योकि, 'सह्पाः' 
इस श्रतिमें (उसके समान) ये शब्द द रोर शरच्षर के समान 
जीवात्मा ही है, क्योकि दोनों चेतन ह । यदि किसी बात्‌ 
के लिय श्रति प्रमाण का माव हो तो उससे श्रतिमें कदी 
हुई किसी वातका निपेष नदीं कर सकते । यह नियम्‌ दै कि 
न्य श्रतिर्यो मे जिसका विरोथ न हो एसी कोई अविक 
बात किसी श्रतिमे कदी दो तो उसी के थतुसार सव 
श्रतियों का उपसंहार ( अथै निय ) करना योग्य हे । 
इसलिये परमात्मा का शरीरो मं प्रवेश कथन करने बाली 
श्रति का मी, "तदात्मानं स्वयमछुरुतः [ ते० २।७।१ 1 ( उसने 
खयं अपने को व्यक्त किया ) इत्यादि श्रतियों के समान 
परमातमा को जीव सूप विकारावस्या भाष होती दै, इसी 
अकार का अथं कना चाद्ये । इससे जीवातमा की उलि 
होती है यदी सिद्ध होता है । स 
समाधान-- जीवातमा की उतत नहीं दती; क्या क 
ति भ उसकी उलत्ति का कथन नदीं दै 1 बहुत स्थान प्र 
रसु. ४ 
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५० | जह्य सूत्र. 

उत्पत्ति प्रकरण में इसकी उत्पत्ति का कथन नीं मिलता 
यदि कदा कि, किसी श्रुति मँ कोई वात न हदो इसलिये 
उससे श्नन्य शति भँ जो कथन है उसका निषेध नहीं ` दोता; 
य्ह प्रथम कह चुके है, तो वह तुभने ठीक दी कदा है । 
परन्तु हम कहते हं कि जीव की उदत्ति का संभव ही नही, 
श्रुति से ही उसका नित्यल सिद्ध होता दै। सरमे शच 
यानी ौर' शब्द है, उससे जीव के श्रजत श्रादि ध्म 
ग्रभित्रत है, इससे भी जीव का नित्यल ही सिद्ध होता 
है । इसलियि श्रज श्रौर निल एसे जीव की उत्ति का 

सभव नहीं } 
भ्रव जीव के नित्यत्व की श्रुतियां बताते ई- 
“न जीवो त्रियते” [ छ ६।११।३ ] ८ जीव मरता नहीं ); 
“स वा ए महानज आत्माऽजरोऽमरोऽगृतोऽमयो बरह्म 1» [ ब 





णि 












४।५।२२ । ( एसा यह महान्‌, शनन, जरा मरण रदित, रमर 
प्र्‌ निभय भ्रात्रा ऋ ही दै); “न जायते ्रियते वा 
वरिपश्ित्‌” [कट २।१] (ज्ञानी उलन नहीं होता रौर मरता 
भ नहीं ); “अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराण” [ %2० २।१८ ] 
( यहं अरज, नित्य, शाश्वत शौर पुराना है ); त्ष तदे 
बालु पराबिषत्‌' [ ते० २।६।१] ( उसको यानी | को 
उतत कके उसी बह भवि हुता ); “अनेन जीबेनात्मना- 
पि नामल्पे व्याकरवाणि [ छां ६।३।२ ].८ एसे जीव 
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ख्य से प्रवेश करके मे नाम रूप को व्यक्त कटं ); सएष 
इह प्रविष्ट भा नखाप्रेभ्यः' [ इ० १।४।७ ] ( एसे इस आत्मा 
ने नखाग्रों तक प्रवेश किया ); "तत्त्वमसि" [ छां० ६।८१७ ] 
( वह ज्य वु है ); “दं ब्रह्मास्मि [ इ १।४।१० ] ( मँ 
ब्रह्म हं ); “अयमात्मा ब्रह्म सवानुभूः [ बर° २।५१९ |] 
( सवका अलुमव करने वाला यह आ्रत्ा ब्हयहे), 
इत्यादि श्वुतियां जीव के नित्य का प्रतिपादन करके जीव 
की उत्पत्ति का निषेष कती ई । 


ूर्वपत्त मे कहा था कि जीव विभाग युक्त होने से 
विकार ख्प है इसलियि उसकी उत्ति माननी चाद्ये ॥ 
, उसका उत्तर यह है कि जीव स्वयं विमाग युक्त नदीं है; 
करयो “एको देवः सर्वभूतेषु ढः सवंज्यापी सवेभूतान्तरात्मा' 
[ खे० ६।११ ] ( सब भूतों मं गु स्प से रहने वाला, सव 
व्यापकं नौर सब भूतो का अन्तरात्मा स्प एेसा देव एक 
है), ठेस शति है । जीव का जो; विमाग प्रतीत होता है 
बह बुद्धि श्रादि की उपाधि से उसरी प्रकार भासता हे, 
जिस रकार घट च्रादि की उपाधि से आकाश के विभाग 
प्रतीत होते ह । . शाक्ञ में भी कहा हे किं स वा अयमात्मा 
ज्म विज्ञानमयो मनोमयः प्राणमयश्चजधमंयः शोत्रमयः ।' 
[ ब० ४।४५ ] ( एसा यह आत्मा ज्य है, वही विज्ञानमय, 
मनोमय, प्राणमय, च्ुमय शौर शरोत्रमय दै ) । यह शति 
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२ | ` जह्य सूत्र 
भीक ओर अविकारी एेसे ब्रह्मरूप ही जीव है श्चौर 
वह विज्ञानमय श्रादि श्नेक मावमय है यदी दिखाती है \ 
श्व श्रुति म नीव कों विज्ञानमय आदि इसलिये कहा है 
कि जीव का. विज्ञान श्नादिसे भिन्न एसा स्वप व्यक्त 
नहीं है; वह सदा ही विज्ञान ादि से ाब्डादित प्रतीत 
होता है । जैसे किसी कामी पुरुप को वह स्ीमय है ेसा 
कहते है वैसे ही यहां प्र सममना चाहिये । शति मँ कहीं 
कदी जीव्‌ के उत्पत्ति प्रलय कदे दैः वे भी जीव के उपाधि 
केसंवंषसेही कटै यानी उपाधि की उत्ति से इसकी 
उलत्नि रौर उपापि के लय से इरक्रा लय कदा जाता द 
एसा समना चाहिये । भ्रज्ञानधन एवेतेमभ्यो भूतेभ्यः 
सशच्थाय तान्येवालुविनर्यति न परेत्य संज्ञाऽस्ति [ ब० ४।५।१३ | 
॑ ( मखानचृन स्प ॒श्रात्मा हीं इन भरतो से निकलता दै नौर 
उनके पयं नाश को प्राप होता है; मरने के प्श्वात्‌ उसको 
इच भी, ञान नहीं रहता ), इस श्रति का भी यही अभि- 
राव. । फिर इसी स्थान प्र, प्रलय उपायि का ही होता 
है, ्रास्मा का नहीं, यदी बात ध्मा भगवान्मोहान्वमापीपदन्न 
वा अहमिमं. विजानामि न परेत्य संज्ञाऽस्ति (-भगवानू ने 
सुक भामे डाला दै, मले क पात्‌ उसको शुद्ध मी 
शान नही रहता यह मेरी समफ मे नदीं रायां ) इसप्रकार 
का भर्त उटाकर्‌ श्रुति ने श्रागे प्रतिपादित किया है कि; 
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अ० रे.पा० २. सु० १८ ३ 
न ~ 
'नवाश्ररेऽददं मोदं ब्रवीम्यविनाशी वा अरेऽयमात्माऽतुच््ित्ति- 
धर्मां मात्रासं सगंस्त्वस्य भवति । [ ब० ४।५१४ | ( अरीः 
तु मोह में पड़े एेसा म ङ भी नदीं कहता, यह श्रात्ा 
ञ्जविनाशी दै, इसके स्वरूप का नाश नीं होता केवल 
उसका विषयों से सम्बन्ध छुट जाता हे ) । अविकारी 
रह्म दी जीवावस्था को प्राप्च होता है, एसा मानने सभी 
(एक श्ात्मा के जाने से सवं ङुजाना जाताहे इस ) प्रतिज्ञा 
का वाध नदीं होता । जीव ब्रह्म का भेद कहा दै वद मी उसकी 
उपायि के लिये दी है; क्योकि, “अत उ्वं बिमोकतायेव सदिः 
[ इ०४।६।१५] ( अरव रागे मोच प्राषिकेष्यिदी 
उपाय कटो ) इस श्रुति में प्रकृत विज्ञानमय आला का 
ससार के कोई भी धम नदीं होते, एेसा कह कर वद परमास्‌ 
सवर्प ३ । यदी प्रतिपादित का दै, इसलिये जीव कौ 
उलत्ति मी नदीं होती भौर नाशी नदीं होता, यद 

सिदध इरा ॥ १७ ॥ 
१२ ज्ञाधिकरण । 


ज्ञोऽत एव ॥ १८ ॥ | 
अतएव इसलिय [ जीवासा । ज्ञ नित्य ज्ञान 
01 ध 
द्शनकारों म मत भद होने के कारण यहां यह सद 
होता दै कि जीवात्मा वैशेषिकं कं मतानुसार स्वयं श्रचेतन्‌ 
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ऋतन 





होते हए उसका ज्ञान यह धरम है अथवा सास्यां के मत के. 
अनुसार वह नित्य ज्ञानस्वरूप है । ` त 
रवप जीवातमा का ज्ञान गुण षार से प्राष हा 
दै । जसे अनि शौर षट का सयोग होजाने से उस से धट 
भ र्ता यानी लाली आदि गुण प्राप्त होते वैसे ही रामा 
ओर मन का संयोग होजाने पर ज्ञान गुण की उत्पतति होती 
है । यदि जीव का ज्ञान गुण नित्य ही होता तो सोये हुए 
कोः मर्थित को तथा पिशाचगरसत ठते मलष्य को भी ज्ञान 
ना रहता । पर्त पीपर प्र हमको ङढ भी ज्ञान नदीं 
या एमा वे कहते ह ओर सस्य होने पर पिर ज्ञानयुक्त होते 
' एसा देखने मँ राता है। अरथीत्‌ जीव को कभी कमी 
डान होता दै, इसलिये उसका ज्ञान आगतकं ही है। ` 
॥ इसी परवेपच के उत्तर मे कहत है कि “इसी- 
॥ 1 नित्य ज्ञान स्वल्प ह' क्योकि जीवात्मा की 
८ दी नही होती, श्रवकरारी पर्दी को उपायि से 
जीवत्वकी मराति होती है । शविज्ञानमानंदं ब्रह्म [ज० ३।९।२८] 
( ऋय विङानसस्म ग्र श्रानेद स्वरूप है ); सत्यं ज्ञान- 
मनतं बह्म ।` | त० २।१।१ ] ( ब्रह्म सत्य, ज्ञानस्वरूप | 
भरेत ई ); “अनन्तरोऽबाह्यः ल्लः पर्ाननं एव । [ ब 
५५२1 ( आत्मा भीतर नही है,. बाहर नहीं दै; वह 
स भ्ापी चोर ज्ञानस्व ३ ) इत्यादि शति मे पद 
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वतन्य स्वरूप दै एसा कयन क्रिया है । यदि यह प्रह टी 
जीव है तो उष्णता चौर प्रकाश जैसे अभि के स्वरूप हः ` 
चसे जीव कामी नित्य ज्ञान दी स्वरूपहं एसा विदित 
होता दै। विज्ञानमय शी यानी जीवाता की क्रिया म 
इस्‌ प्रकार की ` श्रतियां द-- असुः सुमानभिवाकृशीति 1 
[ ३० ४।३।११ ] ( वह स्यं साता नदीं परन्तु साई हुड 
इन्द्रियो को वह प्रकाश करता है यानी जानता है )› अत्रायं 
युरुषः स्वयं ज्योविभेववि । [ इ° ४।३।६ | ( यहां प्र यद्‌ 
पुरुप स्वप्रकाश दाता है] ); ` नदि विज्ञातुर्विज्ञातेर्विपरिलोपो 
विते  [ वृ ५।३।३० ] (ज्ञाता के ज्ञान का कभी भी नाश 
नीं हाता । ) इत्यादि । 
श्मथ्‌ यो वेदेदं जिघ्राणीति स आत्मा । [ चां० ८।१२।४ |] 
(यहां जो भँ इसका वास लेता द, एस जा जानता हे बह 
आतमा है ), इष भ्रति भें ह मै जानता दै, यह भ जानता 
हे, इस प्रकार से इन्द्रिय द्वारा भाला का ज्ञान का अनु 
सधान होता है दसा कदा दृश्रा होने स आमा ज्ञानस्वरूप 
ह यंही षिद्ध होता दै यदि कदो किं आत्मा निल चान 
खल्प है तो प्रां रादि इन्द्रियां निर्थक हो जायगी, ता 
वह ठीक नहीं; क्योकि ज्ञन के गेष श्रादि जा विशष 
रकार के विषय & उनका निश्य करने कै लिव इन्द्रिया 
उपयोगी ह। यही बात शवाय ब्राणम' [ ल” ८।१।४ । 


((-0. 1/८1114/5511॥1 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 86810011 


५६ | .. ` जहाम सूत्र 


गी िगीीर्थिभज को ककि दो क भि" भ्े#.३./० कन क 





(9 0 को क श भमत केक भत ०७ ७०. ०. कि 


| 

| 

| 

( गपके ज्ञान के किये प्राण है), इत्यादि श्ुतियों में | 

, कहा है । | 

< 1 | 

वपे जो कदा है सोये हृए मुष्योको ज्ञान | 

नहीं हाता, उसका श्रुतिने ही निरसन क्या है। सोय । 

हए जीव के विषय मेँ “यद्वै तन्न परयति पश्यन्वै तन्न पश्यति- | 

नदि द्र्ट्टर्चिपरिलोपो वि्यतेऽविनाशित्वान्न तु तदू द्वितीयमस्ति | 

ततोऽनयद्विमच यत्पश्येत्‌ । [ ० ४।३।२३ | (उस समय जो ्‌ 

दलता नहीं है वद देखते हुए भी नहीं देखता,. क्योकि ` 

वरशक द्ष्टिका कमीभी नाश नदीं होता, - वहतो | 

विनाशी दै। परन्तु वहां आसा से भिन्न कोर व्सतुही 

नहीं है जिष्कों वह देख ) इत्यादि से यही वात कदी है | 

क महा चो ज्ञान का भ्रमाव प्रतीत होता है, वह जीव मे ु 

नान शाके भ्रमाव ते नदी हैः प्न्तु वहां जानने.का ` 

षय दी ही द इवय शान नद होता । जैसे आकार ` 
म प्रकाश की. प्रतीति नहीं होती इसका कारण प्रकाश का 

सर्प नदीं दै यह नही; परन्तु वहां प्रकाशेत कले के लवि ` 

कोद वसतु ही नही है, श्सीरियि उसकी प्रतीति नहीं होती ` 
इसी भक्ता १६ समना चाद्ये । चवर वैरोपिकं श्रादि मतों 

न वेति विरद दोग मिष्या स. 

श्रात्मा नित्य ज्ञान है, यही दह 
कते ह ॥.१८॥. ` ह | ५ स + 
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` १३ उत्करान्तिगत्यधिकरण 1 सू० १९-३२ 
उतक्रान्तिगत्यागतीनाम्‌ ॥१६॥ 


[ जीव श्रगु है, क्योकि उसकी ] उत्कान्ति- 
गत्यागतीनाप्‌ उत्कान्ति गति ओर श्रागमन की 
[ श्रुतियां मिलती ह ]। 

ञव यहां जीव का परिणाम कौन है इसका विचार 
क्रिया जाता है कि क्या वह श्रणु पररिमण वाला दैः 
मध्यम परिमाण वाल्ला हैया महतसरिमाण वाला हे। 

शंका--श्रासमा की उत्ति नदीं हाती; क्योंकि वह्‌ 
नित्य ज्ञान स्वप है, एेसा पथं सत्र मे ही प्रतिपादित. किया 
दै । इसलिये परमात्मा दी जीव है देसा प्रा हुश्रा ज्रौर 
परमात्मा श्रनत हे यह श्रतिमें प्रसिद्ध हे, तव जीव के 
परिमाण का यहां विचार ही कहां थन. सकता द ? 


समाधान--यह ठीक ३, परन्तु श्रुति मँ जीव कीं 
उक्रान्ति, गति श्रौर आगमन कहा रै, इसलिय जीव 
मया दित द यदी प्रत।त होता है । वैसे दी कीं कीं शति 
नं जीव अणु परिमाण है, एसा स्पष्ट शब्दों मं प्रतिपादन 
ह । इसलिये इन श्रतियों मँ आपस मे विरोध नदीं दै यह 
प्रतिपादित करने के लिय यह विचार प्रारंभ किया ह । 
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पूर्वप्त-श्रति मे जीव की उक्रान्ति, गति शौर 
श्रागमन का कथन है, इसलिये जीव मयादित परिमाण | 
वाला अ्रथात्‌ अशु परिमाण वाला है । “स यदाऽस्माच्चरी- | 
रादुत्रामति सहैवैतैः सर्वैरुत्रामति । [ कोपीत० ३।३ | | 
( जव वह इस शरीरम से निकल जाता ह तच वह इन | 
वाक्‌ श्रादि सव के सहित ही निकल जाता हे ) इस श्रुति मे | 
उक्करान्ति का कथन है । ये वै के चास्माह्लोकात्परयन्ति चंद्रमः । 
समेव ते सर्वे गच्छन्ति ।' [ कौपीत० १।२ ] (जो जीव इस | 
लोक से प्रयाण करत द व सव चन्द्रलोक ही को प्राष्ठदाते । 
है) इस श्रुति मे जीव की प्रलोक मँ गति बताई दैश्नौर । 
(तस्माल्लोकासपुनरेत्यस्मै लोकाय कर्मणे ॥ [ बृ० ४।४।६ | ॑ 
( उस लाक से जीव्‌ इसलोक मेंक्मं क्ले केलि 
लोटश्राता है) इख श्रतिमें उसका पुनरागमन भी | 
बताया हे । इस प्रकार जीव के उत्कान्ति, गति ओर पुन- 
रागमन का श्रति मे कथन दने से वह परिच्छिन्न हे यदी 
। 





मानना पडता हैः क्योकि व्यापक के मति की कल्पना नदीं 
बनती । श्नोर यदि जीव परिच्छन्न है तो वह श्रणु परि 
माण ही दै, क्योकि उपक शरीर परिमाण का खणडन जेन 
मृत के खगडन भ किया गया है ॥१९॥ "५ 

+ स्वात्मना चोत्तरयोः ॥२०॥ 
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च ओ्नौर उत्तरयोः प्रीदिके दो [ गति श्रौर 
आगमन । का स्वात्मना अपने आत्मा ( कती ) के 
साथ [ संवंषहोने सेजीवश्रणुदी ह] | 

जैसे कोई अपने गांव का स्वामि विना चलन 
क्रिया क्रिय भी बोड सकता है, वैसे ही जीव के कर्मो का 
त्य होने पर उसका भी विना चलन क्रिया कियिदेदका 
स्वाभतव टेगा श्र इस प्रकार विना हलचल किये भी 
उसकी उत्करान्ति यानी मृत्यु बन सकेगी । परन्तु श्रागे कदा 
हु्रा उसका परलोक में गमन शरोर फिरसे इस लाकमें 
श्रागमन विना हलचल कयि नहीं वन सक्ताः क्योकि 
गम्‌ धातुकी गमन क्रियाका आधार उस्र गति का 
कता ` वही होता दै। इसलिये जव ्रात्मा का मध्यम 
परि ॥ नहीं दै ( मध्यम परमण का खंडन एव 
कर्‌ चुके हँ), तो उसका गमनागमन तव ही बन सकता 
है जव फ वह अणु पत्माण हो । श्रौर इस प्रकार जीव 
को गति रौर श्रागमन संभवित होने से उक्रान्ति का 
अर्थ. भी “शरीर से श्रलग होना" ही है एेसा विदित होता 
ह; क्योकि यदि जीव देह से प्रथक्‌ दीन होतो उसका 
परलोकं गमन श्रोर प्रत्यागमन नहीं हो सक्ता । तथा 
“चद्धषो वा मूभ्रो वान्येभ्यो वा शरीर देशेभ्यः" [ इ० ४।४।२ ] 
(श्रांख से शिर से श्रथवा शरीर के श्रन्य थवयवों से 
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जीव के पीठे पौरे प्राण उरान्त हेति द) इस श्रुति में 
उत्कान्ति की क्रिया के अपादान ख्य से शरीर के अवयवो 
का निर्देश किया दहै । इसी प्रकार स. एतास्तेजोमात्राः 
समभ्याददानो हृद्यमेबान्ववक्रामति [ बृह० ४।४।१ ] (निद्रा- 
वस्था में वह तेज के शरश रूप इन्रियों को अण करके 
हृदय में प्रवेश करता दै ) श्युक्रमादाय पुनरेति स्थानम्‌ 
[ बृह” ४।३।११ ] ( तेजस्वी एसे इन्द्रिय समूह को लेकर 
वृह्‌ फिर अपने स्थानपर आजाता दै यानी जाग्रत दोजाता 
है) इन श्रुति्यो से शरीर के भीतर मी जीव का गमना- 
गमन होता दै एेसा जानने मेँ श्रातादै। इसमे भी जीव 
का श्रगु परिमाण दी सिद्ध होता हे) 


नाणुरतच्छु तेरिति चेन्नेतराधिकारात्‌ ॥ २१॥ 
 (जीवास्मा ) अशुः शरण परिमाण न नदीं द 
अतच्छु तेः क्योकि शरुतिमे उसका ( श्रणु परिमाणसे ) 
भिन्न परिमाण लिखा है, इति चेत्‌ यदि एसा कदो तो 
न द ठीक नदीं हैः इत्राधिकारात्‌ क्यो (जदा एसा 
कृहा हे) वह जीव का प्रकरण नहीं दै । 

ओर इसलिये भी चात्मा श्रणुल भ संदेह है कि 


शति न उसका अन्य परिमा भी कदा द ॥, शति म 
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च य पि सि "`क सि क दो कंच चः 


आतमा के लिए अणु परिमाण से श्रन्य परिमाण का कथन 
मिलता है, जैसे स वा एव महानज आत्मा योऽयं विज्ञानमयः ` 
प्राणेषु । [ बद० ४।४।१२ ] ( प्राणो मँ जो यह विज्ञानमय 
हे वही महान्‌ श्रोर रज एसा आत्मा है ), 'आकाशवत्सवं 
गतश्च नित्यः / 'सत्य ज्ञानमनंतं बरहम । [ तै० २।१।१ |(श्रासा 
आकाश के समान सवे व्यापक श्नौर नित्य है। ब्रह्म सत्य, 
ज्ञान सरूप शोर अनंत है । ) इत्यादि । यदि कहो 
किंइस प्रक्रार की श्रतियां आसमाके थु परिमाण क्षा 
निषेध करती दै तो यह दोप ठीक नहीं है; क्योकि ( जिस 
प्रकरण में ये श्रुतियां भाती द ) बह इतर सर्थषी है यानी 
जीव संव॑ी नहीं ह । परमातमा के वरन मे श्रति यह भिन्न 
प्रिमा का कथन करती है । वेदान्त न्थोमें प्रधानता से 
परमात्मा कादहीज्ञेयस्पसे कथन होता है वैसेही 
"विरजः पर च्ाकाशात्‌ [ इ० ४।४।२० ] ( आत्मा दोपरहित 
शरोर भ्राकाशसे भी प्र दै), इस प्रकार की तियो से 
उन स्थानों पर विशेष श्प से परमात्मा का ही प्रकरण चल 
रहा है एसा स्पष्ट श्प से प्रतीत होता है । योऽयं विज्ञानमयः 
भाणेषुः ( ० ४।४।२२ ] :( प्राणों म जो यह वि्ानमय 
आत्मा है ) इस श्रुति म भ्रागे जीवात्मा दी को महान्‌ 
अवश्य बताया दै, परन्तु शाखि स यह निर्देश वामदेवकं 
( कथन के ) समान श्रोपरचारिक दै [ वामदेवको गर्म भे 
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६२ | ¦ बरह्म सू 


क पि पिः "हि ॐ) ¬ भ दि नोक 0 ० आकि दोधि कि रि कीन सि सः =. ॥ 


दी ज्ञान था इसाशलिये वह गभदीसे भेत एसा 
कहता था ] । अरथौत्‌ श्ुतिमं अरण परिमाण से भिन्न परि- 
माण का कथन हे वह परमात्मा के सम्बन्प्‌ भें है, इसलिये 
जीव का शअणुपरिमाण मानने मे क मी विरोध नदीं 
आता ॥ २१॥ 


खशृब्दोन्मानाभ्याम्‌ च | २२॥ 


च शरोर स्वशब्दोन्मानाभ्याम्‌ शति के साचात्‌ 
शब्द्‌ दवारा तथा [ जीव के ] श्रत्यन्त सुदमत्व के श्रुति 
कथन द्वारा [ जीवात्मा अणु दै यदी सिद्ध होता दै ]। 


जीवका श्रणु परिमाण इसलियि भी है कि शतिभ 

अग परिमाण वाचक शब्द साक्चात्‌ मिलत ई! जैसे, 

एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मन्प्राणः पंचधा संविवेश ।' 

[ सुर्ड० ३।९९ | (वह श्रणु श्रात्मा अन्तःकरण. से 

जानना चाहिये, जिस्म पांच प्रकार के प्राण समाविष्ट 

हृए दह), इस शति में प्राणों के सम्बन्ध से जीव दी को 
अणु बताया हे, एसा विदित होता है । 'बाला्रशवमागस्य 
रातधा कल्पितस्य च । मागो जीवः स विज्ञेयः ।। [्ेवा० ५।८] 

( बाल के अग्रके सौ माग करके श्नौर उनमें से एक मागः 

केपुनः सौमाग करे तों उसके एक भाग के बराबर । 

` जीवातमा होता है ), इस श्रुति भ जीवका जो श्रत्यन्त 
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मृच्च मान बताया है उससे भी जीवात्मा का अणु परिमाण 
ही निशित होता हे । “्राराप्रमात्रो ह्यवरोऽपि ट्टः" [शवे०।८] 
( अ्रकुश के यग्रभागके समान अथवा उससे भी न्युन 
आत्मा देखा जाता हे ), इस रति में भी आत्मा का एक 
श्रीर्‌ श्रत्यन्त निकष परिमाण वताया है । 

यदि काइ शंकाकरे किंजीवको अणु मानने से 
बह एकदशी हो जायगा श्रौर उसको स्वै देह का अनुभव 
दोता. हे, उसक्रा वाध होगा; क्योकि, देखा यदी जाता 
है कि गंगा के गहरे जल में गोता लगाने से सव शरीर में 
मरदी का श्रनुभव होता दै तथा धृष मेँ रहने से सब शरीर 
इ गरमीं का श्रनुभव होता है, तो उसका उत्तर आग देते 

कि- 


अविरोधश्चन्दनवत्‌ ॥ २३ ॥ 


अविरोधः इसमें विरोध नदीं है, चन्दनवत्‌ चंदन 
क सुमन्‌ । 


जंसं चन्दन का एकं चिदु शरीर के किंसी एक भाग 
मँ लगाया हो तो भी उसका सव शरीर का आनन्द प्राप्त 
होता है; वैसे दी जीव भी शरीर के एक दश में रहकर सव 
शरीर का अनुभव कर सकेगा । उसका त्वचा के साथ 
सम्बन्ध हाने च॒ उसको सव . शरीर मं अनुभव .की प्रापि 
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करे मं कोई विरो नदीं दीखता; क्योकि शासा का । 
तचा से सम्बन्ध है ओर त्वचा सव शरीर मँ वतमान , 
है॥२३॥. | 
अवस्थितिवेशेष्यदिति चेन्नाभ्युप- | 

` गमादुधुदिः हि ॥ २४ ॥ . | 
अवस्थितिवैशेष्यात्‌ [ चन्दन विदु की ] ए , 
विशिष्ट स्थान पर स्थिति होने से [ वहं ष्छठान्त कन्दी । 
है ] इति चेत्‌ यदि एसा कहो तो न वह ठीक नरदीदैः 
क्योकि [ जीव की स्थिति] हदि हदय मे हि ही [दै , 
` एसा ] अभ्युपगमात्‌ माना गया है । | 


॥ शकाः“ चन्दन के समान्‌ विरोष नदी है ' वा | 
जो कहादै वद ठीक नहींहै;ः क्योकि यां च्टात 
न्रोर दा्टन्तिक मेँ समानता नहीं दै । जीवात्मा शरीर | 

के किसी एकं भाग म रहता होता तो चन्दन का 

दृष्टान्त रीकं लगता 1 चन्दन कां एक विशिष्ट स्थान प्र 
रहना श्रौर उससे स्व शरीर को श्रानन्द मिलना ये दानं 

बात भ्रत्य ह । परन्तु जीवात्मा के विषय मनँ तो उसको सर्ब 

शरीर भ अनुभव मिलता दै इतना ही श्रतयत्च दै, उसकी ` 

एक दग्‌ भ स्थिति प्रस्यच नदीं है, एेसा कदो तो उसका 
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कि ति दि तत ते ति 


ञ्ननुमान हो सकता है परन्तु वहां अनुभव का तो संभव ही 
नहीं क्योकि, जीवात्मा को सव शरीर मं ज अनुभव 
मिलता है वह्‌ जीवात्मा तचा इ्दिय के समान सव शरीर 


मे व्यापकं है इसलिये मिलता है, या जीवात्मा श्राकाश के 
समान सर्वव्यापी है इसलिये मिलता है, अथवा वह चन्दन 


विदु के समान शरीर के विशेष स्थान प्र है इसलिये 
मिलता है, इस शंका का निरसन दी नहीं होता । 

समाधान-यह दोप नहीं ` प्राप होता, क्योकि 
जीवात्मा का विशेष स्थान माना गया हे । च॑दनर्बिदु के 
सुमान जीवात्मा का भी शरीर के एक देश में विश्ष स्थान 
हसा माना गयादै। किस प्रकार माना गया ह वह 
कहत ई । वेदान्त मरन्थों म यद रासा हृदय में ही रहता 
हे एसा लिखा दहे । जैसे “हदि शेष च्नात्मा ।' [ प्रम ३।६ | 
(यहश्राला हृदयम है) सवा एष भात्मा हृदि । 
[ छं ८।३।३ ] ( टेसा यह श्रा हृदयम ही दै ), 
(कतम आत्मेति योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हन्तर्ज्योतिः पुरुषः ।' 
[ इ० ४।३।७] ( श्रासा कौनसा है पदो तों जो विज्ञान- 
मय दै, प्राणों भ श्रौर हृदय मे जो ज्योतिः स्वप पुरप 
है, बही तमा है ) । अर्थात्‌ चान्त श्नौर दाषटान्तिक म॑ 
विषमतां न होने से पिल जो कदा था कि चंदन कं समान 
विरो नहीं है वह ठीक ही है ॥२४॥ 

न. सू. ५ 


((-0. 1/1114/5511॥ 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6810011 





&& । ` `. जह्य सूच 
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गुणाद्वा लोकवत्‌ | २५ ॥ 
वा अयवा लोकवत्‌ जैसे लाक मँ देखा जाता 


गुरणा [ वैसे जीव के चैतन्य ] गुण के कारण [ विरोध 
की भ्राषि नहीं होती ]। 

थवा जीवास्रा अणु होते हए भी उसका चैतन्य 
गुण सव॒ शरीर मं व्यापक होने से उससे सव शरीर 
व्यापी कार्यं हने मेँ कुच॑मी विरोध नहीं दीखता 1 जैसे 
व्यवहार मँ मणि, दीप ्रादि पदां कोटरी के एक मागमं 
डो तो भी उनकी प्रमा सब कोटरी म पैलनेवाली होने 
से चह सव कोटरी मं अपना काय उसन्न करती 2; वैसे दी 
यह्‌ जानो । चदन सावयव हाने से उसके सद्म अवयव 
चारौ भर फल जाने से उससे सव शरीर को भ्रानदे दोता 
द, पल्तु जीव अरु होने से उसमे अवयव ही नहीं हे कि 
जिन तह सव शरीरमें व्याप होगा, एसी कोई शंका करे तो 
उसके निरसनार्थ यह सत्र लिखा ३।२५॥ ` 

फिर भीं शंका रहती है कि गुणी को छोडकर अन्य 
स्थान प्र शृण केष रह सकेगे ? वञ्च का गुण जो श्रता 
वह्‌ वद्धको छोडकर अन्यत्र कहीं भी देखनेमं नदीं आता । 
यदि कहो कि दीप की प्रमा तो उसको छोड़कर अन्यत्र 
दीषती है तो बह ठीक नहींष। प्रदीपकीं प्रमा भी 
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रव्य हीदै, देसाज्ञात होता है, क्योकि घनी भूत 
अरवयवों वाला तेज द्रव्य ही प्रदीप ह श्रोर अत्यन्त विरल 
श्रवयवों वाला तेज द्रव्य ही प्रभा है। इसका उत्तर ्ागे 
देते ई- 
व्यतिरेको गंधवत्‌ ॥ २६ ॥ 

गंधवत्‌ गं के समान [ चैतन्य गुण जीवात्मा से | 

ठ्यतिरेकः पृथक्‌ [ रह सकेगा ] । 
जैसे गंध गुण होते हृए भी वह सुगन्धी पदाय 

को छोडकर पाया जाता है; पुष्प त्रादि सुगन्धी 
पदार्थद्रहोतो भी उनसे सुगन्ध की प्रापि होती है 
वैते ही जीवात्मा श्रणुटै तो भी उसका चैतन्य गुण 
उसको ओोडकर रह सकेगा । इसलिये गुण होने ही के 
रारण शूप श्रादि गुणो के समान चैतन्य अपने आश्रय स 
पृथक्‌ नदीं रह सकता, यह नियम सार्वत्रिक नदीं है । गन्य 
यह्‌ गुण होते हए भी उसका श्रपने श्राश्रय से पृथक्‌ रहना ` 
देखने मेँ शाता है 1 यदि कटो कि गन्ध के आश्रय क्ष 
गन्धद्रव्य के साथ दही पथक्‌ दखन म आता ह ता वह्‌ 
ठीक नहीं है। यदिरेसादोता तो मल द्रव्य गन्ध कं 
पृथक्‌ होजाने से घट जाना चाहिये; परन्तु वह द्रव्य पिल 
से सत्प भी चीण नहीं होता, एसा देखन मं त्राता हं 
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1 नह्य सूत्र 
क्योकि यदि वह षट जाता तो उसके गुरुत्व ( वजन ) 
आदि मी घट जाते । 

शंकाः- जिन गन्ध के श्राश्रय रूप ्रवयवों का मूल 
द्रव्य से वियोग होता है । वे अत्यन्त सद्म होने से [ गल 
द्रब्य के गुरूत्व ्रादिमं | जो न्यूना धिकता उलन्न होती है 
वृह देखने मे नहीं ्ाती । गन्ध परमाणु च्म होत ई, वे 
ही जव चारो ओर फैलकर नासिकापुट मे प्रवेश करत्‌ द तव 

गन्ध का ज्ञान हाता हे। 
` समाधान-ेसा नदीं है, क्योकि गन्ध प्रमाण 
तो अतीन्द्रिय होते है चमर नागकेसर श्रादि म सुगन्ध 
स्पष्ट मालुम होती है । दूसरे, व्यवहार म ठेसी प्रतीति नदीं 
होती कि गंधवाले द्रव्य का गं लिया गया, परन्तु गंध 
कादी श्चवघ्राण किया, एसा ही लोगों का श्रनुभव होता 
है । सूप श्रादि गुणो की प्रतीति उनके श्राश्रय को दोड- 
कर नहीं हाती इसलिय गंधकीभी श्राश्रय से पृथक्‌ 
प्रतीति मानना युक्त नदीं है, एसा कोई कह तो वह ठीक 
नही; क्योकि जहां प्रत्यत श्रनुमव हे वहां श्रलुमान की 
श्रावश्यकता नहीं हाती 1 इसलियि लोगो का जेसा प्रत्य 
शरनुमव होता हे उसका निरूपणकती को वैस दी अनु- 
मान कना चाद्ये, उसके विरुद्ध नदीं । रस यह गुण दै 
भ्रार जीम स॒ जाना जातादैः वेसे ही, रूप भादि भी गुण 
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होने से जीभ से जाने जा सकते है, एसा (अनुमान इरा) 
कोड नियम प्रतिपादित नदीं कर सकता ॥ २६ ॥ 


तथा च दशयति ॥ २७ ॥ 


च शौर [ श्रुति भी ] तथा वैसा ही दशयति 
कथन करती है । 

जीवात्मा हृदय मँ रहता है ओर वह अणु परिमाण 
है, ठेसा कथन करके आगे श्रुति “आ लोमभ्य आ नलाम्रभ्य 
[ छां ८८१] ८ लोम पूर्यत चौर नखों के श्रग्र परयत 
ग्रासा शरीर में प्रविष्ट हरा हे ), एसा कहक जीवासा 
चैतन्य गुण से सव शरीर मे व्याप्त रहता दै एसा कयन 
करती है ॥ २७ ॥ ` 

प्रथयपदेशात्‌ ॥ २८॥ 

[ जीवात्मा चैतन्य गुण से ही सव शरीर म व्याप 
रहता दै; ] क्योकि पृथक्‌ [ शति मेँ वैसा | अलग 
उपदेशात्‌ उपदेश कया दै । 

श्रज्ञया शारीरं समारुह्य [ कौशी० ३।६ | ८ बुद्धि से 
शरीर पर आरोहण करके ), इस शति मँ जीवात्मा को कता 


ञ्नोर बुद्धि को करण, इस रकार दोनोंका यर्‌ उपदेश किया ` 
है । इसल्ियि यह जीवास्मा चैतन्य गुण ही से सब शरीरम 
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चे < | 

व्यास रहता है; एसा विदित होता है । देषां प्राणानां 
विज्ञानेन विज्ञानमादाय [ ब० २।१।१७ ] ८ इन्द्रियों की | 
शति प्राणों कै ज्ञान द्वारा ज्ञान प्रास कएके ) इस श्रति | 
म कतास्प जीवात्मा से चैतन्य का प्रथक्‌ वणन कियाहै ¦ 
इससे भी जीवात्मा श्रणु रै यही अभिप्राय च 
होता दै ॥ २८ ॥ | | 
| 

। 

। 


इस पूवपद ¶र हमारा यद उत्त है- 
तड्णएलार्वातु तटुग्यपदेशः धाज्ञवत्‌ ॥ २६ ॥ 


त परन्तु ( जीव मे ) तदगुणएसारत्वात्‌ उसके 
यानी इद्धि के गुण॒ प्रभान होने से प्राज्ञवत्‌ ई्रके समान 
तटुव्यपदेशः उसका वरन ३। 


| 
| 

पै ॥ परन्तु शब्द से पुत्रकार पूरवपच का निराकरण प्रारभ | 
कते द । भात्मा णु दै यह कहना शक नहीं; क्योकि ` 

शति मं जीवासा की उलत्ति का कथन नहीं ३, पररय ही | 
का ( जीव सूप से शरीर में ) पवेश होता दै एेसा कथन दै 
भोर दोनों के एेक्य का भी श्रुति भे उपदेश होने से प्ल ` 
ही जीव है, यदी प्ातिपादन किया गया दै । जब परत्रह्य | 
दी जीव है तब जितना परत्र है उतना ही जीव होना 
चाधि शौर पत्र सर्वव्यापक दै एसा श्रुति का कयन है, 
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इसलिये जीवात्मा भी सव व्यापक है, यदी. सिद्ध हु्ा 
ग्रौर ठेसा दहो जव ही सवा एष महानज मात्मा योऽयं 
विज्ञानमयः प्राणेषु" [ ब० ४।४।२२ ] ८ प्राणेमिं जो विज्ञान- 
मय दै, एसा यद श्रात्मा महान्‌ श्रौर अरज है ), इस प्रकार 
की श्रतियों मे तथा स्यृतियों म जो जीव का विभु प्रति- 
पादित है उसका समथन होता है । यदि जीव भ्रु हो तो 
उसको सेपूर्ण शरीर म अनुभव नदीं दया सकता 1 यदि कदा 
कि लचा के सवेष से जीव का टसा श्रनुभव हो सकता दै 
तो वह शक नहीं है । यदि रेखा ही माने तो कांटा लगने 
पर सब शरीर म वेदना होनी चादिये, क्योकि, तचा ओ्रोर 
काटे का सव॑ सए्णं लचासे दहै श्रौर तचा सब शरीर 
भर व्वा रहती है, प्रनतु जिसको कांटा लगता है उसको तो 
पाव के तलुवे मेँ ही वेदना होती है । 


श्रु पदाथका गुण सव शरीरम नदीं व्याप रह सकता; 
क्योकि, गुण तो गुणी के देश मे दी रहता द । यदि गुणं 
गुणी को छोड़ कर रहेगा तो बह उसका गुण दी नदीं 
रहेगा । प्रदीप की प्रमा मी एक प्रकार का द्रव्य ही दै 
तेसा कहा गया है श्रौर गन्ध भी गुण दन से अपने 
आश्रय के साथ दी दूर जा सकता है, यदि आश्रय छोड 
तो वह उसका गुण ही नदीं रहेगा । देपायन ने भी यदी 
कटा है--“उपलभ्यापयु चेद्गंधं केचिदूनयुरनेपुणाः। प्थिव्या- 
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७२ ] नहा सू्न॒ ` च 
| 
मेव तं वि्याद्पो वायुं च संभ्ितम्‌ ।' ( जल मे गेध पाकर | 
यदि कोई गष जलका गुण है एेसा कद तो वे श्ज्ञानी रै । | 
वह गष तो एथिवी काहीहश्रौर वह जल श्रौरवायु 
का आश्रय करता दै, एेसा दी जानना चाहिये ) 1 यदि | 
जीव का चैतन्यगुण सव शरीर को व्याप्त रहेगा तो जीव ग्रणु | 
नदीं रहेगा कोक, जिस प्रकार उष्णता ओर प्रकाश म्नि | 
का स्वरूप है वैसे ही चैतन्य जीव का सवस्प है । यहां । 
चेतन्य गुण श्रौर श्रातमा गुणी, इस प्रकार भद नहीं हे। ` 
जीव का शरीर के समान परिमाण है, इस मत का खंडन | 
कर चुके टै, इसरिये शेष रहा हा जो जीव विथु है यह 
१ उसको ही मानना पडगा । | 
यदि कोईशंका के कि, जीवात्मा श्रगु देस श्रुतिं क्यों 
) कदा है, तो उसका उतदते कि जीवम 'द्राणसारतवात्‌ (इस 
कं गुणोकी प्रधानतासे प्रतीति दानेसे) एेसा व्यवहार होता दे। 
उसके यानी उदधि के जो गुण ई उन्दी को तद्गुण कदा | 
दै 1 इच्छा, दवष, सुख, दुःख आदि जो बुद्धि केगण्हैवे 
ही सार यानी प्रपान रहै, जिस संसारी जीव मे उसीको 
पद्णसार श्रोर उसीके भाव को तदूगुणसारल कहते 
ई । बुद्धि के गण रात्रा नहोंतो बह संसारी नहीं 
न सकता । अक्तौ, अभोक्ता श्रौर श्रसंसारी, एसे ासा | 
भ दद्ध सूप उपाषि के पूर्मो का अध्यास होता ३ै, इसी- । 
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लिये उसको कर्मुल, मोक्तृल आदि लवण वाला संसारिलि 
प्राप्त होता है ओर इसीलियि आत्मा में बुद्धि के धर्मा कौ 
प्रधानता हो जाने से जो परिमाण ( वास्तव मं ) इद्धि 
का है वही श्रात्मा का परिमाण है, एेसा व्यवहार हदीता 
हे चौर बुद्धि की उक्रांति आदि क्रियाएं होती वेदी 
जीव की उत्रांति आदि क्रियाणएं है, एसा व्यवहार होता 
है; वास्तवे जीवकी कोई भीक्रियावा परिमाण 
नदीं हे । 

ध्वाल्ञामरशतमागस्य शतधा कल्पितस्य च । भागो जीवः 

स विज्ञेयः सचानन्त्याय कल्पते । [ श्वेता० ५९ | ( बालाग्र 
का सौवां भाग लेकर, उसक्रा सोवां भाग जितना होताहे उतना 
वह जीवात्मा होता है नौर वही अनन्त मानने कं याग्य 
ह), इस शति भे शरारम्म म जीव को अरण बताकर वही 
श्रनन्त है ठेसा कथन है । यह वन, जीवासा का अणल 
ञ्रासोपिति माना जाय श्रौर अनन्तलर वास्तविकं माना 
जाय, तव ही ठीक वैटता दै; क्योकि, जीव मं अणत प्रर 
अनतत दोनों वास्तविक ई यद कपना ही नदं भन 
सकती । उसमे अ्रनैतल् श्रारोपित है, यद मी मान नरी 
सकते क्योकि, जीवात्मा परतरहच स्वरूप दै यही प्रतिपादन 
ऋसनेका समी उपनिषदों का अभिप्राय है । शफेन 
गुरेन बव चरा्रमात्रो सवरोऽपिच्ः।' [ श ता० ५ । 


((-0. 1/८11114/5511॥ 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 66810011 





क 





७४ | ह्य सूत्र 
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( इद्धि के गुण से श्रोर आत्मा के गुण से वह श्रकुश के 
नोक के समान श्रथवा उससे भी छाया देखन मेँ श्राता है ), 
इस श्रुति मेँभी.जीवकाजो श्र॑कुश के नोक के समान 
परिमाण बतलाया है; वह भी बुद्धि के गुण के सृवधदही से 
वतलाया है ्रात्मा के स्वरूप से नहीं । एपोऽशुरात्मा 
चेतसा वेदितव्यः । [ युण्ड० ३।१९ ] ८ यह श्रु श्राला 
अन्तःकरण से जानने योग्य है ), इस श्रतिमे भी जीव को 
अणु परिमाण नदीं कदा है; क्योकि चज्ु आदि इन्द्रियों 
से जो नदीं जाना जा सकता, विशुद्ध ज्ञान से वह जाना 
जति दै, य परमात्मा के वनम श्राया है । वैसे ही, 
जीव्‌ का मुख्यता स अरण परिमाण है यह [किसी प्रकार ] 
षिद्ध भी नहीं दता । इसलिये, शति मे जीवात्मा कं 
शरण पर्मिणका जो कथन है वह उसको कठिनता से 
जाना जाता दै इसलिये दै, श्रथवा बुद्धि के उपाभिसे दै, 
एसा समना चाहिये । 


शज्या शारीरं समारुह' [ कौषी ३।६] ८ बुदधिसे 
शीर पर आरोहण का के ) इस प्रकार की श्रुतियों मँ भी 
जीवका जो पृथक्‌ निर्देश किया है, वां उसका उसके उपाधि 
धरत इद्धि स शरीर पर आरोहण करता दै एसा अथ सम- 
कना चाहिय । अथवा, गुडियाका शरीर कदत ई इस प्रकार 
बह भी पृथङ माव केवल व्यवहार मात्र के लिये ही रै, 
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सा समना चाद्ये; क्योकि यहां एक गुण ओर 
दूसरा गुणी एेसा भेद भी नदीं संभवता, यह पहिल बता 
चुके है । श्रति में हृदय उसका आ्राश्रय स्थान हे एसा कदा 
है, वह भी हदय बुद्धि का आश्रय होने से कहा दै। 
(कस्मिन्न्वहमुत्करान्त उत्कान्तो भविष्यामि कस्मिन्वा भ्रतिष्ठिते 
प्रतिष्ठास्यामि । [ प्रभ ६।३ ] ( किसकी उक्रान्ति से मरी 
उत्छान्ति होगी श्रौर किसकी स्थिति से मेरी स्थिति 
होगी ); “स प्राणमखजतः [ प्रभ ६।४ ] ( उसने प्राण 
उदन्न-किया ), इन श्रुतियों मेँ उक्रान्ति त्रादि भी 
उपाधि के अधीन दै, एसा प्रतिपादन किया है । जीवाला 
को वास्तविकता से उक्रान्ति ही नदीं है, इसलिये उसको 
परलोक गमन श्रौर॒पुनरागमन मी वास्तविकता स॒ नदीं 
होते, एेसा जानना चाद्ये, क्योकि शरीर से निकलें 
विना गमनागमन षन ही नदीं सकता । इस प्रकार उपाभि 
क गुण ही जीव भँ प्रपानतां से प्रतीत होनेसे दही उसको 
ञरगपरिमाणवाला आदि कदा गया दै जसे ईशर के 
सव॑ष मेँ मी कहते ह । जिस प्रकार सगुण उपासना में 
उपाभिकेजो गुण होते दै वेदी शराज्ञ यानी ईश्वर मं 
| परान होने से “अणीयान््ीदेवां यवाद । { छां ३।१४।२| 
| ( परमाला धान या जौ से भी ठुच्म दै ), भनोमयः 

प्राणशरीरः सर्वगन्धः: सवरसः सत्यकामः सत्यसंकल्पः ।' 


| 
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[ छं° ३।१४।२ | ( वह मनोमय, प्राण्पी शरीर वाला 
सवगंध, सर्वरस, सत्य काम श्र सत्यसंकल्प है । ) इत्यादि 
्रातियों मे वह सच्म है, एेमा व्यवहार होता है, वैसा दी 
यहां प्र समभना चादिये ॥२९॥ 

यां प्र यह शंका हो सक्ती है कि बुद्धि के गुण 
ही प्रधानता सेश्राता में श्रा.जाने सेयदि आत्मा 
संसारी वनतादै, ठेसा माना जाय तो बुद्धि श्रौर 
जीवात्मा दोनों भिन्न होने से उनके संयोग का ग्न्त कभी 
न कमी श्रवश्य होगा । अव बुद्धिका वियोग होने पर 
श्रासमाकाज्ञानदहोनेसेयातो उसका अस्तित्व दी नहीं 


रहेगा या संसारित् नहीं रहेगा । इस शंका के उत्तर मे 
श्रागकासूत्र है 


यावदास्मभावित्वाञ्च न दोषस्तदशंनात्‌ ॥३०॥ 


यावद्‌ात्मभावित्वात्‌ जब तकं जीव भाव हे 

तब तक [ इद्धि की ] स्थिति होने से च चौर तदशं 
नात्‌  शाज्ञ मे | वैसा प्रमाण दोने से दोषः [ यद | 
दाष न्‌ नहीं प्रास होता । । 
प्रमे कदे हए दोष की आशंका नदीं करनी 
चाय; क्योकि जन तक जीव भाव है तब तक बुद्धि का 
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संयोग रहता ही है। जव तक यह श्रात्मा संसारी होता 
है, जव तक इसक्रा सम्यक्‌ ज्ञान द्वारा संसारित्र निवृत्त 
नहीं होता, तव तक इसका बुद्धि से संयोग नदीं दूटता । 
द्नौर जव तक इसको बुद्धि की उपाधि से संबंध ह तव तक 
जीव का-जीव माव श्रौर संसारी भाव भी बना रहता है । 
परमार्थं से देखा जाय तो बुद्धि की उपाधि से कल्पना कयि 
इए जीव के स्वरूप को छोडकर जीव कोड भिन्न पदाथ 
नदीं ह; न नित्यमुक्तस्वरूप श्रौर सर्वज्ञ एसे ईश्वर कों चोड 
कर श्नौर . कोई चेतन तत्र उपनिषदों के तत्व निरूपण मेँ 
उपलब्ध होता है । (नान्योस्ति द्रष्टा भोता मन्ता विज्ञाता" 
[ इ०३।७।२३] ८ इससे भिन्न एसा कोर द्रष्टा, भोताः 
मन्ता श्रौर विज्ञाता नहीं है ), नान्यदतोऽस्ति रष भष 
मन्द्‌ विज्ञाद । [ छां० ६।८७] ८ इससे भिन्न एेसा 
कोई देखने वाला, सुनने वाला, मनन करने वाला 
नहीं ह ), 'वत्वमसि, [ घा ६।१।६] (वद व दै ), 
"अहं ्रद्ाऽस्मि' [ ब ९।४।७] (जं ) रादि सैकटों 
्रतियों से यदी सिद्ध होता द। 
् कोई पृदधे करि जव तक जीव संसारी है तव तक्‌ उससे 
हद्धि का रयोग रहता है, यह कैसे जाना जाय, ता कते 
कि वैसा श्रुति मे कयन है । “योऽयं :विन्ानमयः प्राणेषु 
दयन्तर्जयोतिः पुरुषः स॒ समानः सक्नुमो लोकावनुसंचरति 
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भ्यायतीव लेलायतीव । [ ° ४।३।७ ] (जो प्राणोमिं विज्ञान- 
मय्‌ है, जो हृदयम रहनेवाला तेजोमय पुरुष है, वदी श्रात्मा 
है । वह समान होने से दोनों लोक मेँ गमन करता है, 
मानो ध्यान कएता हो वा गमन करता हो ), इसश्चतिम यदी 
बात ताईं ह। वहां विज्ञानमय का र्थं बुद्धिमय 
समना चाहिये, क्योकि श्रति में अन्य स्थान पर जसे कि 
“विज्ञानमयो मनोमयः पराणमयश्वजमयः भोत्रमयः' [० ४।४।५] 
( चह विज्ञानमय, मनोमयः, प्राएमय, चज्लुमय श्रौर श्ाव्र- 
मय है ) इसमे विज्ञानमय का मन श्रादि के साथ उदेख 
किया द श्र युद्धिमय का भ्रं बुद्धि के गुण भिस प्रपान 
ह बः यदी दै । कियो से प्रेम श्रादि विशेष होने से यह 
देवदत्त ख्ीमय हे एसा जैसे लोग कहत ह, वैसा दी यह्‌ कथन 
है । समानः सन्नुभौ लोकावनुसंचरति 7 [ ब०.४।३७ ] ( वह | 
समान हाने से दोनों लोकों भे संचार करता है ), यद शति 
पएलाक्‌ का गमन कते समय भी जीव का युद्ध से वियोग 
नही हता, एसा कथन करती दै । वह किसके समान है, 
एषा काद षे ता द्धे उसक्रे समीप होने से उसी के 
समान वह दै, एसा सभमना चाहिये । यदी माव 
ध्यायतीव जेलायतीव' [ इ० ४।३।७] ( मानो ध्यान 
करता हो, चलता हो ) इस श्चि भ दिखाई देता दै । 
उसक्रा आग्राय यदी है करि बह न तो स्वयं ध्यान करतां 
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है न चलता है, परन्तु बुद्धिके ध्यान करने से ध्यान 
करता सा श्रौर बुद्धि के चलने से चलता सा प्रतत 
होता है । 
ओ्आत्ा का बुद्धि की उपाधि से सम्बन्ध मिथ्या ज्ञान 
पर ही निर्भर है ओर उस मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति त्व- 
ज्ञान को छोडकर श्रौर किसी स भी नहीं हाती । इसलिये 
जव तकं जीव हम स्वरूप है यह बोध नहीं होता तथ तक 
` उसका बुद्धि स्म उपाधि से सम्बन्धं टूटता नहीं । यही 
माव श्रति बताती है कि धेवादमेनं पुरुषं महान्तमादित्यवसं 
तमसः परस्तात्‌ । तमेव विदित्वातिसृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते- 
ऽयनाय ।' [ श्रेता० ३।८ ] ( श्रादित्य के समान तेज बाले 
तथा शअन्धकारसे भी प्रे ठेस उस पुरुप को मे जानता द । 
उसीको जानने से श्रमृतत्व की प्रापि होती हैः माच्च का 
दूसरा कोई माग दी नदीं है )॥ ३० ॥ 
यदि कोड कह कि सुयु्ति ओर प्रलयमं जीवासा 
का बुद्धि से सम्बन्ध होता ह एेसा मान नदीं सकते; क्योकि 
रति ही कती है करि “सता सोन्य तदा संपन्नो भवति स्वम- 
पीतो मवति । [ छां ६।८।१] ८ हं सोम्य, उस समय वह्‌ 
सत्‌ से संपन्न होजाता है वह पने भं लीन होजाता ह ) 
ग्रौर भ्रलय सव॒ विकारोँदहीकाहोतादै एसा स्वीकार 
क्रिया गया है, इसलिये जव तक जीव संसारी दहै तव 
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चन्ति चज क जि क 


तकं उसका बुद्धि से सम्बन्ध रहता है ठेसा कैसे कह 
सक्ते है 


इसका उत्तर देत ईद 
पस्त्वादिवत्वस्य सतोऽभिव्यक्तियोगात्‌ ॥ ३१ ॥ 


पुस्स्वादिवत्‌ एरषल के लवणो के समान तु दी 
अस्य इस [ बुद्धि के संयोग ] की सतः [ बीजल्प 


से] रहे हए की अभिव्यक्तियोगात्‌ [ श्रि | 
श्रभिव्यक्ति होनेसे [ सुपुपि आदिमे मी बुद्धि संयोग 
मानना युक्त है ] । 


जिस प्रकार, जगत्‌ में पुुषत्व के चिह बाल्यादि श्रव- 
स्थाश्रों म बीज सूपसे होने क कारण पाये नदीं जाति, 
इसलिये उस समय वे न हों एसा प्रतीत होता है ओर 
तरुणावस्था में व प्रकट होजाते है । ये यदि अविद्यमान 
ही होते तो उन्न ही न होते; क्यो क्षि, एसा माने तो वे 
नपुसकमं भी उसन्न हाने चादिये । इसी प्रकार, बुद्धिसंयोग 
भी बीजरूप स सुपुपि श्रोर प्रलय म विद्यमान दी रहता 
है ओ्रोर वही जागने के समय श्रौर सृष्टि के समय पुनः 
करट हा जाता है, एेसा मानना दी ठीक हैः क्योकि, किसी 
की श्रक्स्मात्‌ यानी विना कारण के उच्यति दी नदी 





५ 
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सकती । “सति संपद्य न विदुः सति संपद्यामह इति !' [ छां 
६।९।२ ] ( सुुपि मेँ सत्‌ से युक्त होकर हम सतु से युक्त 
होते ई एसा लोग नहीं जानते ), (त इद व्याघ्रो वा सिंहो 
वा ।' [ द° ६।९।३ ] वे इस लोकम वाघ या रिह होते हँ 
यानी जैसे पदिलेथे वैसे ही होते दै), इत्यादि श्रतियों मे 
सुपुधि अवस्था से जो उत्थान होता है वह श्रज्ञानरूपी 
बीज के श्रस्ति हयी से होता है, यदी बताया है । इससे 
यह सिद्ध हश्रा किं जब तक जीवात्मा संसारी हे तब तक 
उसका बुद्धि रादि उपाधियों से संबंध घना रहता 
हे॥ ३१॥ 


नित्योपलब्ध्यलुपलब्धिषसंगोऽन्य- 
` तरनियमो वाऽन्यथा ॥ ३२॥ 


नित्योपल्ध्यनुपलब्धिप्रसंगः [ अन्तःकरण 
का भ्रस्तिल् न मान तो अनुभव की †] रासि निल होगी 
याकभीमी नदीं होगी वा अथवा अन्यथा अन्य 
प्रकारे मान [ यानी अन्तःकरण का श्रस्तित न मानें तो | 
अन्यतरनियमः दोनों में से एक की शाक्तेका प्रति्वष 
मानना पडगा । 

ज. सु. § 
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जीवासा 'की 'उपाधि स्प अन्तःकरण यानी श्रान्त 
इद्धिय का श्र॒ति में भिन्न २'स्थानोंपर मन, बुद्धिः विज्ञानः 
चित्तं आदि अनेके प्रकार से वणन किया है । कदं पर 
उसकी वृति कं विभाग करके संशय शआ्रादि व्रृत्ति वाते 
आतर इन्द्रिय को मन ओर `निश्वयात्मक वृत्ति युक्त कीं 
युद्धि एेसा कहा है । इस प्रकार वर्णन किये हए श्रन्तःकरण 
का श्रस्तित्व ्रवश्य मानना पंडगा 1 यदि श्रन्तःकरण क 
अरस्तित्र को न माने तो ज्ञानंकी या तो नित्य प्रापि दीगी 
या उसकी कमी भी भाषि नहीं होगी । ` आत्मा, -इम्दरिय 
रोर विषय ये श्चान के साघन जय समीप होगे तव. नं 
सदा दी होता रहेगा ्रौर'जब ये पास होते हुए `भी 
रूपी कार्य न वन सका तो ज्ञान कभी होगा ही नदी, 
व्यवहार मे एसा देखने भं नहीं श्र ताः। अथवा, ` दानमे च 
एक की यनी भ्रासा कीया बुद्धिकी शाक्ते का 
रतिर्वष होता हे एसा मानना पडेगा, परन्तु आला कौ 


, शाके का प्रतिवध समव नही, ` क्योकि श्राला अरि 


कारी'हे। इन्धरियों कीश का `प्रतीर्वध मी स्मा 
नंदी; क्याकि धूर्व श्रौर उत्तर कण 


कीं शक्तिका प्रतिं नदीं हैतो बीच हीमे उसकी 
शक्ति का प्रतिबंध दाता है एसा कह नहीं सकत । अथ 
जिसका श्रवरधान होने से ज्ञान होता ह आर अवधान 1 
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होने से नहीं होता वही मनेः श्रुति भी दै फ 
अन्यत्रमना अभूवं `नाद्शेमन्यत्रमना अभूवं नाभौपम्‌ 1" 
.[ इ०.१५३.] ( मेरा मन अन्यत्र था इसलिये मेने -नदीं 
देखा, -मेरा मन श्नन्यत्र था इसलिये मेने नदीं सुना ); 
'मनसाद्येव पश्यति मनसा -शणोति ।' [ इ० .१।५।३.] ( मन ही 
से देखता है, मन ही से सुनता है ) “कामः संकल्पो विचि- 
कित्सा शद्धाऽभद्धा धृतिरधृतिर्र्धीरभीरि्येतत्सवं मन एव ।" 
[ ब०° १।५।३ ] ( काम, संकल्प, विचिकित्साः शरद्धा, अश्रद्धा, 
चै, भ्रपैव, लजा, बुद्धि तथा भय ये.सव मन ही है ); 
श्रुति मँ काम श्रादि मनकी ब््तिां ई एसा कहा है। 
ग्रथीत्‌ बुद्धि के धर्मा की प्रधानतासे दी उुद्धिकेधर्मोसे 
श्रात्ा का निर्देश होता दै, एसा कदा है सो टीकदी है ॥२२॥ 


१४ क्धिकस् | सू० ३३-३९ 


कतां शाब्ार्थवतत्वात्‌ ॥ ३३ ॥ 


[जीव ] कतां कतां दै क्यो$ शाखरार्थवत्वात्‌ 
[ दसा माने तब ही ] शाज्ञ सार्थक होते ईं । 

बुद्धि के धमो की ` प्रपानता श्रास्ा मँ होती दै यह 
पूवं अधिकरण मे बताया । श्रव जीव के शरीर भी षम 
उसङ्को घताते है कि, -जीव को करता मानना चाद्ये, 
एसा माने तव दी शाञ्च सायक होते ह । 
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यजन करना चाहिये, हवन केरना चाहिये, 
देना चाद्दिये; इस प्रकार का विधि प्रतिपादन क 
वाले शास्ञ जीव को करतां माने तव ही सार्थक होते 
न्यथा वे निरर्थक दो जांयगे; क्योकि, शाश्च जो वाक्त | 
विक कतां होगा उसीको कर्तव्य का उपदेश देते ई ' पद| 
जीव यदि कर्तान हो तो शाञ्च का उपदेश अयुक्त होगा। 
वैसे ही, “एप हि द्रष्टा भोता मन्ता वोद्धा कतां विज्ञाना 
पुरुपः [ भ०५।९] ८ विज्ञान स्वरूप रसा यद १९ 
देखने वाला, सुनने बाला, मनन करने वाला, वोध कए 
वाला ओर कता है), यह श्रुति इस शाद कों सा| 
करती दे ॥ ३३ ॥ 
विहारोपदेशात्‌ ॥ ३९ ॥ | 
विहारोपदःशात्‌ [ रतिम जीव के ] गमन ¶ 
उपदेश द इसलिये [ जीवातमा कर्ता है ] । 
ओर जीव इसिये भी क्ता है क चति मरं जीव 
क्रिया मे जीवात्मा स्वरम मँ विहार रता है, एसा ् 
हः जेस, स इदेयतेऽमृतो यत्रकामम्‌ । [ बू° ५ 
(अशत स्वरूप वह इच्छानुसार गमन करता है ) *. 
सरे शरीरे यथाकामं परिवतेते  [ ° २।१।१८] ( 9" 
शरीर मे वह इच्छानुसार संचार करता दै ) ॥ ३४॥ 
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उपादानात्‌ ॥ ३५ ॥ 


उपादानात्‌ ग्रहण करता है इस्ति [ जीवालसा 
कर्ता है |। 

ञ्रौर इसलिये भी जीवात्मा कर्ता है कि ्ुतिमँ जीव 
करी प्रक्रिया म जीव इद्धियों को ग्रहण करता दहै रसा 
कहां है; जैसे, श्वदेषां भाणानां विज्ञानेन विज्ञानमादाय 
[ इ० २१११७] ( इन प्राणों की ज्ञानशक्ति को बुद्धि 
से अहण॒ करके ) तया, श्राणान्पृदीत्वा' [ इ० २।१।१८ | 
( प्राणों को लकर ) ॥ ३५ ॥ 

व्यपदेशाच्च क्रियायां न चेश्निदंशविपयंयः ॥ ३६ ॥ 


च श्रौर क्रियायाम्‌ कियाश्रों म॑ व्यपदेशात्‌ 
[ जीवात्मा का कतां स्प से ] निर्देश करिया हुश्रा होने 
से [ जीव कता दैः ] न चेत्‌ यदिरेसान होता तों 
निदेशबिपयंयः [ श्ुतिमे ] विरुद्ध उपदेश पाया जाता । 
 श्चौर इयलिये मी जीव कर्ता है कि लौकिकं ओर 
वौदिक क्रियाश्रों मे जीवासा को ही श्रुति ने कतां बताया 
है-जये, "विज्ञानं यज्ञं तुते कमांणि तनुतेऽपि च । [तै०२।५१] 
( विज्ञान यानी जीवाला यज्ञ करता ई ओर क्म करता 
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है ) । यदि कहो कि विज्ञान शब्द्‌ बुद्धि के अर्थं रं पाय । 
जाता है, इससे जीव का कर्तृत्व किस प्रकार निर्दिष्ट होगा, । 
तो वंह ठीक नदीं । यहां जीवैदी का निर्देशं है इद्र | 
का नहीं । यदि यहां पर जीवका निर्देश नदतां त. 
शति मँ उसके. विरुद्ध निर्देशः मिलता यानी. "विज्ञान इग 
इस प्रकार निर्देश मिलता; क्योकि अन्य स्थानों ए, 
जव बुद्धिः के' श्रथः म विज्ञाने शब्द्‌ का प्रयाग 
किया गयां है, वदां उसका करणः विभक्ति मे 
रयोग देखा जाता है; जैसे, (तदेषां भराखानां विज्ञानेन 
विज्ञानमादाय ।” [ इद० २।१।१०] ( विज्ञान से यामी 
बुद्धि से हण करके ) । परन्तु यहां तो "विज्ञानं यज्ञं 
` [ ते रथ? ] ( विनं यानी जीवां यज्ञ करतां है) 
इस शति मे ( विज्ञान शब्द का ) करतां के साथ समाना 
भिकरण स निर्देश क्या दै, इसलिये यहां प्र बुद्धि से मइ । 
टसा आत्मा ही कतां है यदी सचित होता है इसमे $ । 
भी दोष नहीं है ॥३९॥ 
 पवपच्च-यदि बुद्धि से मभिन्नएेसा जीवात्मा कता 
ही तों वह स्वर्तत्र होने से सर्वदा वह. श्नपना प्रिय 
हित दी कग उससे विपरीत कमी नदीं करेगा । १९६ 
जीवरासा तों इससे विपरीतं यानीं श्रपना - अग्रिय 
अदित करता हुभां दिखाई देता र 1 स्तत्र ्रासा 
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देसी अनियमित परवृत्तिः ठीक: नहीं प्रतीत. होती । इसका 

उत्त देते है- | 

उपलब्धिवदनियमः. ॥ २७. ॥ 
उपलब्धिवत्‌ अलुभव के समान. [ जीवासा की 

वृत्ति का भी | अनियमः नियम नहीं है । 
जिस प्रकार यह श्नात्मा श्रतुभव कले भे स्वतंत्र हाते 
हृए भी कमी इष्ट श्नौर कभी श्रनिष्ट देसे दोनों प्रकार के 
ञमनुमव करता है, उसी प्रकार वह कमी इष्ट भोर कभी 
अनिष्ट क्म भी करेगा । श्नतुभव के लिये मी सामग्री पराप 
करनी पडती है, इसलिये श्रलुभव करने भँ भी जीव्‌ स्वर्तत्र 
नहीं & देखा यदि कहो तो वह टीक नहीं है, क्योकि 
विषयों को समीप लाना यु श्रुमव की सामग्री पराप्त 
करने का हेतु रै। परन्तु श्रात्मा चेतन होने से अलुमव्‌ 
करने भ उसको किसी दरसरे पदायै की अपेचा नदी 
होती । कम कटने भँ भ जीव को अत्यन्त सखतन््रता नहीं 
है; क्योकि क्म करे भे वह विशेष देश, काल तथा करए 
की श्रयेचा रखता है ! प्रतु केवल सदाय्‌ का अपच 
रखने ही से कता कै उपने की हिति नदी होती । 
इन आदि की अप्वा रखने वाला रसाया मी ५ 
का कतां होता ही है रौर सुहकापियों के दैचिच्यसे 
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रासा की कमी इष्ट शरोर कभी अनिष्ट मं प्रवृत्ति होती है 
तो इसमें कोई विरोधं नदीं दै ॥ ३७ ॥ 
शक्तिविपयंयात्‌ ॥ ३८ ॥ 
, ` शुक्तिविपययात्‌ उदधि की करण शक्ति का नाश 
हो जायगा इसलिये [ भी जीव कतां है ] । 
ओर इसलिये भी बुद्धि से प्रथक्‌ एेसे जीव को कर्ती 
मानना चाये किं यादे विज्ञान शब्द के श्रथ खूप बुद्धि 
ही कतां हो जायगीःतो उसकी शक्ति का विपर्यय हो 
जायगा, यानी बुद्धि की करण शक्ति नष्ट हो जायगी ओर 
कवृशाक्ते रात हां जायगी । परन्तु इस प्रकार बुद्धि को 
कतृशि प्रा हो जाने से "शरदं यानी भँ" इस ज्ञान का 
इद्धि दी विप्य होती है, ठेसा मानना पडेगा; क्या क 
जाता & श्राता ह साता ह पीता ह आदि सव स्थानों 
१ अकार्‌ पूर्वक ही सव प्रवृति होती है, एसा देखने मे 
भ्राता दै। इस प्रकार के करतल से युक्त बुद्धि ॐ लिये जो 
सव कायं कर सके एसे श्न्य साधन की कलना करनी 
पडगी; क्योकि, कर्ता सामर्थ्यं बालादयो ता भी साधन 
क सहायता स ही कर्मं करने मे प्रवृत्त होता है एसा देखने 
भ्राता है। इसलिये यह केवल शब्द्‌ के लिय वाद दै 
वस्तु म्‌ कु भी मेद नहीं है; साधनों से कर्ता भिन्न होता 


हे यह सब सीकर कते ई ॥ ३८ ॥ ॥ 
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समाघ्यभवाचच । ३६ ॥ 


[ अन्यथा ] च ग्रोर समाध्यभावात्‌ समाधि का 
हो जायगा इसलिये [ जीव ही कर्ता है ] । 


उपनिषदो मँ कथन कथि हए आत्मानुमव कं लिय 

वेदान्त न्थों म समाधि का उपदेश दिया जाता है । 

श्ात्मा वा अरे द्रष्टन्यः भरोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः ॥ 

[ इ० २।४।५ ] (आत्मा का दशन, श्रवण, मनन श्रौर निदि- 

ध्यास॒न करना चादिये ), “स अन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः" 

[ छां० ८७१ ] ( उसकी खाज करनी चाहिये उसको 

जानने कीं इच्छा करनी चादिये ), तथा, “ओमित्येवं ध्यायथ 

. आत्मानम्‌ [ सुरड० २।२।६ ] ८ ॐ छप से रासा का ध्यान 

करो ) इस प्रकार का उपदेश श्रति म मिलता है वह भी 
्राला में कतल ही न हो तो युक्त नहीं हाता । 


१४ तच्ताधिकरण । 


यथा च तच्तोभयथां ॥ ४० ॥ 


[ जीवातमा का क्त्र स्वामाविक नहीं ह] च 
परन्तु यथा जिस भकार तक्ता बद्ई उभयथा दोनों प्रकार 
ते [ दिखाई देता है वैसा दी जीव है ]। 
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| 
| 
अरव तक “शाञ्ःकोः साफल्य, प्रा होता है" श्रादि 
देतु वता कर जीव का करतत बताया 1 अव विचार करते 
है. वह स्वामाविक है या. उपाधिकृत है । 
शंका-शाख्ञ को साफत्य प्राप होता है, इत्यादि 
कारणों से जीव का कर्तृत्व स्वामाविक दही दै एसा 
मानना चादधिये क्योकिवैसा न मानने केलिये कोई 
कारण नदीं है । | | 
समाधान-जीव का कर्तैव स्वामाविक है यह समव । 
नही; क्योकि एसा माने तो उसको मोच्त की संभावना | 
दी नदीं रहेगी । यदि भ्रा्मा का करैत स्वराभाविकिदो । 
तो उसका कवल छूट ही नही सक्ताः, जैसे रमि से ॑ 
रष्णता श्रलग्‌ नहीं दो सक्ती । रोर कतैल से रदित न | 
हो उसको पुर्पाय की यानी मोच की सिद्धि नहीं होगी | 
क्योकि कर्त्र ही दुख स्प ३ै। | 
शंका- तत्व के रहते इए भी करतूत के काये का 
यानी क्रियाका श्रभाव दहो जानेस पुर्पाथे कीसिदधि 
होगी ओर कायं का परिहार उसके निमित्त के परिहार स । 
होगा; जस, रमन मे दहन शक्ति के रहते हुए भी लक्डी 
न होने से उसकी ददन क्रिया का श्रमाव हो जाता दै । | 
समाभान यह ठीक नहीं ह, क्योकि निमित्त शात | 
|॥ 








लक्षणात्मक संबंध स॒ युक्तं होने से उनका सवथा अभाव 
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चन, ही नदीं सकता । यदि कहोः किं मोच्च.के साधन का 
श्रुति मेँ प्रतिपादन होने से मोच की सिद्धि होगी, तो वहं 
ठीक नदीं है; क्योकि साधन से प्राप पदाथ भ्रनित्य होता 
है । नित्य, शद्ध, बुद्ध; युक्त एेसेः आत्मा का ज्ञान प्राष 
कटने से मोच्च होता दै, एेसाः माना जाता दै परन्तु जीव 
का कतत स्वामाविक मान लेने से एेसा ज्ञान बन नदीं सकेता। 
इसलिये भात्मा का करवत उसमे उपाधि के धर्मों का 
आरोप कलने दी से प्रास होता है, वह स्वामाविक नदीं है । 
श्रुति एसा ही कथन करती है--^भ्यायतीवः लेलायतीव" 
[ इ० ४।३७ ] ( ध्यान करता सा गमन करता सा), 
आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुमेनीपिणः । [ कट० ३।४ ] 
( इन्द्रिय रोर मनस युक्तणसे श्रात्माकों विद्वान्‌ लोग 
भोक्ता कहते द ) ये श्ुतियां उपाधियुक्त आत्मा को ही 
कृतत्व मोक्तृत्र ्रादि विशेष धरम प्राप होते है एसा कयन 
करती हे; 'नान्योऽतोस्ति र्ट" [ इ” ४।३।२३ ] (इससे श्नन्य 
कोटे द्रष्टा नदीं है } देसी श्रुति भी दै। इसाशिवे विवेकी 
पुरुषों की दष्ट मेँ परमात्मा से भिन्न एेसा कोई कतांभोक्ता 
जीव हे ही नहीं । 
शंका-यदि बुद्धि ्रादि से भिन्नश्रौर कर्ता एषा 
चेतन जीवात्मा प्रमात्मासे अरभिन्ननदहो तों परमासा ही 
समारी, कतां ओर भोक्ता बन जायगा । 
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समाधान-यह अवश्यकं नदीं है, क्योकि करतत श्रोर 
भोक्तृल ये धमे अविद्या से उपस्थित होते ह । श्रति भी 
कहती है किं "यत्र हि द्वैतमिव भवति तदितर इतरं पश्यति । 
[ इ° २४१४ ] ( जहां दैत होने की सी प्रतीति होती 
है वहां एक दूसरे को देखता दै ), इस वाक्य भ करतल, 
भोक्तृत् ्रादि पूर्मं श्र्ञान की अवस्था मं होते है रेसा 
कह कर विज्ञान की अवस्था मं उन दी कर्तृः भोक्तृत्व 
श्रादि धर्मां क "यत्रत्वस्य सवमात्मैवामत्तत्केन कं पर्येत्‌ 
[ ₹० २।४।९४ ] ( प्रन्तु जव उसको सब आत्मप ही द 
जाता है त बह किससे क्या देखे १ ) रेसा कहकर निवा- 
रण किया हे । वैसे दीः स्वप्नावस्था श्नौर जाग्रत्‌ अवस्था 
की उपापि के सवेष से जीवको ्राकाश मे उडने वाजे 
श्यन पीके समान भ्रम होते दै रेरा कहकर आगे सुपुपा- 
वस्था मं परमात्मा से युक्त एसे उसको उनका अभाव होता 
हे एसा कदा दै। शति मे "तद्म अस्वैतदाप्तकाममा- 
तमङ्राममकामरूपं शोकान्तरम्‌ । [ द° ४।३।२१ ] ८ वास्त्व 
भवह इस भ्रासा का श्राप्तकाम्‌, श्रात्मकाम, काम 
रित रौर शोक रदित रसा सूप है ) इस प्रकार प्रारंम 
कर्‌ के “एषाऽस्य परमा गतिरेषाऽस्य परमा संपदेषोऽस्य परमो- 
लोक एषोऽस्य परम आनन्दः ! [ इ०४।३।३२ ] ८ यदी इस 
आत्वा की उत्तम गति दै, यही इसकी शरेष्ठ सेपत्ति है, यदी . 


¦ ` <-0. [५८111९51 8118\/81 /81885। (01166110. [10111260 0\/ | 





0 ० उ क क 9 का क ता 0 त १ 





० २ पा० ३ सू० ४० ९३ 
इसका उत्तम लोक श्र यदी इसका उत्तम आनन्द है ), 
ठेसा उपसंहार किया है । यही बात चत्रकार इस छत्रसे 
कहते हँ किं जिस प्रकार वढई दोनो प्रकार से दिखाई देता 
है वैसा जीवात्मा भी दोनों प्रकार से है । 

सूत्र का “चः शृब्द्‌ “प्रन्तुः के श्रथंमें प्रयोग 
किया है । अमि की उष्णता के समान जीवात्मा का 
कर्तृव्य स्वामाविक है एसा नहीं मानना चाद्ये, परन्तु 
जिस प्रकार जगत्‌ मे बदई बदला श्चादि चोजार हाथ में 
लेकर काम करने लगता है रौर दुःखी होता है श्नोर वही 
जब वदूला भादि श्रौजार अलग रख देता है रोर स्वस्थ, 
शांत शौर व्यापार रदित होता दै तव सुखी होता हैः इसी 
प्रकार स्वावस्था श्रौर जाग्रत्‌ वस्या श्न दानों श्रवस्थाभों 
म ्वरि्याजनित दवेत से युक्त जीवात्मा को कव्य प्राप 
शोता है अर वह दुःखी होता है श्र वही श्रपन भ्रम दूर करन 
के लिये जय सुपु अवस्था म, अपना स्वप जो प्रह दै 
ठसरमे, प्रवेश करता है, तब वह शरीर इन्द्रिय भादि संघात 
से अलग होकर कृत का त्याग कएता है श्रीर सुखी हो 
जाता है । इसी प्रकार मोचावस्था भें भी अन्ञानरूप शंष- 
कारका ज्ञानदीप से नाश करके वह अद्य शौर करतूत 
रहित होकर सुखी होता है। ब्ई का ष्टंत इतने दी 
शमं सममना चादिये कि बदईं 'तरसनाः आदि विशिष्ट 
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कार्यं के.लिये आवश्यक एसे विशिष्ट साधन द्वारा दी कतां 
बनता है, अपने शरीर की अरपेचा से. वह रकां दी है \। 
इसी प्रकार यदह जीव भी सव व्यापारों मे मन श्रादि 
इन्द्रियों की अपेता से ही कर्ता होता है,. स्वयं तो अकता 
ही वनां रहता है । इस दंत से यह नीं समना 
चाये कि बद्ईं के समान आता को ्रवयव मी हँ ओर 
जते बद्ईं हाय श्रादि श्रपने अवयवो च बुला आदि 
साधन रहण करता है या त्याग करता है वैसा आता भी 
श्रपने श्वयो द्वारा मन्‌ रादि साषनों काह या त्याग 

करता होगा । 
अव॒ शाञ्च को सार्थकता प्राप हो जाती दै 
इत्यादि कारणां स जीवात्ा का कतृत्र स्वाभाविक 
, “है एसा जो 'ूर्वप्व म कहा दै, सो.ठीक ` नहीं ह । विषि 
शाज्ञ तो जीवातमा `को जो कृत्व भाष हुश्रा रै-फिर वदं 
कतृत्व चाहे स्वामाविक्र हो या श्रौपाधिक . हो-उसकं 
मान कर ही विशेष कर्तव्य का उपदेश करता दै, जीवात्मा 
को कतल दे यह ब्रात वह॒ सिद्ध नदीं करता श्रौर न 
आतमा का कतत स्वाभाविक है; क्योकि, शति मं जीव 
पर्रम खूप हे एसा कहा है यह हम पिले ही कह चुके 
ई । अयात्‌ अज्ञान जनित एेसा कतल मान.कर ही विधि 
शाञ्च की श्रवरृत्ति दो सकती दहे. । शाख मे “बिज्ञान स्वरूप 
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पुरुष केता है" रेस जो केयन है वह अनुवादः छप होने से 
[ अन्यतर प्रतिपादित वस्तु का केवल निर्देश करना, इसको 
श्रनुवाद कहते द | जीव को जिस प्रकार कर्तुत पराप हा 
` है उसीका शर्थात्‌ अविद्या से भ्रा कतल दी का -अलुवाद 
हो सकता हे । 
इससे विहार ( गमन ) ओर परसिगरदण `[ त्र 
३४-३५ में ये जीव के कतत के करण बताये गये ह ] 
इनका निराकरण हश्रा समना चाहिये, क्योकि, विहार 
ग्रोर परिम्रहए का निर्देश भ अनुवाद खूप ही है । 
` शंका--श्वरावस्था मं सव इन्द्रियां विलीन होने से 
वह श्रपने शरीर मे इच्छानुसार गमन करता .है' इस 
रकार पहले दी' हुई शरेति भे जो गमनका निदेश किया 
ह, उससे केवल श्रात्मा दी शो कर्तृ भाप्त होता है । वैसे 
ही, 'तवेां भराणानांविज्ञानेन विज्ञानमादायः [ इह० २।१।१७ | 
( इन इन्द्रियो की ज्ञानशक्ति को बुद्धि से अहण कके ) 
इस अ्रहंण विषयक श्रुति मँ भरी कारण प इन्द्रिय रौर 
बुद्धि को कमं रौर करण की विभक्ति लगाई है, इससे 
केवल रासा ही को कर्त प्रास होता है । ` 
समाधान-सखम्नावस्था मे -मी आत्माको इन्द्रियों 
का सर्वथा अमाव नहीं होता क्योकि; (सधीः स्वप्नो भूत्वेमं 
लोकमतिक्रामति । [ बृ ४।३७ ] ( सक्र म शजुद्धियुक्त 
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होकर इस लोक कां श्तत्रिमण करता दै ); इस शति मँ 
स्वप्नावस्था मे भी बुद्धि का संध रहता है एेसा कहा है । 
सप्रति भी कहती है कि “इन्द्रियाणामुपरमे मनोनुपरतं यदि । 
सेवते विपयानेव तद्ियात्खप्रदशेनम्‌ ॥ ८ इन्द्रियां उपराम 
को प्राप होजांय परन्तु मन यदि बना रह तो वह विषयो 
का सेवन्‌ करता दै, इसीको स्वप्न दशन कत्‌ दै ) काम 
श्रादि मनकी वृक्तियां है यह श्रुतिभरसिद्ध है नौर इन सव 
का स्वपन्‌ मे श्रनुभव होतां है । इसलिये मन सहित ही जीव 
स्वप्नावस्था मँ विचरण करता है यही मानना पडेगा । 
परन्तु, स्न का विदार-कीड़ा भी वासनामय दी होती & 
पारमार्थिक नहीं होती, शसीलिये उतेव सीभिः सदं 
मोदमानो जक्षदुतेवापि भयानि पश्यन्‌ । [ इ० ४।३।१३ ] 
( सियो के साथ जेस श्रानन्द का उपभोग करता हो वा 
भयप्रद पदाथ दखता दा ) इस प्रकार श्रति मे सादश्यता 
से स्वप्न का वणन मिलता दै । लोग भी स्वप्न का वरन 
इसी प्रकार करते ई; जेस, भजसे पदाड के शिखरपर चदा हरा 
द्र रार्‌ चइ बड वन दखरहदाद्र एसादहीवे सरादश्यस 
कहते ह । 


अण सम्बन्धी श्रुतियों मे यद्यपि कर्मं श्रीर्‌ करण 
विमक्तियों का साषनोंकेलिये प्रयोगक्ियादै, तो मी 


उनस सम्बन्ध रखने वाले जीवातमा ही को कर्तृ भाष होता ` 
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ठेस्रा समना चाद्य; क्यो के अकेला .जी वात्मा कर्ती बन 
नहीं सकता यह पिते वता चुके है । लोग कहत ह किं 
योद्धागण॒ युद्ध करते है, योद्धाश्नों की सहायता से राजा 
युद्ध कता है, इस प्रकार के अनेक वाक्म्योग देखने मे 
दाते है । इन्धियोकेव्यापार सुकजाते है, इतना ही उपादान 
श्रतियोका अभिप्राय दै, किसीकी स्वतेत्र कवल का प्रति- 
पादन करना इनका अभिप्राय नहीं दैः क्योकि, निद्रावस्था 
मे इच्छा न होते हए भी इन्द्रियों के व्यापार बंद हो जाते 
३, ेसा देखने में राता है । 

“विज्ञानं यज्ञं तनुते, [ ते० २।५१ ] यह प्रमाण दिया 
गया था, परतु इससे तो बुद्धि का कवत दी सिद्ध होता 
३ क्योंकि विज्ञान शब्द दसी श्रथ मे प्रसिद्धहं शओरौर 
ञ्मागे मन का भी उल्लेख भाता. दै। (वस्य श्रद्धेवशिरः 
[ वै०.२।४ ].८ उसका श्रद्धा सिर है ) इस शति मे विज्ञान- 
मय श्रासाके अद्धा आदि अवयव दै एसा कदा हं 
न्रौर श्रद्धा भादि बुद्धि के रम ह यह प्रसिद्ध दी हे । वेषे 
ही, नविज्ानं देवाः स त्रदा उयमुपासवे ॥ { ते०२।५१ | 
( सव इन्द्रियां व्ये र ब्रह्म खूप देसी इद्धि कौ उपा- 
सना कते ई ), यह उसीके ्रागेका कथन है ओर्‌ ज्येष्टल 
नौर प्रथम उलतति बुद्धि की है यह भ्रसिद्ध है । इसी प्रकार 

न्र.सू.७ 
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स एप वाचध्िततस्योत्रोत्तर क्रमो यज्ञः! ८ चित्त ओर 
वाणी का जो उत्तरोत्तर ऋम॒होता ह वही यज्ञ है ) इस 
भ्रवान्तर श्रुति भ यज्ञ वाणी चौर इद्धि वारा होता ह 
एसा निश्चय किया हे । 


बुद्धि श्रादि कणो मर कर्वृल शक्ति मानने से उनकी 
करण शक्ति म बाधा नहीं पहुंचेगी, क्यों किं जितने करण 
( साधन ) दै उन सवको श्रपने व्यापार मेँ कतृ ्रव्श्य 
प्रा होता रै 1 बुद्धि आदि करणो का करणत्व अनुभव $ 
निमित्त है श्नौर वह श्रनुभव राला को होता है । परन्तु 
उस श्नतुमव के हेतु मी रासा को करेल की प्राति नही 
होती, क्योंकि वह नित्य श्रनुभव स्वरूप है । अनुभव कय 
वाते को अ्रहंकारपूर्वक कतत भी नहीं हो सकता क्योंकि! 
शर्हैकार का भी अनुभव हाता ह । भ्रौर इस प्रकार मानन 
स॒ श्रव श्नन्य करण की कल्पना कले की भी आवश्यकता 
नहीं रहती क्या कि बुद्धि को ही हमने करण माना दै 1 





भमाधि का अभाव हा जायगा इस पूर्वप्षी क 
कथन का खंडन “कां शालार्थवत्वात्‌ [ ० सू० २।३३९ | 
इस सूत्र के खंडन ही स होजाता है; क्योकि जीव का 
जैसा ( उपाधिकृत ) कतल प्राप होता दै वैसा उस 


करे ही उसके लिये समाधि का उपदेशं किया ४ 
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इसलिये रासा मेँ कर्तृत्व उपाधि क निमित्त दी है एेसा 
सिद्ध होता ह ॥ ४०॥ 
१६ परायत्ताधिकरण । सू० ४१-४२ 


परततु तच्छ तेः ॥ ४१॥ 


तु परन्त॒ परात्‌ परमात्मा से [ जीवात्मा कों कवत 
की प्रापि होती है ] तच्छ तेः क्योकि वसी दही श्रुति 
मिलती दै । 

प्रज्ञान अवस्था में यह जो जीवात्मा कों उपाधिकृत 
कर्तृत्व प्रास होता है ेसा कहा है, उस कर्त के प्राप्त 
होने मेँ उसको प्रश्वर की अपा है या नदीं, यह विचार 
उदन्न होता हे । 

ूर्वपक्त--यहां एसा ही मानना चाहिये किं जीव के कवल 
म ईर की अचा नदीं है । क्यों १ इसलिये कि वैष 
ञ्रपेवा होने का कोई कारण नहीं प्रतीत होता । यह जीव 
राग द्वेषादि दोषों से युक्तं ओर अन्य कारक ( इद्धि 
श्रादि ) सामग्री से संपन्न होने से कतत का अनुमव कर 
सकता है । ईश्वर उसमे क्या करेगा १ खेती रादि के 
कामों मे जिस प्रकार बैलं आदि की शावश्यकता होती 
३, वैते दीं ईर नामक साधन की अचा होती है, एसा 
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जगत मँ कहीं भी ्रसिद्ध नहीं है । इसके अनतिरिक्त, जीवों 
के लिये क्लेश्प कवल उदपन्न करने वाते ईधर को 
नैधैरय यानी मिदेयता के दोप की प्रापि होगी चोर 
जिसका फल भिन्न भिन्न सा करवत देने वाले ईशर को 
वेषम्य ( विषमता ) दोप की मी प्रधि होगी । यदि ककि 
शवेपम्य नेधस्येन सापेकतत्वात्‌ [ त° सू० १।४।१७ ] ( ईश्वर 
को चैपम्य श्रोर॒नेधएय, इन दोपों की ्रापि नहीं होती 
क्यों कि इसके लिये धर्माधर्मं की श्रपेच्ता होती है ), एसा 
पदि दी कह चुके है; तो जव ईश्वर को ्रपेच्ा रहने का 
सेभव हो तव ही वह ठीक है । श्रव प्राणियों मे यदि धम 
ओर अधमं हों तव ही ईशर कों उसरी अ्रपे्ता रहना 
संमव है ओर जीव को कर्वृल होगा तव ही उसके धरमा- 
धर्म बन_ सक्ते ह । परन्तु यदि यह ॒कर्मुल ही ईशर क 
ञ्रषीन दोः तो फिर बह श्चौर किसकी अे्ता रखेगा ! 
इसके अतिरिक्त एसा मानने से जीव कोन विय हए क 
शरा्षि होगी एसा भी दोप प्रा होता ३1 इसलिये जीव 
मः ५ स्वाभाक्किदै यानी किसी.की श्पे्ा से 
राहित ै ् 6 । 

इस षएवेपक्च का तु शब्द्‌ से निराकरण कते हण 
"परातु तद्ध ते यह पुत्र कहते है । 

सम्‌धान-भज्ञान श्वस्य मे ज्ञान से श्रा | 
हमरा शरोर शरीर शद्धिय रादि के समूह से मँ भित्र £. 
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ठेसा न समने वाला जो जीवात्ा है, उसको क्म का 
अध्यच्च, सच भ्रूतो का एक मात्र निवास स्थान, सवै सान्ती 
श्नौर सथको चेतना प्रदान करने वाले; एसे परमेश्वर दी से 
अयात्‌ उसकी राज्ञा से ही कर्त्र भोक्तृत्व स्प संसार कीं 
भराति होती है र केवल उसीकी कृपा हारा ही विज्ञान 
प्रा होकर मोच की प्रा्ठिहोतीहैरेसा ही मानना युक्त 
है क्योकिवैसीश्चतिहै। ` ` 


यद्यपि जीव रागादि दोषों से युक्त रीर करणादि 
सामग्री संपन्न है, भौर यपि खेती रादि के कामें इधर 
कारण नहीं माना जाता, तथापि सभी प्रवृत्तियों का हेतु 
स्प कर्ता श्थर दी है, यदी श्ुतिका निश्चय हे 1 इस प्रकार 
श्रुति है कि “प ह्येव साधु कमं कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्य 
उश्निनीपतें । एप शेवासाधु कमं कारयति तं यमधो निनीपते ॥' 
[ कौप० ३।८] ( यह परमेश्वर दी जिनकी इस लोक से 
उच्रति हो देसा चाहता है, उनसे शुम क्म कराता है र 
जिनकी इस लोक से अवनति चाहता दै, उनसे वहः परमे- 
शवर ही बुरे कमे कराता है ), तथा च भात्मनि तिष्ठन्नात्मान- 
मंतरो यमयति' ( जो श्रात्मा मँ रहकर राला का भीतर 
से नियमन करता है) श्यादि रकार की शतियां 
मिलती ई ॥ ४१॥ | 


©©-0. 1114९511 118५811 \/881188} 06101. 01011260 0४ €6810011 


१०२ ] बह्म सूत्र 





यदि कोई कहे फ ईर करम कराता है टसा मानने 
से वैषम्य श्नौर नेधृरुय ८ निष्टुरता ) ये दोष ईश्वर भे प्रा 
होगे भ्नौर जीवको न क्विहृए कर्मं के फल की 
्रा्ति होगी; तो आगे के सत्र से उत्तरदेते है किं एसा 
नहीं हे- 


तप्रयलापेच्तस्तुविहित 
भतिषिद्धावेयथ्यादिभ्यः ॥ २ ॥ 


ल॒ एत॒ विहित प्रतिषिद्धावैयथ्यादिभ्यः 
विदित ्रोर निषिद्ध उपदेश कों व्यर्थता न प्राप्त दो इस- 


विये [ ईर जीव के ] छृतप्रयत्नापेचचः क्वि इए 
भयल की श्रपेत्ना रखता है । 


चत्र भ रन्तुः शब्द पूरय कथित दोपों की निवृति 
दीक है । जीव के क्वि हुए धर्म शरषम सूप श्रयत की 
अपेवा रखकर ही ईर जीव परे कम॑ कराता दै, इसलिये, 
पूष कथित दोषों की प्रापि नहीं होती । जीव के शि 
इए धमं अपम के श्रनुसार उनको श्नच्छा या दुरा फल दने 
भ ईशर. वपां के समान केवल निमित्त कारण वनता द । 
चेते इष. जगत मे छोटी बही बे या धान जौ रादि 
भ्न अने अलग अलग ( श्साषारण ) वाजो से उरन् , 
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होते ई, परन्तु उनके उपजाने मेँ पजन्य एक साधारण 
कारण रूप होता है । यदि पर्जन्य नहोतो रस, एल 
फ़ल श्रादि की विचित्रता नदीं उसन्न होती, उनके अपने 
अपने बीजन हों तो भी भिन्गता उलन्न नदीं होती, इसी 
प्रकार जीवों के विये हए कर्मा की श्रपे्ता ही से ईशर 
उनको शमाम्‌ फल देता दै एेसा ही मानना युक्त हे । 
यदि कहो किं जीव का क्तत अन्य किसी के 
( ईश्वर के ) अपीन है, तो ईश्वर को जीव के प्रयत कीं 
दपेच्ञा है, यही नही संमवता, तो यह दोप नहीं प्रा 
होता; क्योकि, यपि जीव का कतत प्रमाता के अधीन 
हतो भी कता जीव दही दै। जीव ही करता ह नौर उससे 
ईर कर्म कराता दै । पिरप यह दै कि पूवे भ्यत्र की 
रेवा रखते इए ही यह प्यत्र उससे कराता है शरोर उसके 
पूर्वं की श्रपेचचादी से वह प्रयत्न कराया था । इस 
प्रकार से यह संसार अनादि होने से ढं भी दोप नहीं 
भ्राप्ठ होता । ध 
पतु ईशर को जीवत प्रयत की अगेचा दै, यद कस 
खाना जाता र? कहते कि विधि भीर निपष का 
प्रतिपादन व्यर्थं न दो जाय' इत्यादि कारणों से । क्योकि 
ठेसा मान लं तव ही स्वर्गं की इच्छा करने बाला ज क, 
ब्राह्मण को न मरे, इत्यादि विषि निपेष का उपदश व्यथ 
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नहीं होता, अन्यथा निरथक.ः दो जाता हे । जीव के भ्रतयत 


परतन होने प्र ईश्वर ही उसको विदित क्म मे परत कता है 
शरोर निषिद्ध कर्मो से निवारणे करता है सा मानने चे 


ईर विदित करम के वाले कों दुःख देता है शौर निपिदध 
करम कर्ने बालेको मी सुख देता हे दा प्राप्त होने से वेदों 
का माहात्म्य ही नष्ट हो जायगा । ईर को जीवकृत भयत 
की नितान्त आवृश्यकता नहीं दै, एसा माने तो लौकिक 
भयत भी व्यथं हो जायंगे शौर देश काल शौर कारण गे 
भी व्यथं हो जायंगे । ओर पव कथित दोष्‌ (न क्य हए 
करमो ५ पल स ) मी भास हो जायगा; ये सब दोप 
त्र भ “यादि” शब्द से एवित कि गये है ॥ ४२ ॥ 
१७ अरंशाधिकरण । सू° ४३-५३। 


अंशो नाना व्यपदेशादन्यथा चापि 

दाशुकितवादितवमधीयत एके ॥ ४३॥ 
अंशः [ जीवातमा रमामा का ] रा है, नाना 
व्यपदेशात्‌ ववोकि [शुतिम जीबासमा शौर परमात्मा] 
भिर द देषा कयन क्वि गया है !. अन्यया चापि 
ओर अन्य प्रकार से भी कनं क्रिया ` गया हे । पके 


~ 


५ 


` ~+ 
१ 
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कुच लोग [ ईर दी ] दाश्कितवादित्वम्‌ पारषीं 
जु्रारी आदि ह ठेसा अधीयते पाठ कत हे । 


जीव श्रौर ईर म उपकारं उपकारक माव का संवध 
है ठेवा कहा गया है । परन्तु यह संव॑ष स्वामी शरोर सेवक 
या श्नमि श्नौर विनगारियों के समान परस्पर सम्बद्ध 
ठेसी दो वस्तुनो मेँ दी बनता है एेसा जगत मेँ देखा जाता 
३ । अर्थात्‌ जीव श्नौर ईश्वर म उपकारी उपकारक संबंध हं 
देखा मानने प्र वह संबंध स्वामी सेवक का सा है अ्रथवा 
द्भ श्रौर चिनगारियोंका सा हैः इसका निणंय कना 
होगा । पूरैप्ी का कहना दै कि या तो जीव इर के 
नियमन मे नहीं ह ८ जैसा कि श्रि श्रौर चिनगारियों के 
सम्बन्ध में है ), अथवा स्वामी सेवक सम्बन्ध के प्रकारो मे स 
नियम्य नियामक माव का सम्बन्ध प्रसिद्ध हाने से उसी 
प्रकार का संवंध इनमें होना चाद्ये । इसके उत्तर मे छतर 
कार जीवात्मा इत्यादि खत्र कहते ई ॥ 

जैसी श्रभि की चिनगारियां होती दै वैसा जीव 
इधर का रंश दहै यही मानना ठीकदै। शरश कं समान 
रश होता है श्रौर परमात्मा निरवयव होने से उसका 
मुख्य रूप से शरंश नहीं बन सकता । रौर क निरवयव 
ह, तो वही जीवासा क्यों नदीं है यानी दोनों को मित्र 
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क्यों मानना चाहिये १ जीवातमा चौर परमास्मा भिच्र है, 
एसा श्रति म व्यवहार किया गया ह । सोऽनवे्टन्यः स 
विजिज्ञासितन्यः [ छां ८।७१ | ( उसको खोजना चाहिय, 
उसको जानने की इच्छा करना चाहिये ), "एतमेव विदित्वा 
सुनिभवति' [ इ० ४।४।२२ | ८ इसीको जानने से वह सुनि 
हाजाता है ), य श्ात्मनि विष्ठन्नात्मानमन्तरोयमयति' 
( बह भ्रात्मा मेँ रहकर श्राता का भीतर से नियमन 
करता हे ) इत्यादि श्रुति म जीवात्मा श्रौर प्रमाता 
भित्र है एसा व्यवहार पाया जाता है वह दोनों को भित्र 
न मानि तों युक्त नहीं होता 1 

अरव इनमे स्वामी सेवक संवंध है एसा माने तो श्रुति 
का भद्‌ निदेश अभिक युक्त प्रतीत होता रै, एेघा कोई 
कहे तो उसके उत्तर मे घुत्रकार कहते दै 1 अन्यथादिं 
( ओर अन्य रकार से भी कयन किया गया है ) । 

जीवातमा परमातमा का शरं है, यह केवल उनका श्रतिमें 

भिन्न कन करिया है, इतने ही से नहीं परन्तु शरुतम उनका अन्य 
भकार से यानी दोनों श्राभि् द एसे कथनसे भी 
विदित होता हे । श्रथवैवेद्‌ की एक शाखा के श्रतुयायी 
बरहमसक्त भँ 'पारपीपन श्नौर॒जु्रारीपन श्रादि ब्रहम ही के 
धम ह! एसा कहते हैः जेसे, शरद दाशा ्रद्म दासा त्रदे 
क्वा ( दाश ब्रह दै, दास तह है श्नौरये जुम्नारी भी ` 


` (-0. ॥५८1)५1|<511॥ 11881 \/8/80185। (01661101. [1911260 0 €8010011 
र 4 





० २ पा० ३ सु० ४३ [ १०७ 





ब्रह ही है ) इत्यादि । दाश उनको कहते है जो पारी 
नाम से प्रसिद्धै, स्वामी के लिये श्रपने शरीरसे कष्ट 
करते है उनको दास कहत द ओ्नौर जग्रा खेलने वालों को 
कितव कहते हैः ये सभी ब्य ही ै। इस वाक्यम नीच ` 
जाति क प्राणियों के उदाहरण देकर शति कथन करती है 
करि नाम ख्य से उलन्न हए शरीर इन्द्रिय रादि के संघात 
मं प्रविष्ट हृए सव जीव ब्रह्म ही है । अन्य श्तियों मे भी 
रहम की अक्रियामे इसी वात का विस्तार किया है। 
तवं खली त्वं पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी । त्वं जीर्णो 
दृर्डेन वचसि त्वं जातो भवसि विश्वतो सुखः ॥ [ श्वे ४।३ | 
( त ल्ली है, त पुरूपं ह, 1 ही कुमार ञोर कुमारीं हः 
वु ही शुदापे भँ लकड़ी लेकर चलता है, दु ही चारो भोर 
उन्न होता ह ), !सवाणि रूपाणि विचित्य धीरो नामानि 
कुत्वाऽभिवदन्यदास्ते ।' [ ते० श्रा° ३।१२।७ ] ( ज्ञानवाम्‌ 
आत्मा सव रूपों को उसन्न करके उनके नाम रखत हृष 
उन नामों से बुलाया करता है ), (नान्योऽतोऽस्ति दरा 
[ ० ३।७।२३ ] ८ इससे मिन्न शौर कोई दर नदीं है ण 
इत्यादि शवतियों से यदी बात सिद्ध होती दै । श्र जस 
ञभ्नि श्रौर चिनगासियों मे उष्णता यह गुण : सामान्य हे 
वैते जीव श्रौर ईर मे चैतन्य गुण समान है 1 अौत्‌ 
इष॒ रकार जीव श्नौर श्र मे भेद रीर श्रमेद दोनों वत 
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मान होन से जीव ईश्वर का श्रंश है यही विदित 
होता है ॥ ४३॥ 


भर कैसे जाना जाता है क जीव रका श्रंश टे! 
मंत्रवणांच ॥ ४४ ॥ 


च भोर मंत्रवत्‌ मैत्र वं से भी [जीवा- 
सा परमात्मा का अंश है ठेसा विदित होता दै ] । 
तावानस्य महिमा ततो ज्यायांश्च पूरुषः । पादोऽस्य सवां 
भूतानि त्रिपाद्स्यासतं दिवि ॥ [ छां ३।१२1६ ] ८ इतनी 
इस गायत्री नामक पुरुष की महिमा है, इससे पुर ओओौर 
„>; महान्‌ दै; सव भूत इसका एक पाद है श्रौर उसके तीन 
~~. पाद्‌ प्रकाशवान्‌ आत्मा भे स्थित है ), इस प्रकार मत्र वी 
“~, समी यदी बात खचित होती है। यहां तः शब्द से 
न ~ स्थावर जगम का निर्देश किया गया हे; क्योकि “अर्दिंसन्‌ 
सवं भूतान्यन्यत्र तीर्थेभ्य? [ ०.८।१९ ] ( तीर्थो को दोड 
ˆ ॐ अन्य सव स्थान परुिसा न करे वाला ) इस प्रकार 
-- योग मिलता है । “अंश पाद ओ्रौर भाग्‌, २ 
(ॐ ५६ ग, य सव 
, ~ एकी अरयके शब्द्‌ दै, इनसे मी भ्रंश भाव की सिद 
“~ होती दे॥ ४४ ॥ 
^ ओर्‌ क्रि प्रकार जाना जाता है किजीव ईर 
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अपि च स्मयते ॥ ४५॥ 


अपिच रौर स्मयते स्छृतिमें भीरेसाही 
कहा है । 
भगवद्गीता मे मी जीव ईशर का अंश एेसा कहा हैः 
जैसे ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः" [भ०गी० १५।७] 
( जीवलोक में मेरा 'ही एक सनातन अंश जीव वना हुमा 
है ) । इससे मी श्रंशत्व विदित है ॥ 
परन्तु “नियम्य नियामक भाव इस लोक मँ केवल 
स्वामी सेवक ही म देखा जाता दै एसा परवंप्तीका कहना 
है । ( उसका उत्तर यद है # ) यद्यपि इस लोक म एसा 
ही प्रसिद्ध हैतो मी ईशर शरोर जीव में श्र॑श भशि श्नोर 
नियम्य नियामकं एसे दोनों माव का शाज्ञ द्वारा निय 
होता है । अत्यन्त उक्कृ्ट उपाधि से युक्त इश्वर, भत्यन्त 
चिक्र उपाधि से युक्तं जीवका नियमन करता दै एसा 
कहने मं कु -मी विरोध नदीं हे ॥ ४५॥ 
ूर्पर्-जीव ईश्वर का भश हे एसा माना जा 
„८ .:. “तो उसके संसार दुःखों के मोग से बिसका वह £रा है 
र द मशी ईर को मी दुःख होगा । जेस; इस लाक म 
देवदत्त के हाथ पांव श्रादिमं से किसी श्ववयुव 1 दुःख 
होने से अवयवी देवदत्त को पीड़ा होती दै पैसा दी यह 
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समो । इसी लिये इश्वर को प्रा हए जीवों को चौर मी 
भिक दुःख प्राप्र होगा नोर पश्चात्‌ पएर्वकी संसार अवस्था 
ही इससे श्रच्छी थी टेसा उनको प्रतीत होगा श्रौर एेसा 
होने से सम्यक्‌ ज्ञान निरर्थक होने का प्रसंग प्रा होगां । 
इसका समाधान कहते ै-- 
प्रकाशादिवनैवं परः ॥ ४६ ॥ .: ` 
परः परमातमा प्र काशादिवत्‌ प्रकाश ्रादि के 
समान है एवं [ जीवासा दुःखी होता है ] वैसा न [ वह 
दुःखी ] नदीं होता । 
जैसे जीवात्मा संसार दुःखों का श्रनुमव करता रै, 
वैसे परमात्मा संसार दुःखों का श्तुमव नहीं करता यद 
हम प्रतिज्ञा से कहते है । क्योंकि, जैसे जीव अज्ञान की 
जाल मे फृसकर देदादिको दी श्रपने रासा के समान 
मानने लगता है शौर उनके दुःखों से भ दुःखी ह, देषा 
अविद्या जनित दुःख के उपभोग का अभिमान करता हैः 
वैसे परमाला को न शरीर श्रादि मे अमाव है, न दुःख 
का श्रभिमान हे । जीवको होने वाला दुःख का श्रभि- 
मान्‌ भी सच्चा नहीं हे । श्ज्ञान से उलन्न हए नाम रूप श्रौर 
उनसे उसन्न हए शरीर, इन्दरिय शादि उपाधियों से पै 
श्थक्‌ नही द एसी जो उसे भांति होती है उसीका वहं 
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फल है । जैसे, जीवातमा को शरीर का रभिमान भ्रांति 
के कारण होने से उस्र शरीर का दाह, चेद श्रादि होने 
से उस दुःख का वह श्रयुमव करता है वेसे ही पुत्र मित्र 
श्रादिमेंभी सेहदवश भ्वदयीपुत्रह् मेदी भित्र 
इस प्रकार उनम, मानो उसने प्रवेश किया हो वैसे, उनके 
रभिमान की भंतिसे ही उनके दुःखों का असुभव करता 
है । इसल्यि, भांति वश मिथ्या अभिमान धारण करने ही 
से उस अभिमान सेही दुःखका अनुभव होता ह णए्सा 
निश्चय होता है । 

लोगो म ( दुःख का ) व्यतिरेक देखने भँ आता है, 
उससे भी यदी निश्चय होता दै । जैसे, पुत्र मित्रादि का 
सम्बन्धं रखने वाले उसके सम्बन्ध के श्रभिमानी कई पुर 
चै हं नौर अन्य पुरुष भी वैठे हो, ओर “पुत्र मर गया, 
मित्र मर गया" इस प्रकार घोपणा की जाय, तो 
जिनको पुत्र मित्र माव करा श्रभिमान हो उनदी को 
उसका दुःख होता हैः उस्र अभिमान से रदित 
हों, एसे परिक को उसका दुःख नहीं दता । 
इससे विदित होता दै ॐ लोक गुरुप को भी सम्यक्‌ 
दैन सार्थक होता दै । फिर विषय शल्य श्रपने सं अन्य 
नौर किसी वस्तु को न देखने बाले, नित्य नोर केवल 
चैतन्य सवह्प भे हं एसा मानने वाले को वह सायक होजायु 
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ककि के कनद. 





इसमे कहना ही क्या हे। इसलिये .तचज्ञान निरर्थक होगा 
एसा कहने का प्रसंग नदीं श्राता । 


सत्रमे “श्रकाश आदि के समान” कह[ है, वह चटा 
के लिये कहा है । जेस आकाश को व्यापने बाला चन्द्र, 
सूय का प्रकाश उंगली भ्रादिकी उपाधि के संव॑ष से, 


3 ऊ = चे क 


उपाधि के सीधे टढ्पन सं वहमभीटेासीधा हृश्रास्ा 


आसता दै, परन्तु वास्तवमें टेढा सीधा नदीं होता; 
अथवा, घट रादि के हिलने पर उसका आकाश मी 
चलायमान प्रतीत होता है, परन्तु .वास्तव मे वह चलता 
नही; ्रयवा जेसे जल से भरा हरा परा्र.्ादि दिलने 
पर उसमे पड़ा हा घ्य का प्रतिर्धिव हिल जाय, तो भी 
जिसका वह्‌ प्रतिर्धिवर है एेसा .ख्यं नहीं हिलता; वैसे दी 
अज्ञान से उदन्न हृश्रा रर बुद्धि ्रादि की उपाधियों से 
एषा जीव नामक दशर का अंश. दुःखी होने पर भी उस 
शंश से युक्त एसा ईर दुःखी नदीं होता । -इतना ही नहीं 
पतु, जावकोभी जो दुःखकी प्राति होती है वही अज्ञान 
ही से होती दै यह पिले ही कह चुके है । इस वात के 
भरसार ही “तत्त्वमसि [ छां०.६।८७] ( बह तु है ); 
इत्यादि वेदान्त के महावाक्य, श्ज्ञानसे भ्ाप्त . हुमा जीव 
भाव नष्ट होने पर वह जीव ब्रह दी .दोता दै, एसा भरतिपादन 
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करते है, इसलिये जीव के दुःखों से परमाम को दुःख 
प्राप्ति का प्रसंग प्राप्त नहीं होता ॥ ४६ ॥ 
स्मरन्ति च ॥ ५७ ॥ 
च नोर स्मरन्ति स्छतियों मेँ भी [यदी] का दै। 


व्यास आदि ने अपने स्मृति अन्धो म यदी कदा दै 
कि जीव के दुःखों से ईश्वर दुःखी नदीं होताः बेवे- 
“तत्र यः परमात्मा हि स नित्यो निगणः स्मृतः । न लिप्यते फले- 
श्चापि पद्मपत्रमिवाम्मसा 1 कर्मात्मात्वपरो योऽसौ मो्वंधैः स 
यु्यते । स सप्तदृशकेनापि राशिना युज्यते पुनः ॥। ८ उन्म 
जो परमात्मा है वह नित्य ॒श्रौर मिशीण है । जैसे कमल 
का पत्ता पानी से लेपायमान नदीं होता, वैसे वह करम 
फलों से लेपायमान नदीं दता श्रौर दूसरा कर्म स्वस्प दै, 
वह माच ओर वंध से युक्त है श्रौर वह सतर पदार्था 
के समुदाय से भी युक्त है )। 

सूत्र का चः शृब्द्‌ सूचित करता है कि “श्रुति मं 
मी एेसा ही कडा है” यह श्रव्याहृत समना चादिय जैसे 
्वयोरन्यः पिप्पलं स्वादरत्यनशशनन्यो अभिचाकशीति [ श्वे 
४।६] ( उनम से एक मधुर फल खाता दै श्रौर दूसरा 
कुं भी न खाते हए केवल देखता रहता दै ), कस्तथा 

न्न, सु. ८ 
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सवेभूतान्तरात्मा न शिष्यते लोकदुःखेन वाह्यः? [ कठ ५।११ ] 
( इसी प्रकार सव भूतो का अन्तरात्मा एक है, वह बाहर 
के सुखदुःखो से लेपायमान नही होता ) । 
ूर्वप्त--यदि सव भूतो का अ्रन्तरात्मा एक ही है 
तो, लोगों मे प्रचलित ओर वेदों मे कथन विषे हृए विधि- 
निपेष किंस प्रकार वन सकेगे ? जीव ईश्वर का अंश दै यह 
पिते ही कह चुके दै, तव जीव ईश्वरका अंश दोन षे 
केवल जीव के लिये यक्‌ खूप से विधि निपेष थन सकता 
है, इसमे पृद्ना ही क्या है ? एसा यदि कटो तो कहत द॑ 
कि एसा नहीं है; क्योकि, जीव-श्नौर ईर श्रभिन्र है, दसा 
प्रतिपादन करने बाली श्रुतियां जीव ईशर का भ्रंश नहीं 
है, यही प्रतिपादन करती दै; जैसे, 'तत्छषटा तदेवालुभराविशत्‌ 
[ ते २।६।१] ( उसको उलन्न करके उसी उसने प्रवेश 
क्षिया ) नान्योऽतोऽस् दरा [ ० ३।७।२३ ] (इक 
अतिरिक्त नोर कोई द्र नहीं ३ ), स्यो सः खलयुमारोवि 
य इह नानेव पश्यति" [ बृ० ४।४।१९ ] (जो यहां नाना 
देखता है बह बारम्बार जन्म मरण को प्राप द्योता द ) 
त्वमसि! [ बा" ६८०] ( वह वु है), "अदं ऽसि 
[ इ> १४।१० | (मे ब्रह दं ) इत्यादि । ४. 
जीव श्रोर ईशर का भेद है श्रौर श्रभेद मी है। दो 
वातं श्रुति मे प्रा होने से जीव ईशर काश्रंश दै एषा 
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कहा है । अव यह कथन तव ही ठीक होगा जव श्रुति 
का श्रमिप्राय भेद श्रर अ्रमेद दोनों का प्रतिपादन करने 
का हो, परन्तु वास्तव मेंतोश्रतिका श्रभिप्राय अभेद 
का प्रतिपादन कले ही का है; क्यङि, जीव ब्रह है ठेसा 
ज्ञान हदानेदी स पुरुपाथकी सिद्धि दहातीदहै। श्रतिमें 
मद का जो कथन हे वह स्वाभाविक दीखने वाले भेदका 
ही वर्णन है; क्योकि, ब्रह्म निरवयव होने से जीवातमा 
उसका मुख्य श्रंश हो यह नहीं वन सकता यह एवं कह 
चुके है । इसलिये एक प्रमाता जो सव भूतो का अन्त- 
रात्मा है वदी जीव खूप से अनवस्थित है यही सिद्ध होता 
हे! अव इस अवस्था मेँ विधि निषेध किप प्रकार युक्ति 
युक्त होगा सो कहना होगा ॥ ४७ ॥ 


इसका उत्तर देत दै- 
अनुज्ञापरिहारो देहसंबंधाञ्ज्योतिरादिवत्‌ ॥ ४८ ॥ 


अनुज्ञापरिहारौ विषिनिषेप देहसंवधात्‌ 

देह के संवेष [से होते है] ज्योतिरादिवत्‌ जेषे 
ज्योति आदि मेँ होता हे । ; 

“छतो आार्यामुपेयात्‌! ( ऋतुकाल मेँ भाया के साय 

सहगभन करे ) यह विधि दै; 'शवक्गनां नोपगच्छेत्‌ ( गुर्‌ 
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की खी से संयोग नदी करना चाहिये ) यह न्िष है । वसे 
ही, अप्निपोमीयं पशुं संज्पयेत्‌ ८ अमन श्रौर सोम देवता के 
लिये पञ करी दसा करे ) यह विधि है श्रौर ५न िस्याससवं 
भूतानि" ( किसी भ्राणी की र्दिसा नदीं कनी त्राय ) 
यह न्पिष है । लोक व्यवहार मं मी "मित्र करो सहायता 
करनी चाद्ये यह विधि हे ओर शत्रु को नष्ट करना 
चाष्टियेः यह निषध है । इस प्रकार के विधिनिपरध 
श्रासाकेएकं होते हुए भी देह के सम्बन्ध से वन सकते 
५ ईद! देहके साथजो संबेधदहोता है उसको देद संघ 
कते द । देह सम्बन्ध से ओर क्या! अभिप्राय दै १ शरीर 
आदि संघातदही मेदः इस प्रकार न्नो निपरीत ज्ञान हीता 
है, वदी देह सम्बन्ध है । भँ जाता ह भे श्राता द मेँ शषा 
या आंख वाला म मूखं या प्रिडत ह इस प्रकार का 
विपर्रात ज्ञान प्राणीमात्र मँ दिखाई देता है । इस विपरीत 
ज्ञान का निवारण तत ज्ञान के श्रातिरि्त श्न्य किसी से 
भी नदीं हो सकता । तच ज्ञान के पूर्व सव्र प्राणी इस आंत 
से युक्त रहत ह । इस प्रकार, आत्मा एक ही है एेसा 
तब ही अविद्या स उलन्च हुए शरीर श्रादि उपाधि के सम्ब 
स॒ भेद की प्रापि होने से विधिनिपेष घन सकते हे । व 
यदि कहो कि (तचज्ञान युक्त.भलुष्य को विधि निप ` 
निरथक ही हा .जार्यैगे ता वह्‌ जक नदीं है, क्योकि 
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कृताथ हुश्रा होने से वह विधिनिपेध के उपदेश काः भाजन 
नहीं बन सकता । जो हेय ओर उपादेय के माव से युक्त 
हो, वदी उपदेश के योग्य होता है, परन्तु जो राता के 
अतिरिक्त भ्रोर हेय शौर उपादेयः एसी वस्तु देखता ही 
नहीं उसको उपदेश कैसे वन सकता है १ भासा श्रा 
प्रापि के उपदेश के योग्य दै, देया कहना मी युक्त नहीं ह । 
आत्मा शरीर से भिन्न है एेसे जानने बाला ही उपदेश के 
योग्य होता ह, ठेवा यदि कहो तो वह ठीक नहीं हं 
क्योकि देहादि संघात मेँ श्रह॑माव होनें दी स वह विनि 
निपेष के उपदेश के योग्य बनता दै। भाला शरीर सेः 
भिर है एेसा जानने वाला मलुष्य ही विपि न्पिष के 
ठ्पदेश का पात्रहै, यहजोकि सत्यदैतोः भीं उसभ 
भी, चैते भराकाश घटादि से सम्बद्ध नदीं है, वैसा मे भीः 
श्रीरादि से सम्बद्ध नदीं है, देषा जिसक्रो ज्ञान नदीं देः 
उसी को भँ उपदेश के योग्य दर यह श्रमिमान उसत्र दाता 
ह । भेरा शरीरादि से कोई सम्बन्ध नदीं है एसे सम्मानं 
वाला कोई भी मलष्य ८ जैसे सुपुसि अवस्था मे ) उपदश 
के पात्रहो एेसा देखने भँ नदीं आता; फिर राला का 
एकता से बोध करने वाला ज्ञानीं किस प्रकार उपदश का 
पात्र बनेगा ? 
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दे चे ॐ च्य वे 


तत्वज्ञानी उपदेश के पात्र न होने से वे स्वेच्छाचारी 
वेगे, यह कहना ठीक नही, क्योकि सर्वत्र रभिमान ही 
्वृत्तिका-देतु होता है श्रर ज्ञानि में अभिमान किचित्‌ 
भी नहीं होता । इसलिये, विपि निषेष देह के सम्बन्ध ही 
से प्रवृत्त होते द, यही सिद्ध हा । 

ज्योति रादि उदाहरणों से यह बात समभ सकते 
दै । ज्योति जैसे सरवर एक ही दै, तो भी युद जलाने वाले 
अग्निका लोग त्याग करते, अन्य श्रभनि का त्याम नहीं 
कते । जैसे सयं का प्रकाश सर्वत्र एक ही होता ह, तो भी 
अपवित्र स्यान मे प्डे हए प्रकाश का त्याग किया जाता 
& शौर पवित्र स्थान प्र उसका कोई त्याग नहीं करता । 
जैसे गोमूत्र ओर गोवर पवित्र मानकर रहण किया जाता 
कप वही पदाय अन्व पृषु के हों तो कोई नीं तेता । 
वैते ही यह समना षाष्यि ॥ ४८ ॥ 

असंततेशचाव्यतिकरः ॥ ४६ ॥ 

च परन्तु असंतते: [ सव शरीरो के साय जीव 
का । सम्बन्ध न होने से अव्यतिकरः [ कम श्नौर फल 
का संकर्‌ नदीं होता । 

_ शृका--भ्रातमा के एक होते हुए मी उ भित्र मित्र 
दहा क उपाभि से उसको विपि निपिष भाष मबद, . 
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परन्तु श्रात्मा को एक मानने से जीव का कर्म चोर फलसे जो 
सम्बन्धं है उसमें व्यवस्था नहीं रहेगी, क्योकि सब शरीरो 
कासवामीतोएकदीदहै। 

समाधान--यह ठीक नदीं हैः क्योकि, जीव व्यापक 
नहीं है । कता ोक्तारूप जीवका सव शरीरो से एक साथ 
संबद्ध नहीं हो सकता; क्योकि जीवत्व खपाधि के श्रपीन 
हे, यह पिले ही कड चुके ई । उपापि व्यापक नदीं दै 
इसलिये जीव भी व्यापक नहीं है । इसलिये कमं शरोर कम- 
फल का संकर नहीं हाता ॥ ४६. ॥ 


पाभस पवच ॥ ५०॥ 


च श्नौर [ जीव परमात्ा का ] आभासः आमास 
एव ही है [ इसलिये करमेफल का संकर नदीं दता |। 


जल मं पड़ हुए घय के प्रतिरविव के समान जीव पर्‌- 
मासा का प्रतिर्थिव है एसा समना चादिये। वृह 
चाचवात्‌ परमात्मा नहीं है, न उसमे मिद्ग एसी कोई अन्य 
बस्तु भी है । इसलिये जैसे एकं जल भे पड़ हुए अतिर्विव 
के कंपित दोजाने से ्रन्य जलो म १३ इए मतिर्िव कंपित 
नहीं होति; वैसे दी एक जीव का कम से या कर्मफल चे 
खम्बन्ध हजाय तो भी. उनका अरन्य जीवां से सम्बन्ध 
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नहीं होता । इस भ्रकार कमं ओर फलों का रिचि 
भी संकर नदीं होता । अपरंच, भ्रतिर्चिव भ्रज्ञान से 
भासता दहै, इसलिये उस प्रतिरविव प्र शआ्रआधार रखने 
वाला यह संसारभी अक्नानदही से भासताहै रेसा 
कहना पड़ेगा श्रोर अज्ञान का निरास होने पर प्रमार्थ शट 
से जीव ब्रह्म स्स्प है देखा जो शति मे उपदेश मिलता है 
वह भी युक्तियुक्त दै, टेसा मानना पडेगा । परन्तु जिनके 
मत भे राला अनेक ह ओर वे सर्वन्यापक हैँ उनके मत 
मे हो यह अव्यवस्था प्राप्त होती है। वह कैसे राप 
भासा अनेक, सवव्यापकं, केवल श्रौरं चेतनम स्वह 
, निथण ओर निरतिशय दै । उस श्रात्मा के लिये उपयोगी 
ओर सव आतमा को साधारण एसा श्रधानः नामक 
पदाय है । इस प्रपान ही से श्नात्ा को भोग ओर मोच 
की प्रापि होती हे । यह सास्यां का मत है 
आत्मा अनेकं सर्वव्यापक, वट भीत अदि के समानं 
यस भ्र स्वयं श्रचेतन दै । श्रतन्त सुक श्नौर अवेत 
एस अन्तःकरण उस भ्राता के सानं है । इनमें से रासं 
रूपी द्रव्य का अन्तःकरणं ससं द्रव्य से संयोग हो जाने वे 
उन उन आत्मां मे इच्छा आदि नौ विशेष शु्ो की 
उलत्ति हाती हे शरोर ऽन गुणों का सव भासा मं संकर ` 
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न होते हृए वे मत्येक ्रातमा भँ समवाय सम्बन्ध से रहते 
है, यही संसार है ओर आत्मा के नौ गुणों के उत्पत्ति 
का श्रत्यन्त श्रमाव हो जाय वही मोच है । यह वेशेषिकों 
कामत दहै। - 
साख्यं के मत म सब श्रात्मा चैतन्य स्वरूप हाने से 
प्नोर प्रपान का सामीप्य श्रादि बार्ते सवको साधारण 
होने से एक राता का सुखदुःख से संबंध दोजाने से सव 
श्राला््नोे सुखदुःख का सव॑ष पराप होता दै। यदि कदो क 
पुरुष के मोच के लिपि प्रपान की प्रवृत्ति होनेसे कमफलकी 
व्यवस्था होगी अन्यथा प्रधानकी परतति केवल अपना एवय 
दिखाने के लियि है एसा मानना पगा ओर फिर कभी भी 
मोच की प्रापि नहीं होगी, तो इस कथन में कोई सार नदीः 
क्योकि इष्ट हेतु की सिद्धि हो इतने दी प्र कर्मफल की 
व्यवस्था कैसे वन सक्रेगी यह वात सम मे नदीं श्राती ॥ 
परन्तु उसकी कोई उपपत्ति (कायं कारण सम्य) बतलाई 
जाय तो समम में श्रा सकती ह । यदि उपपत्ति न वताई 
जा सकेतो पुर के मोकस्प इट देतु की सिद्धे नी 
होगी । इतना ही नदी, परन्तु कर्मफल के व्यवस्था म ङु 
भी हेतु नं होने से उसमे अव्यवस्था हो जायगी । 
वैशोषिकों के मत मं मी जव एक श्रातमा के साय मन 
क्रा सयोग होता है उस समय अरन्य ्ात्माों के सायभी 
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. उसका सम्बध अवश्य हागा; क्योकि ( सयोग के लिय ) 
सामीप्य रादि हतु सामान्यही ई नोर हेतु सामान्य हने 
से कायं भी समान दी होगे । इसलियि एक आत्मा के साय 
सुख दुःख का सम्बेष्‌ प्राप हाने स सव ्राताश्नों मेँ समान 
सुख दुःख का सयोग दोगा ॥ ५० ॥ 
अदृ से उसकी व्यवस्था नदीं दो सङ्गी, यह चुत्र- 
कार श्रगे कहत ईदै- 





अरष्टानियमात्‌ ॥ ५१ ॥ 


अर्टानियमात्‌ अच्छ का कोई नियम न दनि 
से [ कमफल की उससे व्यवस्था नहीं घन सकती ] । 


श्रासा श्ननेकर्टै वे आकाश के समान स्व व्यापक 
है श्रौर उनकी सनिपि प्रवेक श्रीरफे लिये बादर से श्रीर 
भीतर से समान है । एेसी अवस्था मं जीव शरीर, मन श्रौर 
वाणीस षर्म्रषमं सूप श्ट सेपादन करता है ८ यह सास्य 
शरोर वैशेषिक दोनों का मत है ) । श्रव सांख्यो के मत म 
वह श्रद््ट ्रात्मा में न रहकर प्रधान ही मेँ रहता दै 
भषान सब.आस्ा्नों को एक समान होने से, प्रतयेक जी 
कग सुख दुःखके जो भिन्न २ भाग होति है, उनकी व्यवस्था 
उस श्ट से नहीं बन सकती । वैरोषिकों के मत मँ भी 
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पिले कहा दै वैसे दी, रासा श्रौर मन का सयोग सर्वत्र 
समान है, इसलिये उसमे भी अयुक श्रात्मा का अमुक शृ 
है, ठेसा नियम होने के लिये को$ भी कारण न होनेस 
अदृष्ट के लिये वही दोप यां पर प्रा होता दै ॥५१॥ ` 

यदि कोई कहे किं भने यह एल प्राप्त किया, इस 
का मै परिदार कर्गा, प्रयतूरवक मै ेसा कलगा, . एस 
विचार करने की प्रयेक श्रात्मा की प्रवृत्ति होती है अर 
इन विचार आदि से श्छ रोर आ्रात्मा के स्वस्वामीभाव 
सुवेषं का नियमन होगा; तो एसा कहना ईक नदीं हैः 
यह्‌ सूत्रकार अरग कहते दै- 

अभिसंष्यादिष्वपि चेवम्‌ ॥ ५२ ॥ 

च श्रौर अभिसंध्यादिषु विचार आदि के संवष 
मं अपि भी एवम्‌ फेसाही दै [ यानी वही दोष भाष 
होता है ]। 

आत्मा श्नौर मन ऊ संयोग से विचार आदि होत 
है । यह संयोग सव भ्रालार्ओ्ो के साय समान होने से सब 
त्रासान्नों का सामीप्य रादि होते हृए दी ये विचार 
श्रादि क्वि जाते दै, इसलिये ये विचार रादि मी अद 
की व्यवस्था के कारण दै रेसा नदीं कह सकत । श्यात्‌ 
पूरं कथित दोष यहां भी भ्रा होता है ॥ ५२॥ 
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5 अन्यि 


प्रदेशादिति चेन्नान्तभावात्‌ ॥ ५३ ॥ 
प्रदेशात्‌ [ शरीर में स्थित आत्मा का प्रदेश 
होने से [ कमफल की व्यवस्था वनेगी ] इति एसा, चेत्‌. 
[ यदि कदो ] तो अन्तभावात्‌ [ सव श्रात्माश्रों का 
सव शरीरो मँ ] अन्तर्माव होने से न [ कर्मफल की ! 
न्यवस्या चन नहीं सकेगी । 
अव कई कहे कि यपि भ्रात्मा सरव व्यापक है तो 
भी उसका शरीर म रे हए मन से संयोग होता ह शर 
बह संयोग शरीर से मयां दित हए आत्मा के परदेश ही मे 
होता द, इसलिये मर्यादित प्रदेशः से विचार श्रादि कीः 
सुख दुःख की ओर अदृष्ट की व्यवस्था चन जायगी तो 
बह ठीक नहीं दैः क्यो कग, उनका अन्तर्भाव दै । सब 
आसा एकस सव व्यापक होने से उन सवका सब शरीरो 
१ श्रतमाव्‌ होता ह । ६ इसलिये, शरीर से मर्यादित इए 
मात्मा का एक प्रदेश दै, एसा वैशेषिक नहीं मान सक्ते । 
रोर यदि आमा के इस ग्रदेश की कतना कर भी ले 
तो राला. ्रेशरदित होने से उसका प्रदेश भी काल्यः 
निक ही रहेगा श्रौर यह काल्पनिक श्रदेश से कार्यं का 
नियमन नहीं कर सकेगा । शरीर भी सव आत्मां कं 
संनिधि में ही उलन्न होता दे, इसलियि इसी आला का गह ` 
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शरीर है अन्य का नही, एसा उस शरीर क सर्वेष मेँ निश्चय 
नहीं हो सकेगा । 

रासा ॐ विशिष्ट भकार के प्रदेश होते द एसा मान 
ल, ता भी समान सुखदुःख का उपमोग करन वाले दा 
आसा एक ही शरीर से उसका उपभोग कर सकेग; 
क्योकि, दोनों भाता का श्रद््ट भी एक ही प्रदेश प्र रह 
सकेगा । जैसे, `देवदत्तने जिस अदेश र्मे सुखदुःख का 
द्लतुभव किया उस्र प्रदेश से देवदत्त का शरीर दूर होजाय 
ञ्नौर यज्ञदत्त का शरीर उस प्रदेश मेँ भ्राजाय तो उसका 
भी देवदत्त के समान दी सुखदुःख का श्रलुमव होता है 
एसा देखने म श्राता है । श्रव यदि देवदत्त रोर यज्ञदत्त 
इन दोनों का शरद एक ही प्रदेश मेँ नदीं रहता हयो तो 
उपर लिखी हुई वात नती नदीं । 

अपच, श्रातमा का प्रदेश होता दै, एेसा मानने बालों 
ङे मतमें स्वर्ग चादि का उपमोग भी नदीं बनेगा, क्योकि ` 
बाद आदि के शरीरो म श्रद्ट उलन्न दोता है रौर 
स्वग आदि का भोग शनन्य देश ही भँ यन सकता दे । 

य॒दि श्रात्मा ्रनेकर्ै, तो वे सव सवेग्यापक्‌ नहीं 
हों सक्ते, क्योकि एसा कदी दषटंत नदीं मिलता । जा बहत 
हों भौर सब एक ही स्वानमे हो देसे कौन पदाथ € कदा । 
यदि को कि सूप ्रादि पदायै एसे दी है तो बद टीक 
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नहीं, क्योकि खूप श्रादि मी षमी स्पसे एक दही है श्रौर 
उनके लच्णों से भिन्रता भी है । परन्तु बहत आसारो के 
लंचणो से भिन्नता नदीं दै । अन्त्यविशेषसे ८ यदि आत्मा 
भिन्न २ है, तो उनको भिन्न २ रखने वाला कुद विशिष्ट 
षम प्रत्यक आत्मा मे होना चाहिये, इस कलित धर्म॑ 
को अन्त्यविशेष कहते हैँ ) मेद बन सकता है ठेसा कों 
तो बह ठीक नहींहैः क्योकि एसा मनेतो मेदकी 
कल्पना से अन्त्यविशेष की सिद्धि ओर अन्त्यविंशेष की 
कल्पना से भेद की सिद्धि, इस प्रकार अन्योन्याश्रय दोष 
+ की प्राप्ति होती हे। ब्रहम परातिपादकों कै मत में आकाश 
आदि पदाय मी सवैव्यापक सिद्ध नहीं होत; क्योकि 
आकाश आदि पदाथ कारय ह, एेसा वे मानते है । अर्थात्‌ 


आत्मा एक है, यही मत सवै दोष्रहित है, एेसा सिद्ध 
हरा । 





इति श्री ब्रह्मसूत्र के शांकर भाष्य भाषानुवाद कं 
दवितीय अध्याय का तृतीय पाद 
समाघ्र हा । 


((-0. ॥\॥1111(41/511॥ ©118\/8॥1 8181185 (01661101. 1011260 ©\/ स्८वाणं 


हितीय अ्रध्याय, चोथा पाद। 


१ प्राणोत्पत्ति अधिकरण । सू १-४ 
तथा भाणः ।॥ १॥ 


तथा इसी प्रकार प्राणाः प्राण [उसन्न होते ह |। 
स्माकाश रादि की उत्ति कै सम्बन्ध मे श्रतिकाजों 
परस्पर विरोष था उसका तीसरे पाद मं परिहार क्रिया ` 
श्रम इस पाद मेँ प्राण की उतत्ति के सम्बन्धमें श्रुति में 
जो श्रापस भें विरोध है, उसका चूत्रकार परिहार कात ई । 


पराहते ॥त्तजोऽखजव' [ छं ६।२।३। ८ उसने तेज 
उलन्न॒ किया ), (तस्माद्वा एतस्मादात्मन काशः संभूतः" 
[तैचि० २।११] ८ एेसे उस आत्मा ही से आकाश उलन 
इश्ा ) रादि श्रतियों के उत्ति प्रकरण में भ्राणों की 
उतत्ति नदीं दी गई है । कदी कहीं तो राणो की उत्ति 
हाती ही नही, एसा कथन मिलता ह, जैसे, सद्वा इद्मग्र 
आसीत्‌ [तै० २।७], "तदाहुः कं तदसदासीदित्यषयो वाव तेऽग्रेऽ- 
सदासीत्‌ । तदाहुः फे ते ऋषय इति भ्ाणा वाब ऋषयः ॥ ( यह्‌ 
जगत्‌ दिल असत्‌ ही था । श्नागे पते द-प असत्‌ क्या 
था १ कहते है-पे ऋषि दी पिले का असत्‌ था । प्रश्न 
` कतष्् वे ऋषि कौन ये ? कहते है प्राण दी वे ऋषि 
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ये )। इस श्रुति भँ जगत्‌ के उत्पत्ति के पितत प्राणो 
का रस्ति था एसा कहा है । परन्तु योर स्थानों मे 
प्राणो की उसत्ति का वणीन पढने मे आतां है । जसे, 
'यथाग्तेज्वलतः चरा विस्पु्लिंगा व्युरन्त्येवमेवेतस्मादात्मनः सवं 
पराणाः [ §० २।१।२० | ( जैसे जलते हृए श्रभनि से बोरी 
द्ोटी चिनगारियां उती है वैसे ही इस आत्मा से सव 
प्राण उलन्न होते ह ), एतस्माल्वायते भाणो मनः सर्वेन्द्रि 
याणि च । [जुण्ड० २।१।३] (इसे प्राण, मन श्रोर सव श्रियां 
उतीन्न होती ह), “सप्त प्राणाः प्रमवन्ति तस्मात्‌ । [सु०२।१।८] 
(उससे सात्‌भ्राण उलन्र होते है) तथा स प्राणमसरजत प्राणा" 
चदा लं वायुरज्योतिरापः प्रथिवीन्दियं मनोऽ्म्‌  [ भ० ६।४। 
( जिसने भ्रण उन्न कि, फिर प्राण से श्रद्धा, आकाश, 
ब्रायु, तेज, जल, एथिवी, इन्द्रिय, मन नौर अन्न उन्न 
क्रियि ) 1 भिन्न भिन्न स्यान्‌ की इन भिन्न भिन्न श्तियों म 
आपस म विरोष होने से श्रर उसका निश्चय करने के लिवे 
कोई उपाय नीं बताया हृश्ा होने से व्र मी निय“ 
नहीं हाता एसी स्थिति .परप् होती दै । श्रथ उलत्ति के 
हिते प्राणों का अस्तित्व होने सरे उनके उलयत्ति की शति 
गां है, यदी मानना पडता है । 


इस पूवप का उत्तर "तथा भाणः इस सत्र से देते द । 
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शंका--इस सत्र में (तथाः अर्थात्‌ सी प्रकार ये 
शब्द क्यों कदे ? क्योकि, चिसकी उपमा दी जाय एेसा 
कोर प्रकरण अभी आरम्भ नहीं हुमा । आत्मा स्वेगत 
श्रोर नाना ई, एेसा मानने वालों के पक्त भे दूषण देने का 
प्रकरण पूर्वपादे अन्तम भायादहै, वह सादृश्य के 
द्मभाव से उपमाके योग्य नीं है। सादृश्य हो त्व ही 
उसी उपमा दी जा सकती है; जैसे, जैसा सिंह हे वैसा 
चलवर्मा है! यदि दृष्ट की समानता बताने के लिये यानी 
ग्रच्ट सव श्रासाथ्नों की संनिपि म उसन्न होता है, इस- 
लियि इस ्रात्मा का यह अच है एसा नियम नहीं बन 
सकता, वैसे प्राण भी श्रयुक रासा केहए्सा प्राणों 
के लिये मी भव्येक ्रात्मा के सम्बन्ध में नियम नहीं थन 
सकता, एसी समानता का प्रतिपादन करने के लिये तथा" इस 
रकार शब्द का प्रयोग ह एेसा यदि कदो तो उसका उत्तर 
यह्‌ है कि, पिते शरीर का नियम नदीं दो सकता एसा कहा 
हे उसीसे इसका भी उत्तर दो जाता दै । श्रथात्‌ उसको यहां 
फिर से कहने से पुनरुक्ति दांगी । इसी प्रकार प्राणा करा 
जीव की उपमा नदींदी जा सकतीः क्याकं इस 
सिरद्धात हीमे विरोध श्राता है। जीव की उसत्ति नहीं 
होती एेसा पिले कह चुके ह ओर यहां पर प्राणों की 

न्नर. सू. ९ 
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(भिमो 1 1 1 ति 1 5० १ १ को को कजे रि कदि कनिक् नति भण के कनि के नो 


उत्पत्ति होती हे एसा प्रतिपादन करना है । इसलिये त्र 
स्थित तथाः शब्द्‌ श्रसेबद्ध दी सा प्रतीत होता ३ । 


समाधान-यह ठीक नदीं है! उदाहरण म दिय 
हए उपमान फे साथ भी प्राणों का सम्बन्धं वताया जा 
सकता है । यहां राणो की उसत्ति बताने वाले सब वाक्य 
उदाहरण सूप है जेसे, (एतस्मादात्मनः सर्व राणाः सर्वे. 
लोकाः सवे देवाः सर्वाणि भूतानि व्यु्रंति । [ ० २।१।२० | 
( इस भ्राता से सब प्राण, सव लोक, सव देव तथा सव 
भरत्‌ उलन्न होते द ) इत्यादि । यहांपर जैसे लोक आदि 
परब्र से .उसन्च दात है, वैपर प्राण भी उदन्न होते ह 
दसा अर्थं हे। वैसे ही, “एतस्माल्ायते प्राणो मनः सर्वैन्द्रियाणि 
चखं वायुर्ज्योतिरापः एयिवी विश्वस्य धारिणी । [सुणड० २।१।३। 
 ( इसस प्राण, मन रोर सव इन्द्रियां तथा आकाश, वायुः 
तेज, जल श्रौर सव को धारण कले वाली प्रथिवी. उततर 
होती है), शत्यादि वाक्यां मेभी श्राकाश आदिक 
समान प्राणो की उलत्ति होती है रेवा जानना चादिय। 
अथवा 'पान्यापञ्च तद्त्‌ [ ञे० अ० ३।४।१५ ] ( सामपाशन 
कृए्त हष कोई विकार होजाय तो वैसे ही समना 
चाद्ये ) एसे स्थानों म दूर के उपमान के साथ भी संध 
भिलाया जाता है । जैसे पूवं पाद्‌ के आरम्भ ही मँ कथन 
क्वि हृए आकाश आदि प्रह् के विकार हे देखा प्रघ ` 
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दुरा है, कैसे दी भाण मी प्रख्य के विकार दँ एेसा अर्य 
लगाना चाहिये । भ्रण के विकार ( कायं ) होनेमक्या 
माण है ठेसा पदो तो, श्रति ही उसके लियि प्रमाण है । 
श्रुति मे प्राणों की उसत्ति ही कीः कीं नदीं लिखी है 
इसलिये प्राणों की उत्पचि नहीं दोत्री एसा जो कहा 
है सो अयुक्त टै, क्योकि अन्य स्थान में प्राणो की उत्पत्ति 
का कथन है । एक श्रति म कीं पर एक बात नहीं कहीं 
हो इससे वदी वात अन्यत्र श्रुति मेँ कथन की ग्द हो 
उसका निवारण नहीं हो सकता । इसलिये श्रति का प्रमाण 
दोनों के लिये समान होने से आकाश आदि के समान 
प्राण मी उन्न होते हैः एसा ठीक दी कहा है ॥ १॥ ` 

गोणएयसंभवाव्‌ ॥ २॥ 


गौएयसंभवात्‌ [ प्राणों की उसत्ति ताने वाली 
श्रुति की] गौणता श्रसंभव होने से [ प्राणए उसन्न होत ई 
यही सिद्ध होता हे ] । 

पित ( पूर्वपच मे ) कहा था किं, उत्पत्ति के पूवं 
प्राणों के अस्ति का श्रुतिप्रमाण होने स प्राणों की 
उत्पत्ति वतानि वाली श्रुति गौण है, उसके उत्तर म सृत्रकार 
कहत है कि "गौणता शसंमव हीने से [ प्राणो की उत्ति 
ही सिद्ध होती है ]।' भौरयसंमव का अर्थ है कि गोण 
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श्रति का होना असंभव है! प्राणों की उत्पत्ति बताने 
वाली श्रति गोण॒ नदीं दो सकती, क्योकि एेसा मानने से 
प्रतिज्ञा की हानि होजाती है । “स्मन भगवो विज्ञाते सवं 
मिदं विज्ञातं भवति' [ सुणुड० १।१।३ ] ( हे भगवन्‌, रिष 
वस्तु का ज्ञान होने से इन सव पदार्थो का ज्ञान होता 
है), इसश्रुतिमे एक के ज्ञान से सवका ज्ञान होता है 
एसी प्रतिज्ञा करके उस प्रतिक्ञा को सिद्ध करने के लिय 
शति ्राग कहती है कि “एतस्माजायते प्राणः [ मुरड० २।१।२ 1 
( इसस प्राण उदान्न हाता है ) इत्यादि । यह प्रतिज्ञा 
राण आदि सव जगत्‌ ब्रह्म का कायं है ठेसा माने तव ही 
सिद्ध दोती है, क्योकि उपादान कारणसे भिन्न कोई कार्म 
नहा हाता । परन्तु प्राणो के उदयत्ति की श्रति गोण मान 
स प्रतिज्ञाकी दही हानि होती है। श्रागे श्रति ्रतिज्ञा का 
इस प्रकार उपसंहार करती है कि-पुरुष एवेदं विश्वं कम 
तपो बरहम पराश्तम्‌ [ मुरड० २।१।१० ] ८ कर्म श्चौर तप य 

` सब पुरप ही है, यह सव प्रम श्रत ब्रह्म ही है ) 
विखमिदं वरिघ्ठम्‌' [ सुरुड० २।२।११ ] ( ब्रह्म ही सव विश्व 
है रोर वही सवसे श्रष्ठ है )। इसी प्रकार श्यात्मनो वा 
रे दरोनेन रवणेन मत्या विङञननेदं स्व विदितम्‌, [० २।४।५। 


( अर, आत्मा के दशन से, श्रवण से, चितवन से शौर हान ¦ 
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से इस सवका ज्ञान हाता है ) एेसी श्रतियों मँ यदी प्रतिज्ञा 
की गई है एेसे समभना चाद्ये । 

शंका--फिर उत्पत्ति के पहिल प्राणों का श्रास्तिलर 
श्रुति मेँ क्यों कदा है ! 

समाधान-श्रतिने जों भाणो का अ्रस्तित्ि कहा 
है, वह मूल कारण खूप से नहीं कहा दैः क्योकि; 
(छम्राणोद्यमनाः शुभो श््षरात्परतः परः ।' [ मुणड० २।१।२ | 
( आत्मा प्राण रहित, मन रदित, शद्ध रोर शरेष्ठ अक्षर 
सेभीप्र हे); इस श्रुति मं मूल कारण प्राणादि सव 
विशेष धमो से रदित है, रेखा कडा गया ह । इसलिये 
उतत्ति के पिले प्राणों का श्रस्तिि कहा दै बह 
ञ्रवान्तर कारणस्पसे है, यानी प्राणो के जो विकार 
है उनकी अपेता से यह कथन दै, एषा समभना चाद्यः 
क्योकि, व्यक्त नाम रूपों की जो श्रनेक अवस्थाय ह 
उनम भी कायं कारण भाव होता है, यह वात श्रुति श्रौर 
समृति मे भी प्रसिद्ध दै । 

पिले, वियदाधिकरण मे [ न° सु०२।३।३ | गोख्य 
संभवात्‌ यही सूत्र आाया है । वह प्वपच्मं दाने से 
काश की उदकन प्रतिपादन करने वाली श्रुति गोण दे 
क्योकि काश की उत्यत्ति नहीं संभवती, एसा उसका 
व्याख्यान करिया गया चोर प्रतिज्ञा हानि का हेतु षताकर 
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सिद्धांत का प्रतिपादन किया; परन्तु यहां पर वदी त्र 
सिद्धांत का प्रतिपादक होने से श्रार्णो की उत्पत्ति प्रतिः ` 
पादन के वाली श्रति गौण होना श्रसंभव है' एसा 
उसका व्याख्यान किया गया है। जो लोग पूर्व सत्र 
अनुरोध से यहां भी भ्राणो की उलसत्ति प्रतिपादन कले 
वाली श्रुति गौण है, क्योकि प्राणो की उत्ति नहीं 
संभवती" एेसा जब इस सत्र का व्याख्यानं करते ह तव 
इसमे प्रतिज्ञा की हानि होती दै, इस चात्‌ का वे विचा 
नहीं रखते ॥ २ ॥ 


` तसराक्श्रुतेश्च ॥ ३ ॥ 


च भौर तत्‌ वद [ उलप्तिवाचक पद 
भराक्भरुतेः ति मं पिते भ्राता है इसलिये भी 
भाण उलन्न होते ई यदी सिद्ध होता है ]। 

आकाश ्ादिःके समान प्राणों की भी उलति 

होती है, एसा कने वाली श्रुति इसलिये सुल्य है कि 

जायते यानी उसन्न होता दै, यह उतयातिवाचक पद 

पिले भाणो के संव॑ष ही मे श्रति भे श्राता है श्रौर अपि 
उसी का भ्राकाश आदिक साय सवेष होता हे 1 भ्रकाश 
| आदि कौ उत्पतति मुख्य हे, यह पिले ही स्थापित # ` 
चके ६, श्चि वैसे दी प्राणों की उलात्ति भी सुख है 
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एसा ददी मानना पडगा । क्योकि, एकं ही प्रकरण मं, एक . 
ही वाक्यम, एकी वार उच्चारण कि हुए शब्द का अनेक 
शब्दों से संबंध हश्रा हो तो उस शब्द्‌ का अथ कीं युख्य 
है यौर कदी गौण है एसा मान नहीं सकते । एसा मानने 
से वैरूप्यदोष की प्रापि दोती है । वैसे ही, स भ्राणमसखजव 
भाणाच्दरदवाम्‌ः [ प्रभ ६।४ ] ८( उसने प्राण उलन किया 
ग्रोर प्राण॒ से श्रद्धा उन्न की ), इस श्रुति म खजं 
यानी 'उसन्ग किया" यह पद प्राण के संवेध से प्रयोजित 
किया ह रौर उसीको उदन्न होनेवाली श्रद्धा श्रादिसे सव॑ 
पितं क्रिया गया ह । जहां आगे ्राये इए उत्पक्तिवा चक 
शब्दका पहिले उतत वाचक शब्द के साथ संवैष होता दै 
वहां भी यही न्याय है । जैसे, सर्वाणि भूतानि व्युरन्तिः 
.[ ब० २।१।२० ] ८ सव भूत उतयन्न होते ई ), इस प्रकार 
श्रुति के अन्त मं श्राया हृश्रा श्युरन्वि' यानी उतपन्न होते 
& यदपद पूर्वमे श्रये हए प्राण श्रादि के सायमीं 
संवंधित है ॥ २॥ 


तव्यूगेकसवाद्राचः ॥ ४ ॥ 

वाचः वाणी तस्पूथेकत्वात्‌ उन .( भरतो ) से 

-पहिले उलन्न होती दै [ रेता श्रुति कदती दै ] इसलिय 
` [ प्राण उसन्न होते ई यह सिद्ध होता दै । ] 
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चषके 





यद्यपि तत्तेजोऽजतः [ छां &।२।३ ] ८ उसन तेज 
उसन्न किवा ) इस श्रुति के प्रकरण मे प्राणों की उत्पत्ति 
का कथन नहीं है, क्यो के उस श्रुति भ तेज, जल ओर 
पृथ्वी इन तीन दही भरतो की उदयत्ति कंडी हे, तो भी ऋ 
सूप कारण से उन्न इए तेज, अल श्रौर पृथ्वी इन तीन 
भूतां ही से क्रमशः वाणी, प्राण श्नौर मन ये तीन पदाय 
उतन्न होते है, पसा शरुतिमे ही रागे कदा है श्रौर इन 
(तेजः जल, प््वी तथा वाणी, प्राण शौर मन) मेँ 
समानता होने से प्राण न्ह दयी से उलन्न होते 
एसा ही सिद्ध होता है श्नौरइ्सी प्रकरणम वाणी 
भाण श्रोर मन ये तेज, उल श्रौर पवी से उलन्र दते 
है, ठेसा कहा है; जसे, “अन्नमयं हि सोस्य मन आपोमयः 
प्राणस्तेजोमयी वाक्‌ [ छां० &।५४ ] ( हे सोम्य, मन अर 
मय ह, पराण उदकमंयं दै श्रौर वाणी तजोमय ड ) । यहा 
पर यदि ये ( मन पराण रौर वाक्‌ ) अन्नादिमय ह एषा 
थल्य स्प स माना जाय तव ही उनकी उत्पत्ति ब्रह्म से 
एसा सिद्ध दाता है । यद्यपि यह ( यानी मन श्रादि के ` 
अन्नमय बताने वाला श्ुतिकयन ) गौण माना जाय तो . 
| भी भून्‌ ्रादि ब्रह के कार्यं है इ वात का विस्तार कले 
क्लिविदही श्रुति ने मनश्रादि रबर ्नादिमय दै देषा ` 
| कहा है, ेसा मतीत होता ह। क्यो क, जहां ब्रह से ` 
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उलन्न हृए नाम सूपो की व्यक्तता का वणेन दै उसी भ्रक- 
रण॒ में इसका वरन है । इसके श्रतिरिक्त, इस प्रकरण में 
धेनाश्रतं श्वतं भवति' [ छां० ६।१।३ ] ( जिससे न सुना हुश्रा 
सुना जाता दै ) इस प्रकार उपक्रम करके "पेतदास्म्यमिदं 
सर्वम्‌ [ छां ६।८।७ ] ८ यह सच यह आत्मा ही है ), 
एसा श्रतिने उपसंहार कियाद श्नौर यह वात अन्य 
्रतियों मँ भी प्रसिद्ध है, इसलिये भी प्राण बरह्म का कार्य 
है, यदह वात सिद्ध होती दै। 
२ सप्तगति अधिकरण । सू० ५-६ 
सस्त गतेविंशेषितताचच ॥ ५॥ 
सप्त [ प्राण ] सात ई, गतेः क्योकि, [ श्रति से 


इतना दी का ] ञान होता दै च श्रौर [रति भेउस श्रथ के | 
विशेपित्वात्‌ विशेषण भी विवि हृए दै । 
प्राणों की उलत्तिके बारेमे श्रुति में जो परस्पर 
विरोध था उसका परिहार हृश्रा । श्रव उनकी संख्या के 
विषय मँ जो विरोध दीखता दै उसका निराकरण करते 
ह । इनमें जो सख्य प्राण है, उसके लिये रागे कैग; 
यहां ता इतर प्राण कितने दै इसका निश्य करते रै। 
रति मं विरोधी कथन मिलने से संशय उयन्न दाता ३। 
कीं सात प्राणों का कयन्‌ है; जैसे, सप्त प्राणाः भ्रभवन्ति 
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तस्मात्‌ | सुरुड० २।१।८ ] ( उससे सात प्राण उन्न होते 
ह), कहीं राढ प्राण ग्रहरूप से कदे है, जैसे, “अषटमहा 
अष्टावतिग्रहाः [ ब० ३।२।१ ] ( श्राट रह्‌ है श्रौर अठ 
उपग्रह हँ ) कहीं नो, जसे, सप्त वै शीर्षण्याः भराणां द्वाव. 
वान्व" [ त° सं ५।१।७।१ ] ( मस्तक भे सात प्राण दै 
शरोर निदो), तो कहीं दस का कथन ह; जेस, नव बै 
पुरे प्राणा नाभिदंशमी' [ तै० सं० ५।५।१२ ] ( पुरषमें नौ 
प्राण है श्नोर दशवीं नाभि है), कहीं एकादश, जैसे, 
रोम पुरुषे प्राणा श्ात्मैकादशःः [ बृ ३।९।४ ] ८ पुर 
मं दश प्राण है ्नोर ग्यारहवां आतमा है ) तो कदी दादश 
प्राणो का निर्देश है, जैसे, (सर्वेपां सपर्शनं त्वगेकायनम्‌ 
[ ब्‌ २।४।११ ] (सव स्पर्शा का लचा ही एक स्थान दै), 
ता कदं तरह प्राण भी कदे है, तैसे, "वदध द्यं च 
[ बृ° ४० ] ( चज्ुरिन्धिय शौर देखने के योम्य ) इत्यादि । 
इन शरतियों भ इस प्रकार प्राणौ की संख्या के विषय मे 
परस्पर विरोधी कथन है । 
एवपच-इसमे सिद्ध क्या हुश्रा १ यही सिद्ध हा 
कि प्राण सात ई, क्योकि श्रुति से यही विदित होता दै ! 
सप्र भाणः भवन्ति तस्मात्‌' [ मुरड० २।१।८ ] (उसये सा 
१ उतन्न हुए) इस प्रकार की श्रुति से प्राण सात दी ्. 
एसा बोष होता है । (सप्तवै शीषण्याः प्राणाः" [ वै० सं 


\ 
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१७१ ] ( मस्तकमँ सात प्राण ह) इस श्रुति में 
पराणो क लिये 'सात' यदी विशेषण दिया हश्च हे । यदि 
कहो के श्राणा गुदाशया निदिताः सप्त सप्त [ सुण्ड० २।१।८। 
( हृदयरूप गुहा भँ सात सात प्राण स्थापित किये गय 
ह ) इस श्रुति मे ,सात शब्द दुहराया गया है, इससे 
राणो की संख्या खात से अधिक है ठेसा प्रतीत होता ह 
तो यह दोष नदीं भ्रा होता, क्योकि पुरुष नाना ई, इस 
वात को ध्यान मँ लेते हृए उस श्रुति मेँ सात शब्द दुह- 
राया गया दै । प्रव्येक पुरुष के सात सात प्राण होते ह 
यह्‌ उस श्रुति का श्रमिप्राय है । वे त से भिन्न ह यानी 
मिन प्रकार के प्राणों की सात जोडियां है एसा उस दुह 
राने का अभिप्राय नदीं है। यदि प्रदो कि प्राणोंकी आठ 
नौ आदि संख्या भी बताई गई है, फिरवे सात दी केसे हा 
सकते ई १ तो कते रै वह ठीक रै, वैसा दी कहा गया दै । 
परन्तु श्रति भर परस्पर विरोध श्राता है इसलिये कोई मी 
एक संख्या निशित करनी पडगी । श्रव कल्पना करना हो 
तो वह रल ही की करनी चादिये' इस नियम के अनुसार 
प्राणां की संख्या सात दी है एसा निश्चय करना उचित हे 1 
चति भ जो अन्य सेख्या बताई जाती दे वह उन प्राणों की 
भिन्न भिन्न वृत्तियों का लद्य लकर दै एसा माना गया है । 
इस पूर्वपच का उत्तर दुत्रकार देत दै कि-- 
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हस्तादयस्तु स्थितेऽतो नेवम्‌ ॥ ६ ॥ 
तु परन्त हस्तादयः हाथ आदि [ अधिक प्राण | 

स्थिते [ शति मे ] बताये गये है अतः इसलिये एवम्‌ 
एसी कल्पना न नदीं करनी चादि । 

दस्त बे प्रह: स क्मणाऽतिप्रहेण गृहीतो हस्ताभ्यां हि कमं 
करोति [बरद० ३।२।८] ( हाथ अह दह, उसका कम स्प 
अतिग्रह ने ग्रहण किया है क्योकि, वद्‌ दाथ से कर्म करता 
है ), इत्यादि प्रकार की शतिं भ सातों ॐ अतिरिक्त क्थ 
अदि श्रौर प्राण॒ ई, ेसा कहा दै । प्राणां की संख्या इव 
"कार सात स ञअधिकदहानेसे सात की संख्या का उसम 
अतमाव हा सकता हे । बड़ी श्रौर छोटी संख्या सम्बन्धी 
विरो होने पर अभिक संख्या का ग्रहण करना चादि, 
क्या छोटी संख्या का बडी संख्या म समावेश होता 
है, परन्तु दरी भें बड़ी सख्या का सभावेश नदीं हाता । 
इपालय श्रत ही कां कल्पना करने के नियम के श्रतुरोष 
ससातही प्राणै एसा मानना युक्त नहीं है ओर 
१इ। सस्या का ग्रहण करना हो तो वे प्राण॒ ग्यारह 
दानं चादिय । "दशेमे पुरुपे प्राणा आत्मैकादशः” [ बृ 
२५४] ( पुरुप मे दश प्राण है नौर ग्यारहवां राला 

9 यह श्रुति उस बातको बताती हे। यहां प्र 
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श्राता शब्द से श्रन्तःकरण सम्रफना चाहिये; क्योंकि 
करणो के प्रकरण मे वह श्रुति श्रा हे । 

यदि कोई कंदे किं ्यारह से अधिक वारह ओर 
तेरह ये संख्याएं मी वताई गई है, तो वह ठीक दै, परन्तु 
ग्यारह कार्यो से अधिक कायै वर्गे है ही नदी, जिनके लिये 
ञ्धिक साधनों की कल्पना की जाय 1 शब्द्‌, स्पशं, रूप, 
रस श्रौर गन्ध इन पांच विषयों के पांच प्रकारके ज्ञान 
३, उनके लिये पांच प्रकार की ज्ञानेन्द्रियां ई । वसे ही 
बोलना, ग्रहण करना, विहरण करना, त्याग करना शरोर 
श्रानन्द लेना इस प्रकार करम के पांच प्रकार ईद उनके लिये 
पांच करमेदधियां है तथा जिसके सव पदाथ विपय हँ रोर जो 
तीनों काल मेँ रहता है देखा मन इन्द्रिय एक ही है ओर 
उसकी अनेक ब्रत्तियां होती दै । भिन्न भिन्न वृत्ति के कारण 
मन, बुद्धि, श्रहंकार श्रौर चित्त; ये उससे भित्र दों एसा 
उसका निर्देश किया जाता है । इसीसे अति मनकी काम 
आदि श्ननक प्रकार की अर्यो का उपक्रम करके “एतत्सर्व 

पव । [ इ० १।५।३ ] ( यह सव मन ही है ) टसा 
कहती । वैसे ही मस्तकमें सात दही प्राण दै, एेसा 
मानने वालों को भी चार ही प्राण मानने पगे; क्योकि 
वास्तव मँ प्राण चार ही है, केवल स्थान भद सदा कानः 
दो ख, दो नासिकाएं रौर एक बाणी एसे सात गिने 
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१४२ । जह्य सूत्त 


कि कि 





न जम, स य 


जाते द । अव यहां प्र, अन्य प्राण भी इन दी की मित 
भिन्न ब्त्तियां ह ेसा नदीं कह सकते; क्योकि हाथ श्रादि 
की बृतियां इनसे त्यन्त विजातीय है । तथा “नब वे पुर्षे 
प्राणा नाभिदेशमी । [ तै° सं० ५५१२ ] इस रति भ शरीर 
मे दस चद्र है, इस अभिप्राय ही से दस प्राणों का कयन 
है; प्राण॒ तत्त के दस भेद ई, एसे ञ्नमिप्राय से यह कथन 
नहीं है । इसीलिये उस श्रुतिभें नामि दसवीं है एसा कहा 
है1 नामि नाम का कोर प्राण॒ प्रसिद्ध नदीं है, नामि यह 
मुख्य प्राण का एक स्थान है, इसी लिये केवल, नामि 
दसवीं दै' फेसा श्रुति ने कदा है । की कहीं कु प्राणों 
की गणना केवल उपासना के लिये की गई दै तो कदी 
उनके स्वस्प दिखाने के लिये । इस प्रकार प्राणो की 
इयत्ता यानी संख्या श्रुति मँ अनेक भकार से कदी इ 
हाने से वह कां प्र॒किस अ्रभिमाय से कदी है उसका 
विवेक कर लेना चादिये इसालिये, कारय वके अनुरोधसे 
भाणो की एकादश संख्या कदी है भौर वही भमाण है 
एसा सिद्ध होता है । | 


इन दो पत्रो की श्रन्य त्रहसे भी योजना ही 
सकती हे । 


यत्र ५ वां-माण सात दही होने चाद्ये; क्या कि 
श्रति मं उतम 
0-0. 117115५1 "सात्‌. ही णो कौ. तिय नी \ ©38010011 
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जसे, (तसुत्कामन्तं  भराणोऽनूच्छामति राणमनूत्ामन्तं सवं 
प्राणा अनूत्रामन्ति । [ बरह०.४।४।२ ] ( वह यनी जीव 
जाता है तव उसके षी प्राण जाता शमर प्राण के 
पश्चात्‌ अन्य सव प्राण जाते द ), इस शति मेँ सात ही 
कीं गति कही है । यदि कहो फि यदां तो सर्वं शब्द पाया 
जाता है तव सातोंकी दही गति का निश्चय कैसे होता 
हे, तो कहते हँ कि वैसा ही उस श्रुति में ( पिले ) कदा 
है । चज्ञ श्रादि से लेकर तचा पर्यत सात ही प्राणों का 
कथन पिले ्रायाहै श्रौरउनदहदीका यां निर्देश दै। 
जसे, "स यत्रेप चापः पुरुपः पराङ्पर्यावततेऽथारूपज्ञो भवति 
[ ० ४।४।१ ] ८ जहां एसा यह चचुरिन्दियों म. रदा हरा 
पुरूप पी लोख्ता है श्रौर फिर उसको यानी जीवको रूपका 
ज्ञान नदीं होता ), "एकी भवति न पश्यतीत्यादः' [ इष्ट 
४।४।२ ] ( वह एक दोजाता है, कु भी नदीं देखता, 
देा कहते दै ), इत्यादि श्रातियों मे जो गणना की हं उस 
से चन से लेकर त्वचा तकर भाण के सात ही प्रकार कहे ह 
नरौरये सात प्रकार दी यहां पर प्रकरणप्रा् दै 1 इस 
रति के सवं शब्द्‌ का श्रं करण के अरदसरार दी लेना 
चाहिये । जसे श्वं ब्राह्मणों को मोजन करावे एसा 
कहा हो तो जिनको निमंतरित किया हदो एस प्रकरण- 
प्राप्त ब्राह्मणों का ही “सर्वः शब्द से निर्देश हता 
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१४४ 1 ब्रह्म सूत्र 
 श्न्यकानदी, वैसेही यहांभीजो प्रकरणप्राप् सात 
प्राण ई, वे ही 'सर्व' शब्द्‌ से निर्दिष्ट होते है, श्रन्य नदीं । 
यदि कहो कि श्रुति में विज्ञान भाखवां गिना गया है, 
फिर सात ही की गणना कैसे मानी जाय तो कहत ई कि 
यह दोप नहीं है । मन नौर विज्ञान इनकी वृत्तियां मित्र॒. 
भिन्न होने परभीये दोनों तत्तसेएक दही होने से सात | 
ही कौं प्राति होती है। इसलिये माण सात दीदैटेसा 
प्रतीत होता है । । 
इस पूर्वेपक्त प्र हमारा उत्तर है कि- 

च ९--दसतौ वे महः "[ इ० ३।२।८ ] ( हाथ ग्रह द ) 
इत्याद श्रुति स सातके श्रतिरिक्त अन्य भाण ठेसा प्रतीत 
होता दै 1 अह शब्द्‌ का अथे बन्धन दै। सतरज्ञ इस ग्रदसंज्ञक | 

वन्पन स चापा जाता हे। यह्‌ चेतरज्ञ एक ही शरीर भे 





बन्धन को प्रा होता हो, यह थात नही हे, क्योकि शअन्य 
शरीर म मी बन्धन समान ही हे। इसलिये यह ग्रह नामक 
बन्धन अन्य शरीरम भी संचार करता रहता है एेसा 
कथन्‌ है । स्छति मी यदी कहती ३--ुर््टकेन रिङगेन 
भव्णाय्न स युज्यते । तेन यद्धस्य वै बन्धो मोक्लो सुक्तस्य तेन च" 
( णादि ल्प युयषटकपज्ञक लिंग से वह युक्त होता दै, 
उस बद्ध हाने से वह वद्ध श्रौर मुक्त होने से मुक्त दो 
जाता है ) । यह स्छृति मोच भासि के प्रवं अरदसंजञक इस 
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चन्ध से जीव युक्त रहता है एसा प्रतिपादन करती हे । 
आवण भ्रति मेँ चध्श्च दरव्यं च [ प्र ४।८ | ( चज्ञु- 
रिन्दिय चौर देखने योग्य पदार्थ ) इत्यादि से इस स्थान 
पर विषय शरोर इद्दरिय वताय द नौर वहीं उनी के समान 
हाथ श्रादि इन्धिय उनके विषयों के साथ वताये है; जेस, 
“हस्तौ चादातग्यं चोपस्थश्चानन्दयितव्यं च पायुश्च विसर्जयितम्यं 
च पादौ च गंतव्यं च । [प्र ४८] ( हाय ञरर 
ग्रहण करने के पदार्थ, उपस्थ श्रौर आनन्द करने योग्य 
पदायै, पायु शौर विसर्जैन करने योग्य पदार्थ, पांव ओर 
जाने योग्य स्थान ) । वैसे ही “दशेमे पुरुपे प्राणा यात्म॑का- 
दृशस्ते यदास्माच्छरीरान्मत्यादुल्कामन्त्यथ रोदयन्ति, [० ३।९।४| 
( पुरुप मे ये दश प्राण ई शरोर म्यारहवां भाला है, वे 
जव इस मलयं शरीर से निकल जाते द त वे लाते ई ), 
यह श्रति भी ग्यारह प्राणों का उत््रमण होता दै यह 
दिखाती दै । शति म प्रयोजित सवं शब्द का राणो के 
साय सम्बन्ध है । उससे भी समी प्राणो का बोष दता है। 
प्रकरण के अतुरोष से उसको सात की संख्या ] मयादित 
` कर नहीं सक्ते; क्योकि प्रकरण से मी शबद का ४ 
ञ्मधिक बलवान्‌ दोता दै । सव ब्राद्यणों का भाजन कएव्‌ 
इस वाक्य म मी संसार भर के सव ब्राह्मणों का ग्रहण दी 
न्र.सु;,१० 
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१४६ द्य सूत्र 

~ णा 
ठीक है, क्योकि सैः शब्द्‌ म ही वह साम्यं है, परन्तु 
सव को भोजन कराना असमव होने से निमंत्रित ही के 
अरय में सवं शब्द के अर्थं को मर्यादित किया जाता है। 
परन्तु यहां इस प्रकार सवं शब्द के श्यै का संकोच कले 
का कोई प्रयोजन नहीं है । इसलिये यां पर “सरव शब्द 
स समी भाणो का ्रहण॒ युक्त है शौर सात प्राणों का बो 

` कथन हे बह प्राणों का स्वरूप बताने क लिये है, यह ठीक 
ही है । इससे सिद्ध इभा $ श्रुति के शब्द्‌ से श्रौर प्राणे 
# कायं उतने ही होने से प्राण ग्यारह ही होत दै । 


३ प्राणागणुत्वाधिकरण । 
अणवश्च ।॥ ७ ॥ 


च रोर अणवः [ राण ] श्रगु होति दै । 


_ अव प्ररणोका ही श्रोर स्वभाव श्रागे वन कते टै 
करि य अकृत प्राण अगु होते दै एसा समना चादिये। ये 
ण ह यानी युद है ्ौर मर्यादित यानी अल ईै;पस्तु 
वपरमागुर्ोके से नहीं है क्योकि इनको वैसे माने तो सथ 
शरीर को व्याप्त होकर ये कायै कते §, इस बात की | 
सिद्धि नहीं होगी । ये प्राण चृद्म मी दै । ये यदि स्थल ` 
होते तो बिल भसे सांप जैसे निकला ह्भा दखिता द त 
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वैसे ये भी मरते समय पास रहने वालो कों निकलते इए 
दिखाई देते । वैसे हीये प्राण॒ मयांदितःपरिभाण के ई । 
यदि वे स्वैव्यापकं होते तो श्रुति में उनका उक्रमण, 
गमन श्रौर श्रागमन कदा है, उसका विरोध होगा श्र 
(प्राणोंको अणुन मानतो) जीव के अशुत्र की 

. सिद्धिभी नदीं दोमी। यदि कटो कि सवेव्यापरकं हते 
हृए भी उनका व्यापार शरीरके देश दीम होताहेतो 
वह ठीक नदीं है, क्योकि उनके व्यापार ही से इन्ियों 
की सिद्धिहोतीदहे। ज्ञान का जो कुमी साधन दोगा 
फिर वह व्यापार हो या र कुच, उसी कों हम इन्द्रिय 
कहते &ै, वाद केवल नाम ही का रहा । श्रौर इस प्रकार 
इन्द्रियों को व्यापक मानना निरर्थक है इसलिये प्राण 
चृदम शौर परिच्छित्र रै एसा हम निर्णय करते ई । 


४ प्राणश्रै्टथाधिकरण । 
श्रेष्ठश्च ॥ ८ ॥ 
श्रेष्ठः सस्य [ प्राण ] च भी [ षिकार ही ह || 


मुख्य शरण मी रौर णो के समान ब्रह का मिकार्‌ 
३ देसा यहां विरेष स्प से कहते ई । भव सभौ प्राण 
सामान्य रप से ब्रह दी से उसन्र होते द एसा “एतस्मा 
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.छ्नायते ्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च' [ मुरड०! २।१।३. | 
( उससे प्राण सन्न होता है र मन तथा. सव इन्द्र 
वगे उसन्न होता है ) इत्यादि श्रुतियों से कहा गया ई 

, फिर यहां पर विशेष रूप से क्यो कहते ह ? इसीलिये # 
अधिक शंका निवारण दो जाय । ब्रह्म का प्रतिपादन कले 
बाले नासदीय सूक्त मे मंत्र ्ाता है कि ^न स्युरासीद्र्वं । 
न तदहं न राज्या अह ्रासीत्परकेतः।. ्रानीद्वातं स्वधया तदेकं ` 
तस्माद्धान्यन्न परः करंचनासः [ ऋ० सं ५८।७।१७ ] ¦ 
( उस सम्रयन्‌ मृत्यु था.न श्रयत था, न रात या दिनका ` 
विह था । वह एक ह्य दी वात रहित चेष्टा करता था, ¦ 
उसस भिन्न ङु भी नहीं या ) । इस श्रति मेँ चेष्टा कता 
था एसा कदने सेप्राणके क्म का ग्रहण होने से यटि क 
पाहल माना प्राण था एसा सुचित होता है । इससे कई 
समम वैठे क भाण शन दै, तो एसे ` विचार को दूर के 


के लिये यहां यह श्रतिदेश (विशेष खूप से कथन ) 
किया गया ह 1 


उत्यत्ति के प्रवे प्राणों का अस्ति था, यह बात 
चष्टा करता था इस॒शब्द्‌ समूह से भी खचित 
होती स्योकि वहां धात रदित ठेचा भीः विशेषण है 
श्रोर “्भ्राणो ह्यमनाः शभ्रःः [ मुख्ड० २।१।२ ] ` ( वह प्रण | 
रहित, मन रहित ओर शुद्ध रै ) इस श्रति मे मूल काण . 
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प्राण॒ श्रादि सव विशेष धर्मो से रदित है एेसा बताया है । 
इसलिये उत्पत्ति के पहिले कारण का अस्ति बताने के 
लिये दी श्चे्टा करता था" एेसा शब्द्‌ प्रयोग किया गया है। 

प्राणो कां श्रष्टक्दा गया हे, क्योकि श्राणो वाव 
उयेषठश्च भेष्ठश्च ।' [ छां० ५११] (प्राण॒ ही ज्येष्ठ श्रौर 
रेष्ठ है ) यह श्रति का कथन है । प्राण ज्येष्ठ इसलिये है ` 
किं वीयं सिचन काल से उसके व्यापारो का आरम्भ होता 
है । यदि उसका व्यापार वहां नदोतों योनि में सिचित 
वीर्यं ही विगड जायगा अथवा गर्म की वृद्धि दी न होगी; 
परन्तु, भत्र भादि इन्द्रियों के व्यापार कणविवर श्रादि 
स्थान बन जाने पर दी पाये जाते हैः इसलिये उनको 
जयेष्ठ नहीं कहते । न वै शक्तामस्त्वदते जीवितुम्‌ [ इद” ९।१।१३] 
( तुकसे रहित हम ची नदीं सकते ) इख श्रुति से सुर्य 
प्राणों मेँ अधिकं गुण है, एेसा प्रतीत होता है, इसलिये 
वृह श्रेष्ठ है । 

५ वायुक्रियाधिकरण । सृ० ९-१२ 
न वायुक्रिये एथयुपदेशात्‌ ॥ & ॥ 
वायुक्रिये [ खयं भए ] वायु स्प वा क्रिया 
स्प न नहीं र, एथक्‌ [ उनका ] लग उपदेशात्‌ 
कथन होने से । 
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अव्‌ श्रागे इस सुर्य प्राण का स्वरूप क्या दहै इसका 
विचार किया जाता है । 

ूरवेप्च--शरुति प्रमाण से प्राण ॒वायु स्प दै ठेसा 
विदित होता हे । श्रुति कहती है फ य प्राणः स वायुः 
स एप वायुः पंचविधःःप्राणोऽपानो व्यान उदानः समानः ॥ 
[ इसका पूवं माग इृद० ३।१।५अ है ] ( जो प्राण॒ है वही 
वायु हे, वह वायु ही राण्‌, पान, व्यान, उदान श्रौर 
समान्‌, एसे पांच प्रकार का है। अ्रथवा श्न्य शाखो क 
अभिपरायानुसार सव इन्दियों का व्यापार ददी प्राणं दै 
क्योकि सामान्यकरणदृत्तिः प्राणाया वायवः पञ्च" ८ इन्द्रियो 


की सामान्य इत्ति ही प्राण ॒श्रादि पांच वायुर) रेषा 
अन्य शान कते ह । | 


समापान-भाणवाञु भी नहीं है श्रौर इन्दियों का 
व्यापार भी नहीं है, क्योकि, दोनों का अलग श्ल 


कन व 0 = क "ऋ ककु त ग क 0 क 9 क अ ~ छ कका कअ कक क वा क क = "+ # = + 


निदेश मिलता है । शाण एव ब्ह्मणचधतुथः पादः स वायुना ` 
ज्योतिषा माति च तपति चः [ चं ३।१८४ ] ( प्राण॒ ऋ 
का चतुथं पाद्‌ दै, वह वायु रूप ज्योतिसे मासता है ओर ` 
तपता है ) इख ति मे भाण का वायु से ` अरब रदिश ` 
कता है । यदि बह वायु ही होता तो वायुकार्बाईुद. 
श्वर्‌ निर्देश नहीं हो सक्ता । वैसे द्री, इद्धया ९ 
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व्यापारो का मी प्रथक्‌ निदेश किया गवा हे । वाक्‌श्रादि 
इन्द्रियों को गिनाकर्‌ श्रुति ने उनके स्थान में यक्‌ प्राणो 
की गणना की हे; क्यो क व्यापार चौर उनका श्राश्रय 
इनमें भेद नदीं होता ओर यदि इन्द्रियों का व्यापार दी 
प्राण॒ होता तो उनका अलग निर्देश न किया जाता। 
'एतस्माल्चायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च । खं वायुः [सुण्ड० 
२।९।३ ] ८ उससे प्राण मन सव इन्द्रिय तथा श्राकाश, वायु 
उलन्न हए ) इत्यादि शतिं मे वायु श्रोर इन्द्रियों से 
पृथक्‌ एेसा प्राणों का उपदेश किया है, उसको भी अहणए 
करना चाद्धिये । दूसरे, सव इन्द्रियं का एक ही व्यापार 
सेभव नही; क्योकि एक एक इन्द्रिय का अलग व्यापार 
होता ह नौर समुदाय तो कोई व्यापार नदीं करता । 


यदि कहो कि पेजरचालन न्याय से एसा वन सकेता 
ह यानी जैसे एक पंजरे म चैठे हृए ग्यारह पची, सव 
अलग श्रलग व्यापार कते हृए मी वे सव मिल कं जर 
को दिलत ई वैसे ही, एकं शरीर भ रहने वाले मबारह 
प्राण, प्रत्येक ्रपना अपना प्रथक्‌ व्यापार कएत हए ब इब 
मिल कर राण नामक व्यापार कृते ई, तो वह ठीक नहीं 
३ । उदाहरण में पियो के भरे श्मपने यक्‌ व्यापार 
पिजरा दिलाने के योग्य दी होते है, ऋिये वे सव मिल 
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कर्‌ पिंजरा दिलात ई यह कहना योग्य ही है; क्यो कि श्रसुमब 
वेसा ही हे । प्रन्तु, यदापर श्रवण श्रादिके भिच्र व्यापारो 
कं साथ मिलकर एक प्राण की यानी जीवन की क्रिया 
होती है, एेसा कहना युक्त नदीं है; क्यो उसढे लियि 
कोद भमाण॒ नहीं है ्ओोर श्रवणादि व्यापार तथा जीवनं 
क्या दोनों अलन्त विजातीय दहै । वैसे ही, ( श्रुति मे ) 
भाणो की श्रेष्ठता की षोपणा तथा वाक्‌ श्रादि इन्धरियो 
की उसीसे गौराः ये वाते प्राण यदि केवल इन्द्रियों की 
बरातिस्प दा तो समव नहीं होती । इसलिये प्राणवायु 
ओर इन्द्रियो के व्यापार से अन्य दै, रेसा सिद्ध हशर । 
कोई पृ किं फिर श्यः भाणः स वायुः” [ ० ३।१।४ 1 
( जो भाण है बह बाय ३ ) सा शति क्यो कहती दै ! 
इसका उतत यहद करिवायु ही जव शरीर मे पांच प्रकार के 
स्म सं शरवत्थित होत्रा है तव॒ उदको प्राण॒ कत 
हः वह न तो कई यक्‌ तत्व है, न केवल वह वायु दी 
।इसलिमि इनका भेद दिखानेवराली श्रौर अभेद दिखाने 
वाली एसी दोनों श्रतियों मे विरोध नहीं प्रा होता ॥९॥ 


शकरा इस अवस्था मे जीव के समान इस शरीर मर 
आण को भी स्वतंत्रता प्रप होती है, क्योकि, बह प्रष्ठ है 
भर वार्‌ श्रादि शश्र उससे गौण है, एसा माना गया 
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है । वैसे ही, श्रतिमे प्राणकी अनेक प्रकारकी विभरतियां वताई 
गई ईँ; जैसे, 'युपनेषु वागादिषु भ्राण एको हि जागतिं राण एको 
सत्युनाऽप्तः प्राणः संवर्गो वागादीन्संबुङ्क्ते प्राण इतरान्भ्राणान्‌ 
रक्तिं मातेव पुत्रान्‌ । (वाक्‌ आदि इन्द्रिय सा जांय तव 
अकेला प्राण जागता है। सत्यु प्राण ही को लता हे, 
प्राण संहारक है, वह वाक्‌ श्रादिका संहार करता हे। 
तथा जैसे मां पने बो की रक्ता करती हे वैसा वह अन्य 
ग्राणों की रा करता है )। इससे जीव के समान प्राण॒ 
को मी सखवातत्य प्राप होता है । 


इस शंका का परिहार कते ईै- 
च्लरादिवनतु तत्सहशिष्टथादिभ्यः।। १० ॥ 


तु प्रनत॒ [ प्राण का ] तत्सहशिष्टःयादिभ्यः 
उन [ चचु श्रादि ] क साथ कथन है इत्यादि कारणों स 
[ यख्य प्राण ] चच्चुरादिवत्‌ चु ्रादि के समान 
[ जीवात्मा का साधन दै, एसा सिद्ध होता ] ह । 

स्थ तुः ( परन्तु ) शब्द प्राण को जीव के सदश 
स्वातेत्य प्रापि का निपेष करता ह । जसे, राजा की प्रजा 
के समान चचु आदि जीवातमा के क्त्र आर माक्तृल 
के साधन है, वे स्वतन्र नहीं है; वैसे दी, सख्य प्राण भी 
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राजा के मन्त्री के समान जीवात्मा के सव॒ काम करता 
दाने स वह उसका साधन ही है, स्वतन्त्र नदीं है । क्यों ! 
उस॒क्रा उनक साथदही निर्देश किया गयाहै इत्यादि 
कारणों से यदी विदित होता है । (दांदोग्य० ५।१।४ मे) 
पराण के संवाद्‌ में प्राण का उन्दी के यानी चज्ल घ्रादि के 
साय हौ कथन किया है । शुहत्साम श्नौर रथंतर साम 
इत्यादि कथन के समान समान ध्म वालं का ही कथन 
साय साथ हों सकता है । सूत्रका आदि शब्द प्राण संहत 
है, अचेतन है इत्यादि कारणों से उसके खातेभ्य का निवा- 
रण करता है ॥ १० ॥ । 

 शका-यदि चचु रादि के समान प्राण मी जीव 
का एक्‌ करण यानी सापन दै एेसा मानै, तो खूप श्रादि 
क समान उसका एक प्यक विषय भी मानना पडगा; 
क्याङ़ स्प श्रादि के देखन के व्यापार ही से चदु आदि 
जीव के साघन वनत ह । जिनके लिये एकादश प्राणों कां 
माना है, वे स्प देखना श्रादि काथं सूद ग्यारह ही ' 
गिनाये जाते हैः परन्तु बिसके लिवे षारहवां श्राण माना 
जाय, एसा बारहवां कार्यं समूह नदीं मिलता । 

इसका उत्तर देते ई 
अकरणत्वाच्च न दोषस्तथाहि दशयति ॥ ११॥ 
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च रौर [ भाण ] अकरणत्वात्‌ इन्दि न 
होने स दोषः दोप न नदीं माप्त दोता; हि करयोकि 
तथा [ सख्य प्राण का जो कायहै ] व्ह दशंयति 
[ श्रुति ही ] बताती है। 


प्रथम तो मुख्य प्राण का एक स्वतंत्र विष्य मानना 
पेगा, यद दोष प्रा नहीं होता; क्यो$ प्राण ईन्द्र 
नहीं है । चद श्रादि के समान विषय के भद से प्राण एक 
करण है एेसा नदीं माना जाता । परन्तु इससे यह वात्‌ 
नहीं कि सख्य प्राण के लिये कोईकाय दही न होः 
क्योकि प्राण के संवाद में श्रुति श्रन्य प्राणोंस न वन स्क 
देखा श्य प्राण फा विशेष काय वताती दै । जसे, 
“अथ ह भराणा अदभरेयसि व्यूदिरे [ख० ५१६] ( अपने र्मे 
ष्ठ कौन ३, इस विषय मर प्राणो ने विवाद कया ) एषा 
उपक्रम्‌ करके “यस्मिन्व खलछान्ते शरीरं पापिष्ठतरमिव दश्यते 
स वः भरे [ छां ५१७ ] ( जिसके ` निकल जाने घे. 
शरीर श्रव्यन्त डुर से भी जुरा दीखने लगे वह तुम म 4 
ह ) एवा प्रस्ताव करके वाक्‌ रादि भ्ल के निकल जान 
से केवल उसीके व्यापार के भ्रतिरिक्त एतवत जीवन रहता 
३, यह बताकर जव प्राण निकलने का भरा त्र वाक्‌ 
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श्रादिः सब शिथिल होने लगे, इतना ही नदीं शरीर चूटने 

का ्रसंग श्राया, एेसा बताकर श्रति यदी दिखाती ह 

कि शरीर श्रौर इन्द्रियो की स्थिति प्राण ठी प्र निर्भर हे। 

"तान्वरिष्ठः प्राण उवाच मा मोहमापद्यथादमेवैतत्पंचधात्मानं 

प्विभज्येतद्वाएमवष्टभ्य विधारयामि ।' [ भ० २।३ ] ( उनस 

ष्ठ राण बोला, तुम मोह को प्राप्त मत हो । मै दी अपने 

पांच विभाग कके उनसे शरीर को अ्रव्रस्थित रखता द ); 

यह श्रुति उसी अथं को वताती है । भौर श्राणेन रक्तन्वर 

ङलायम्‌ [ शरद” ४।३।१२ ] ( इस सुद्र देह की वह्‌ प्राण 

से रवा करता है ), यह श्रुति चदु रादि सोये हए हं 

| तव शरीररत्ता इस प्राण से होती है यह वताती दै। 

+ 'यस्माकरस्मादंगात्राण उस्कामति तदैव तच्छुष्यति।' [इ० १३।१९ 

| ( जिस किंसी अंग मे से जव प्राण निकल जाता है, तव 

बद चख जाता है), इस श्रुति मे शरीर का तथा 

इन्द्रियों का पोपण प्राण ही से होता है यह बताया है । 

 "कस्मिन्न्वहमुत्कान्त उत्कान्तो भविष्यामि कस्मिन्वा प्रति्िते 

मतिष्ठास्यामि । [ प्र ६३ ] ( शरीर मँ से किसके निकल 

जाने से मु निकल जाना पडेगा ओर किसके रहने ये म 

गा ) तथा स प्राणमख्जतः [ भ० ६।४ ] ( उसने प्रासं 

उस्न करिया ) इनसे श्रुति जीव के उक्रान्ति रौर शरीर 
म रहने का हतु प्राण ह यह ॒वताती दै ॥ ११ ॥ 
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.. पडचद्रत्तिमंनोवटुव्यपदिश्यते. ॥ १२ ॥ 


[ श्रतिमे प्राण कों ] मनोवत्‌ मन के समान 
पडच शत्तिः पांच वृत्ति वाला व्यपदिश्यते कदा दै । 


इसलिये भी सख्य प्राणका विशेष कार्य है. कि शतिमें 

श्राखोऽपानो व्यान उदानः समानः । [ बह० १।५३ | 

( प्राण, अपान, व्यान, उदान शरोर समान ) इस प्रकार 

उसको पांच बृत्ति (व्यापार ) वाल्ला कहा हे । यह वृत्ति 

की भिन्नता कार्यके मेदसेदै। प्राणका श्रागे जाना 
वृत्ति दै नौर उच्छवास श्रादि उसके कायं ई । अपान का 
परदे जाना व्यापार या वृत्ति है ओर निशास ्रादि उसके 
| कार्यं ह । व्यान उनके सन्धि मेँ रहता दै भ्नौर वीये यानी 
| शक्ति के काम उससे होते ै। उदान का ऊप थ 
॑ व्यापार है श्नौर मृस्यु का बह देतु है । समान सव अगो 
एकसा-रदता दै श्नौर शर्क रस कीं शरीर भर मे प्वाता 
| ह । इस प्रकार मन के समान प्राण की पांच वृत्या ह 
। यानी जैसे मन की पंच दृ्तिया दै वैस आण की भी ह । 
| श्रोत्र. आदि कं दारा शब्द रादि विपर्यो कं 0 करी 
पांच व्ृत्तियां होती ई वे प्रषिद्धः है 1 परन्तु श्रुति म काम 
| संकल श्रादि जो मन के व्यापार क हैः उनका यहां प्र 
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क 
ग्रहण नदीं क्रिया गया है क्योकि वैसा करने से वरत 

की संख्या पांच से ्रधिक हो जायगी । 

शका-यहां मी श्रोत्र रादि की अपेचा न रखने 
बाली शौर भूत मविप्य आदि को विषय करने वाली रौर 
वृत्ति हाती दी है, तो इस प्रकार मन की पांच से श्रषिक 
वत्तियां ह ही जाती है । 

. समाभान-यदि एसा है तो “ उां अनन्य मत का 
निषेष नही दै, वहां वह मान्य समना चाहिये ` इष 
न्या स योग शा में ्रासिद्ध श्रमाण विपर्यय विल्पनिद्रा 
सवयः ( यो° स्‌० १६] ( परमाण, विषय, विकल, 
निद्रा शौर स्यति ) इन वृ्ियोका अदण॒ करना चाहिये । 
अथवा प्राण की चृत्तियां वृहत हाती है, इसी निमित 
ग ऋ उदाहरण दिया है, देसे सममना चाहे । जीव 
काभ्राण॒ साषन है यह मी भाव भ्राण मनके समान पांच 
दृति बाला हे' इस पद से निकालनां चाहिय ॥१२॥ 

4 


1 
अश्च ॥ १३ ॥ 
| च नो भ [ल प्रण॒ ] श्रु है । ` 
| _ इतर ाणोके समान युल्य भाण अरण हे एेसा जानना 
रादिव । पतन्तु यहांपर शरणुका अयं ठम श्नौर परिच्छेद 
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वाला एसा है, परमारुके समान नही; क्योकि वह अपनी 


. पाच व्रत्तियां सया व्यापारों से शरीर भरम व्याप्त रहता 


हे । प्राण चुच्म इसलिये है क वह मरे समय पास रहने 
वालों को शरीर से निकलते हृए दिखाई नदीं देता ओर 
वृह परिच्िन्र इसलिये हे कि श्रुति म उसके मरण समय 
निकल जाने काश्रौर [ शास प्रश्वास सूपसे ] गमन 
प्नीर आगमन का रिरदेश दै। 


यदि कहो कि समः प्लुपिणा समो मशकेन समो नागेन 
सम एभिखिभिलकि; समोऽनेन सर्वेण । [ इृह० १।३।२२ ] 
( वह यानी प्राण चींटी के समान, मच्छर के समानः 
हाथी के समान, इन तीनो लोकों के समान तथा सथके 
समान दै ) इत्यादि अकार शी श्रतियों मं प्राण विभु है 
एसा कथन दैः तो उसका उत्तर यद है कि समष्टि स्प 
अरधिदैविक एेसे दिरण्यगर्भं के प्राण के भाव ही से ति 
मँ प्राण को वि या व्यापक कदा है, अरध्यासिक यानी 


शरीरस्थ प्राण के माव से नदीं । इखके अतिरिक्त शति मं 


जो, "वह चटी के समानैः इत्यादि स्प घ उका 
समानता से निर्देश दै वह प्रत्येक के शरीर म खे हृए 
प्ररिच्छिच प्राण दी को बताता है । इसलिये यह दाप नहीं 


प्रा हाता ॥ १३॥ 
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७ उयोतिरायधिकरण । सू १४-१६ 
उ्योतिरायधिष्ठानं तु तदामननात्‌ ॥ १४ ॥ .. 
तु परन्तु [ प्राण ] उ्योतिरायधिष्ठानं ज्योति 
आदि से अपिष्ठित दै तदामननात्‌ क्योकि वेसा शति 
कहती हे । 
अव ये प्राण अपने सामथ्ये ही से अपने त्रपन काव 
करते रै अथवा किसी देवता से श्रित दाकर अपर्न 
कायै कले मे प्रवृत्त होति दै, इसका विचार किया जाता द। 
ूप्च--श्रपने कार्यं करने कीं शक्ति उनमें होती 
, है, इसलिये वे श्पनी दही महिमा वा सामथ्यं स 
कायम भवतत होते दै! रोर यदि रसा माने किं 
देवतां से धिष्ठित होकर प्राणों की परबरत्ति दती 
है तो उस्र अधिष्ठाता देवता को ही भोक्तृत्व की प्राणि 
होगी नोर जीव के मोक्तृख का लय हो जायगा । इष 
लिव अपनी सामर्थ्यं ही से इनकी भरवृत्ति होती ई । 
इस पूर्वपत् का उत्तर “्योविरा्यिष्ठानं तु° इस छत्र 
से देते 
सूत्र स्थित तु यानी परन्तु शृब्द से पूर्वपच्च का 
उत्तर देते दै ( एेसा चित कतत है ) 1 वाक्‌ आदि 
इन्द्रियसमूह ज्योति भादि से यानी अभि श्रादि इन्द्रिय 
के श्रमिमानी देवतानं से अधिष्ठित होकर श्रपने कायो मं 
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र्त होता है, देसी माभ्यकार प्रतिज्ञा करे है । इसका 
कारण यह वताते दै कै श्रुति में वैसा प्रतिपादन किया 
ह । “भिवागभूर्वा सुखं प्राविशत्‌" [ एेत० २।४ ] ( अभि ने 
वाक्‌ त्प से सुख मेँ प्रवेश करिया ), इत्यादि श्रि मेँ वैसा 
ही कथन है । यहां अ्रभ्नि का वाक्‌ रूप होकर ञुखमें प्रवेश 
करना उसक्रा देवता खूप से अधिष्ठित होना मानकर ही 
कदा गया है; क्योकि इस देवता सम्बन्ध को योडकर 
ग्रथि काःवाणी से श्रौर युख से ङुढ भी अन्य सम्बन्ध 
नहीं दीखता । इसी प्रकार वायुः प्राणो भूत्वा नासिके भ्रावि- 
शत्‌' [ पेत २।४ ] ( वायुःप्राए शूप दाकर नासिका मेँ 
प्रविष्ट इअ{ ), इत्यादि श्रुतयो को समना चादिये । वैष 
ही अ्नन्यत्र भीं "वागेव व्रद्मणश्चतुथः पादः सोऽभ्रिना ज्योतिषा 
माति च तपति च ।' [ छां° ३।१८।३ ] (वाणी ही ब्य का 
चतुर्थ पाद 2, वह श्रभनि खूप ज्योति से प्रकाशती दै श्रौर 
तपती है ) इत्यादि श्रागियों मँ बाद आदि के सम्बन्ष मे 
अभिका ज्योति स्पसे निर्देश होनें से यही अथं द 
होता है । “स वै वाचमेव प्रथमामत्यवदत्सा यदा सृत्युमत्य- 
मुच्यत सोऽभ्निरभवत्‌ [ इृ्० १३।१२ ] ( उस्ने वानी प्राण 
"ते प्रथम वाणी दी को युक्त क्रिया । जव वह सयु से- 
शूठ बोलने के पातक स्प शयु से-षक्त इई त्व रमि स्प 
व्र. सु, ११ 
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हुई ) इत्यादि श्रतियों मे वाक्‌ दिका अरभिञ्चादिकं भाव 
को प्राप दोना कहा है, इससे इसी अर्थ का चयोतन हाता 
हे। सर्वत्र ्रध्यास्मिक श्रौर अ्रधिदेविकं विभाग से वाक्‌ 
आदि श्रौर अग्नि श्रादि का निर्देश इसी सम्बन्ध को 
लेक होता है । स्यृति भँ भी '्वागध्यात्ममिति प्राहतरकषणा 
सतत्त्वदरशिनः । वक्तन्यमधिभूतं तु वदिस्तत्राधिदेवतम्‌ ॥ 
( वाणी श्रध्यात है, वक्तव्य अधिभूत है श्रौर वहां रमि 
अधिदेवत दै, ठेसा तत्वदशीं ब्रामण कते है । ) इत्यादि 
कथन से वाक्‌ आदिकाश्रभिश्चादि से अधिष्ठित हना 
सविस्तार वणन क्या दै । पूपदची ने जो कहा दै. 9 
इन्द्रिय अपनी कायं शक्ति से युक्त होने से अपनी महिमा 
यानी सामथ्यं ही से वे कायै म ्रृत्त होंगे, सो युक्त नदी 
है। क्योकि, गाडी आदिमे चलने की शक्ति होते ई 
भी वैल श्रादिसे श्रषिष्ठित होने प्र ही उसकी श्रवृरि 
देखनेमे आती दै । यपि ्रृतति दोनों तरह से बन सक्ती 
हैतोभी श्रुति प्रमाण से देवतानां से श्रपिष्ठित 
# की अवृत्ति होती दै, एसा सूत्रकार निश्चय कतः 
॥ १४ ॥ 


श्रब (अधिष्ठित होने वाले देवताश्ों को ही भोक्तृ 


प्राप हागा रौर जीव मोक्ता नहीं रहेगा । इस पूर्वप् % 


यन्‌ का पार्‌ कते 
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रणवता च॒ब्दात्‌ ॥ १५ ॥ 


[ प्राणो का ] प्राण॒वता भाण वाले से [ सम्बन्ध 
है रेखा ] शब्दात्‌ श्रति प्रमाण से [ विदित होता है ]। 





चिकचि 


यद्यपि प्राणों के श्रथिष्ठाता देवता है तो भी इन 
प्राणों का प्राणवान्‌ से यानी शरीर श्रौर इन्द्रियों के 
संघात का स्वामी जो जीवात्मा है उसी से सम्बन्ध है 
ठसा श्रति से जाना जाता है । अथ यत्रैतदाकाशमलुविपरणं 
चुः स चाज्चपः पुरुपो दशनाय चज्चुरथ यो वेदेदं जिघ्राणीति सं 
च्मात्मा गन्धाय घ्राणम्‌ । [ छ० ८।१२।४ ] ( अव जिस 


आकाश भें इस चन्युरिन्दरिय ने प्रवेश किया है, वहां चाञ्ुष 
पुष है नौर उसके देखने ऊ लिये यह चनु इन्द्रिय है । 
इसी म्रकार अँ शको सधं एसा जो जानता है वह 
्रात्मा है श्रीर उसीके सने के लिये प्राण इन्द्रिय 
ह ), इत्यादि श्रुति जीवात्मा दी से प्राण का सम्बन्ध दै 
दसा उपदेश करती है । इसके अतिरिक्त इस शरीर मं 
ग्रत्येक इन्द्रिय का भरमिमानी देवता अलग अलग दान सं 
उनको भोक्तृ वन नहीं सक्ता ओर उनसे प्रतिधान 
यानी कर्मफ का सम्बन्ध श्रसम्भव होने स एकं जीवासा 
ही मोक्ता है, एसा रदित होता है ॥ १५॥ 
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तस्य च नित्यत्वात्‌ ॥ १६ ॥ 
च ओर तस्य उसके ( जीव के ) नित्यत्वात्‌ 

चित्य होने से [ प्राणों का उसीसे सम्बन्ध है ] । 

दस शरीर मँ जीवात्ा भोक्ता ख्प से नित्य 8 
क्योकि इसी श्रवस्था म उसको पुरयपाप का लेप 
उसके सुखदुःख का भग संभव है । देवता मोक्ता मदी 
वन्‌ सक्ते; क्योकि वे श्रेष्ठ देशय के स्थान मे रहन बाल 
होनेसे इस दुद्र शरीर मं भोक्ता नदीं बनते । श्रुति 
कती हे कि 'पुख्यमेवासुंगच्छति न ह वै देवान्पापं व 
[ इ० १।५३ ] ( इनके प्रति पुरय ही जाता है इन देव 
कोपापदयूता ही नहीं )1 तथा प्राणों का जीवातमा ६ 
नित्य सम्बन्ध दै, क्योकि 'तसुच्छामन्तं भराणोऽनूत्कामति 
प्राणमनूच्छामन्तं सवं प्राणां अनूत्कामन्ति " [ बह्‌० ४ 1४२ 
( जीवात्मा के शरीर से निकल आने क साथ सुख्य प्र 
उसके पे जाता दै श्रौर सुख्य प्राण के पीडे अन्य भर 
जात ह ), इत्यादि श्रतिों से जीव ऊ उत्मण कें सा 
पराण उसका श्रनुसरण कते 8, एेखा देखा जाता दै। 
इसलिये इन्दि के नियामक देवता होते हुए मी उ^ 
जीवात्मा का भक्तापन कहीं चला नदीं जाता । देवर्ष 
केवल इन्द्रियो के साय सम्बन्ध रखते ई, भोक्तृत्वकं 


~-0. ग 1 सू म्ी द ॥ 
1 ॥ 
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८ इन्द्रियाधिकरण । सु० १७-१९ ॑ 
त इन्द्रियाणि तदुन्यपदेशादन्यत्र शेषात्‌ ॥ १७॥ 


्रे्ठात्‌ स॒ख्य प्राण से अन्यन्न अन्य { अवरिष्ट ) 
ते वे ( वाक्‌ श्रादि प्राण ) इन्द्रियाणि इन्धिय [. क्द- 
लाते ह ] तडुव्यपदेशात्‌ क्योकि [ शति मे ] उनका 
[ वैसा ] कथन हे । 
मुख्य प्राण एक ह श्नौर इतर ग्यारह प्राण ह एेसा 
का हे । इसमे यह सन्देह उठता हे कि क्या सुख्य भाण 
ही के व्यापार भेद्‌ खूप अन्य प्राणैः वा त्व स्प सेवे 
उससे भिन्न को$ पदाथ ४ १ अव यहां क्या प्रतीत होता दै ! 
ूरवपच्च--युख्य प्राणों के समान श्नन्य भी उसी के 
व्यापार भेद है । शति में इसके लिये प्रमाण दै । शति मृ 
मुख्य प्राण ओर अन्य प्राणों का एक साथ कथन करकं 
ञ्नन्य प्राण सुख्य प्राणरूप ही दै एेसा कदा ै। जैसे, 'दन्वा- 
स्येव सर्वे रूपमसामेति त एतस्यैव सर्वे रूपममवन्‌[ इ० १।५।२१ | 
( अव इमक्रो उसीका खूप यानी सख्य प्राणका स्प प्राप 
हो, टेसी इतर प्राणों ने प्राथना की स उन सबको 
मुल्य प्राण का रूप प्रा इमा ) । सवके लिय श्राणं यद 
एक ही शब्द्‌ दोनेसे वे सव एक ही ई, एसा निश्चय हाता 
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दै। यदिदखानहो तो प्राण्‌ शब्द्‌ फे अनेक श्रय भानो 

पडे, जो ठीक नहीं है । अथवा, उसका एक अर्य प्रपान 

तया अन्य अयं लाचणिक है, देसा मानना पडेगा । इष- 

लिय जेसे ल्य प्राण की प्राण रादि पांच दृतिं 
वैसे दी, वाणी श्रादि ग्यारह दृतियां उसीकी द 

समाधान-पाक्‌ श्रादि प्राण से भिन्न एसे पदार्थ 

है 4 क्योंकि उनका प्रथक्‌ रूप से ` व्यवहार होता है इष- 

तिषे । वह थक्‌ व्यवहार कौन सा ? प्रकृत प्राणों मेँ ष 

शल्य का छोडकर शप ग्यारह को इन्द्रिय कहत है, इष 

भकार का कथन्‌ श्रुति भे मिलता है, जसे, "एवस्माल्यायते 

भाणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च' [ मुं० २।१।३ ] ८ इससे भ्रण 

भन ओर इन्द्रियां उतन्न होती इ ) इस भकार के प्रसंगो 

५ शाण तथा इन्दरिवोंका प्रथक्‌ मिर्देश क्रिया हुमा 

होता है । 

यदि कोई के कि भन तथा इन्द्रियः इस प्रका 

श्य निर्देश उपर की तिमे किया. हृश्रा होने से प्रा 

कं समान मन को मी इन्द्र्यो से पृथक्‌ मानना पडगाः; तो 

| बह ठीक है 1 परन्तु, स्यम ग्यारह इन्दियोंका भतिपादन 

| ओर उसमे मन को भी इन्दि स्प से ही गिना गया 

हैः भाण को इ्धिय न श्र॒ति कहती है न स्मृति । यह 

श निर्देश यदि वे तत्र से भिन्न हों तच ही युक्त द 
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सकते है । उनका तत्व यदि एक ही हो तो प्राण एक होते 
दए वह कमी इन्द्रिय संस्चाको प्रा होता हे ग्मोरकभी नदीं 
होता, देखा कहना पडेगा जो परस्पर विरुद्ध हे । इसलिये 
इतर इन्द्रिय सप श्राण ख्य पराणसे षर्‌ त्व ई ॥१७॥ 

इतर राण भिन्न तत्र होने भे श्नौर क्या माण दै १ 
कहते द- | 

मेदश्चुतेः ॥ १८ ॥ 
[ वाक्‌ श्रादि उख्य प्राण से श्य्‌ ततव दै] 

मेदश्तेः क्योकि, श्रुति में उनका पृथक्‌ निर्देश 

भ्य 
क्रिया दहे। 

श्रति म सर्वत्र वाक्‌ श्रादिसे प्राण का पृथक्‌ नरदश 
किया है । जैसे, ते ड वाचमूचु [ इद० १।३।२ 1 ( वे दव 
वाणी से बोल्ञ ) एसा उपक्रम करके फिर उस वार्‌ श्रादि 
का श्रसुरो ने पाप से वि्व॑स किया सा कहकर वह वाक 


हेममासन्यं ०१ 
` आ्रादिका प्रकरण समास कफे "अय हेममासन्यं भाणनू छ. 


[ ब्रह० १३।७] (वे इस सुखम रहनेवाले प्राण से बाल ) इष 
वाक्ये श्रसुरोका नाश करनेवाले सुर्य राणक कयन किया 
ड । इसी प्रकार, मनो वाचं राणं वान्यासमनेङरत । [ बूर 
१।५३ ] ( उसने यानी ब्रह्मदेव ने अपने लिप मन्‌, वाणी 
शरोर शरास उलन्न कवि ) इत्यादि मद कथन कएल बाली 
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= 
्रुतियां उदाहरण स्पते दे सक्ते है । इसि मी इतर 
आण सख्य राण से थक्‌ तखरूप है ॥ १८ ॥ 


 उनकं भिन्न त्व होनेमें श्रौर क्या प्रमाण है? 
कहते ईहै- 





[वीम 


वेलक्षएयाच्च ॥ १६ ॥ 


` वैलक्तरयात्‌ विवातीय सप है च ( इसल्वि ) 
ह प्राण॒ से इतर प्राण॒ पथक्‌ दै टेसा सिद्ध 
स॒ख्य प्राण॒ श्रोर इतर प्राणं इनके स्वल्प विजातीय 
, ई । वाक्‌ आदि इन्धिय सेये हए होते हँ त एक मुख्य 
भाण जागता है, उसी एक को भरतयु नहीं आसता प्रनत 
प्त्युस असे हृएदहै। उसी एक की स्थिति श्रीर 
उ्रान्ति शरीर री स्थिति ञ्नोर मृत्यु का कारण है 
श्य की स्थिति श्थौर उत्वान्ति शरीर कौ स्थिति 
भर ध्यु का कार्ण नहींहै। वैसे ही, विष्य प्रत्यव 
दाच करा हतु इ्धिय है प्राण नहीं ३। इस प्रकार प्राण 
ओर इन्दयो के स्वल्प मृ बहुत भेद दै । इससे मी शब्धिय 
मुख्य भाण घे भित्र पदा हे एेसा यिद्ध होता ३ । 
क मजो कहाथा कै "त पतस्यैव सवे ल्पम , ` 
₹° ५।५।२१ | ( उन सवकों इसका यानी उख 
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प्राण का खख्प प्रा हृश्रा ) इस श्रुति से इन्द्रियां प्राण 
खूप दी है, तो कहते ह कि वह ठीक नदीं हे। वहां भी भागे 


, पादे का सम्बन्ध देखते हए उस श्रुति से इनकं विजातीयता 


का दी वोध होता है! उस श्रुति म “वदिष्याम्येवाहमिति 


वाग्दधर' [ इ० १।५।२१ ] ( मेँ बोलती रहगी, एसा वाणी 


ने निश्चय किया ) इस प्रकार वाक्‌ घ्रादि इन्द्रियों का 
क्रम से कथन्‌ करके ^तानि सत्यः भमोभूत्वोपयेमे तस्माच्दाम्य- 
त्येव वाक्‌! [ एृद० १।५।२१ ] ८ उनको मृत्यु ने श्रमल्प 
होकर यरा, इसलिये वाणी श्रमित होती दी दै ) इष 
रकार वाक्‌ श्रादि इ्दिय श्रमस्प स्यु से भरसे हए दं 


देखा कह कर, “्रथेममेव नाभो्योऽयं मभ्यमः पराण . 


[ इृद० १५२१ ] ( श्रव यह जो शल्य भ्रा दै उसको 
ही केवल मृत्यु नदीं प्राप हा ) इस प्रकार खु स न 
रसे हए राण का प्रथक्‌ कथन दै । श्र “अयं वै नः भ्ठ 
[ ृ्ट° १।५२१ ] ( यही हम मे शरेष्ठ दै ) इस वाक्य 
उसका शरेष्ठ निथित क्रिया दै । इयलिय, वाक अ 
को जो गति मिलती है वह भराणके श्रधीन है इतने ही, 
ञ्य मे वाक्‌ श्रादि कों ख्य प्राण का स्वह प्रा होता है 
रथात्‌ वे उसके सराय तादाल्य मावको नहीं परप दात ए 
दमभना चादि । इष्‌ प्राण शब्द्‌ का इन्द्रिय यह अरय 
लाचणिक है एेसा सिद्ध हाता दै । इसीके अनुसार श्रति 


ऋ "क चकः क क्छ छः 
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कहती है कि त एतस्यैव रूपमभवन्‌ । तस्मादेत रेतेनाख्य- 
यते णाः । [ इद” १।५।२१ ] ( इस सव को इसका यानी 
सख्य प्राण ही का रूप प्राप हुत्रा इसी लिये उनको इसके , 
नाम से भर कते है ) इस शति मे प्राण शब्द का ल्यः 
भ्रा यदी सख्य अथं है तथा उसका इन्दिय यह भ्यं 
लाचणिक दी हे यह बताया है । इससे इन्द्रिय प्राण से 
त्वतः मिनन है एेसा सिद्ध होता है ॥ १६ ॥ 
$ संज्ञामूतिङ्कुपि अधिकरण । सू० २०-२२ 
संजञामूतिक्लृसिस्तु तरित्ुव॑त उपदेशात्‌ ॥२०॥ 
तु परततु संज्ञामूतिक्लुसिः नाम सूप की 
रचना त्रिश्तकुवंतः विवृत्त करन ब्राे का ही [ कायं | 
है उपदेशात्‌ क्योकि श्तिमें वैसा ही कहा दै । 
 स्त्‌की यानी त्ष्यकी भक्रिया मरे तेज, जल श्रौ 
थ्वी इनकी उत्ति कहकर आगे कहा है--ेयं देवतैव 
दन्ताहमिमास्तिसो देवता अनेन जीतेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे 
न्यारुए्वाणि । [ लं ६।३।२ ] ( एसे इस देवता ने ईवण 
किया श्व इन तीन देवताश मेभ जीव सूप से प्रविष्ट 
दाकर नाम स्प को उलन्र कह श्र इन तीनों मे से प्रलेक 
क नित्त करः ) यहां पर सन्देह होता दै किं इष नाम 
स्मर का उसन्न कने वाला .जीव है या इधर । 
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पूर्वपच्-नाम खूप को. उन्न करने वाला जीवदही 
है । क्योकि, उक्त शति में “अनेन जीवात्मना यानी “जीव 
रूप से' एसा विशिष्ट स्प से कहा हृश्रा है । जैसे व्यवहार 
म शुप्टचर दारा शप्रो के सैन्य मेँ प्रविष्ट होकर म सेन्य 
गिनता हैः इस प्रकार के प्रयोग मे उस सैन्य का वास्तविक 
गिनने वाला गुचर ही है । राजा केवल प्रयोजक कर्ता 
होने से वह भे गिनता हः एेसा उत्तम पुरुपात्मक प्रयोग 
करके उस क्रिया का अपनेमेंश्रारोप करता है। इसी 
प्रकार नाम रूप का वास्तविक उत्मात्ति कती जीव ही दै, 
परमात्मा प्रयोजक कतां होने से वह भ्रं उसन्न कष एसा 
उत्तम पुरुपात्मक प्रयोग करके उसत्ति का श्रपने मँ आरोप 
करता हे । वैसे ही, लकड़ी के खिलोने के हाथी, षाडा 
रादि नाम रखने वाला श्नोर षट, शराव ( कजा ) आदि 
को उतपन्न कने वाला जीव ही होता रै, षा देखने मेँ 
्आाता है । इसलिय इस ( श्रुति मेँ कथित ) नाम ख्पका 
उत्पात्तिकता भी जीव ही होना चाद्ये । 
इस पर्वपचच का उत्तर 'संामूर्विकरपिस्तु°” इस सत्र से 
, देते द । तु" यानी परन्तु शब्दसे पूर्ैपच्च का उत्तर सराचित 
कते है । | 
सज्ञा मूरति क्छ्प्तिका श्रयं है नाम खूप की उत्पत्ति । 
भिवत्‌ कटने वालाः यह शब्द परमेश्वर का चातक दै, 
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1 
कथोकि तरिवृतकरण का कतां परमेश्वर दै, इस वातका शति 
मे, धिना किसी अपवाद के प्रतिपादन क्या है। जो 
यहं अग्न, आदिल, चन्रमा श्नौर विद॒त्‌ की नामे ल्प 
रचना हे तथा जो कुश, कास, पलाश ८ दाक ) ्ादिमें 
तया पशु हिनः मनुष्य आदिमं प्रत्यक जाति श्रौ व्यक्ति 
ॐ अलुल्प अनक प्रकार की नाम्‌ टप रचना है, वह तेज, 

जल ध पृथ्वी को उसन्न करने वाले परमेश्वर ही की 
की इई हानी चाहिये, क्योकि शति वैसा ही प्रतिपादन 
करती है । शेयं देवतैरत' (एसे उस्र देवता मे ईचण॒ किया) 
एसा भारम करके न्याकरवाणि' (उतपन्न कर) एसा उत्तम 
पस्पालक श्रयो करके शति यहां पर प्रत्र ही को कर्त 
चताती हं । यदि को कि “जीव सूप से ठेसा विशिष्ट 
सप केयन्‌ होने से उसङा कतां जीव ही है एेखा निश्चय 
दाता दैः तो बह ठीक नहीं है। क्योकि वीव स्पे 
सन शब्दां ङा श्रविष्ट होकर" ये शब्द्‌ पिकट होने से उन्दी 
५ ४ है, “उतेन्न कले" इन शब्दों से उनका सम्बन्ध 
78 2 । यदि. उन्न कल इन शब्दों से उनका सम्बन्ध 
दा ता यहां प्र देवता के सम्बन्प मे जो उत्तम पुरुष का 
पाय किया गया है बह श्रौपचार्कि (गोण ) दै दसी 
श्ना करनी पहेगी । पवत, नदी, ` समुद्र॒ श्रादि 
नानातिष नाम स्प उसन्न, कले का अनीश्वर जीव मे 
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साम्यं भी नदीं है मौर जो कुद थोड़ा सामर्थ्यं ह वहभी 
ईङवरके अधीन ही दै। जसा राजाका दृत राजासे भिन्र हाता 
ह वैसां जीव ईशवरसे वास्तव मँ भिच्च भी नदीं हे, इसा लिये 
रति मे जीव स्प से' एसा रयोग हैः क्योकि जीव भाव 
केवल उपायि क निमित्त ही दै 1 इसलिये उस जीव की 
की हर्‌ नाम सूप की उलत्ति भी ईशर ही की कृति दती 
है तथा नाम सूपकी उलनत्ति करने वाला परमेश्वर ही है यदी 
स॒ब उपनिषदोका सिद्धान्त ३ 1 "काशो ह वे ताम नामरूप- 
योनि्वंदिताः [ चं ८।१४।१ ] ८ आकाश ही नाम स्प का 
प्रकाशकं है ) रादि श्रतियां यदी कहती ई । इसलिय 
नाम खूप की उसत्ति त्रिवृत्त कसे वाले प्रेशर दी का 
कामदहे। स 
यां पर त्रिवृस्करण पूर्वक नामरूप की उलत्ति घ 
भाव हे । क्यो, तेज, जल श्रौर पवी इनकी उसत्ति 
कहने दी से उनके नामरूप की उसत्ति का कथन हा 
जाता है । यद त्रिवरत्करण॒ श्नमि, युर, चन्द्र रार विधत 
इनमे श्रुति अताती है, जैसे, द्ने रोदिवं रूपं तेजसस्तद्रूपं 
यचछुकं तद्पां यतं तदभस्य' [ छं ६।४।१ । ( अग्नि 
म्नंजो लाल श्म दै वह तेज का टै, जो शप्र द बद जल 
। काश्नोरजो कालाद वहष््वीका है ) इत्यादि । 
। यहां प्र श्यभि' द्य स्मको उत्ति होती दै श्रार स्प 
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की उतत्ि होने प्र विषय प्राप्त होने से उसके लिये 
अश्रि इस नाम की उत्पत्ति हुई । यदी प्रकार सुर्य, चन्द्र, 
विचत्‌ ्रादि में मी समना चाद्ये । इस श्भ्नि रादि 
के उदाहरण से पृथ्वी, जल रौर भ्रमि इन तीनों प्रकार 
व द्रव्यो का समान स्पसे त्रिवरृत्करण होता दै, यह 
उमे माव निकलता हे । क्योकि ( तीनों भ ) उपक्तम 
शरोर उपसंहार एक से ही ३ । जैसे, “इमास्विखो देवतासि- 
्तनिेकका मवति' [ छां ६।३।४] ८ इन तीन देवतां 
स ्रतयक त्रिवृत्‌ होता दै ) इस प्रकार ( तीनों के लिये ) 
एकसा उपक्रम हे । तथा “यु रोहितमिवाभूदिति तेजसस्तद्रं 
( य° ६।४६] ( जो लालसा था वह तेज का स्प है) 
एसा प्रारम्भ करके, “यदविज्ञातभिवाभूदित्येतासामेव देवतान 
समासः [ छां° ६।४।७] ( जो अ्ज्ञातसा दीखता 

वह इन्दी देवताश्नों का समूद है ) यहां तक जो उपसंहार 
क्वा दै बह भी ( तीनों लिये ) समान दही हे ॥ २०॥ 








बाहर वरिदृरण को प्राप्त हए इन तीन देवताश क 
शरीर मे फिर शौर त्रिवृकरण कहा द, जैसे, इमास्विलो 
देवताः पुरुपं भाप्य व्दरत्िवेकेका मवति [ ० ६।४।०] 
( ये तीन देवता पुरुप को प्राप्त होकर प्रत्येक निवृत्‌ होते 


हं ) । ( ग्िृतकरण सम्ब तषो कीश 
((-0. 0 । (तिक सम्ेषी इर रोपो की, का होती, 
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ह उन दोषों के परिदारफ हेतु ुत्रकार जैसा श्रुतम राता 
है वैसा तरिव्रक्रण लिखत दै-- 


मांसादि भोमं यथाशब्दमितरयोश्च ॥ २१ ॥. 


यथाशुब्दप्र शति क क्थनानुसार मांसादि, 

मांस रादि ( कार्यं ) भोमम्‌ पार्थिव [ई] इतरयोः 

न्नौर दानोंके [कार्य] चभ [वैसे ही सममने 
चाद्य |। 

्रिवृत्करण चयि हृए एृथ्वी का पुस्प उपभाग करता 


हे तच ससे मांस आदि कारय, श्रुतिमें कदा दैवेसे, . 


उतद् हतर । श्रुति कहती हैः--अन्नमरितं तरिधा विधीयते 
तस्य यः स्थविष्ठो धातुस्तसपुरीपं भवति यो मध्यमस्तन्मांसं 
योऽणिष्ठस्तन्मनः [ छं ६।५।१ ] ८ भोजन कयि हृए शन्न 
के तीन भाग होते द । उसका जो अत्यन्त स्थूल भाग है 
उसा प्रीप यानी मल वनता दै, जो मध्यम होता ई 
उससे मांस बनता दै योर जां अत्यन्त छच्म भाग है 
उससे मन वनता है) । ब्रीदि, जौ श्रादि भन्न क 
हप से त्रिवृत्करणं की हई ष््वी का ही भाजन 
करिया जाता, यह इस शति का अभिप्राय दै । 
उसका जो शअरसयन्त स्थूल माग है वह मल रूप स शरीर 
क वार निकल जाता दहै, जो मध्यम यानीं साधारण 
यूल माग है वह शरीरम मांसकी वृद्धि कता हेश्रोरजो 
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अत्येन स्ख है वह मन अनता दै । इसी प्रकार ग्रौर दोनो 
केयानी जल श्नौर तेज के काय (उपर दी हुईं ) श्रुति 
के. श्नतुसार दी सम लना चाद्ये 1 मूत्र, लाहित (खून) 
नीर प्राण जल के कायं ई तथा श्मस्थि, मजा श्रौर वाणी 
ये तेज क कार्य ई ॥ २१॥ 
पवपत्त--तासां त्रिवृतं त्रिबृतमेकैकामकरोत्‌' [ां० ६।३।४] 
उरसि भरत्येकका पिर त्रिवृत्करण क्रिया ) इस सामान्य श्रति 
से ही सव भूत तथा उनके कार्यो का व्रिवृत्करण कदा 
गया दै तव इदं तेज इमा आप इदमन्म्‌ (यह्‌ तेज, युद जलः 
यह्‌ शरद) एसा विशेष भकार से व्यवहार किसलियि किया 
गया दे १ वैसे दी, “अध्यातममिद्मन्नस्याशितस्य कार्य 
मांखादि। इदमपां पीतानां कायं लोहितादि। इदं तेजसोऽशितस्य 
कायम्षयादि ( शरीर का मांस मोजन कयि हुए अद्का 
क्यं ई, लोद्र आदि पिये हए यल के कायं ई, आथ 
आदि मकण क्वि दुष्‌ तेज का कायै दै ) इस प्रकार का 
व्यवहारं (रागे जाकर श्रत ने) किसलियि किया है १ 
सत्रकार इका उत्तर दते है-- ` 


वैशेष्यात्तु तद्वादस्तद्वादः ॥ २२ ॥| 
तु पलत वैशेष्यात्‌ ्रिषवा ॐ कारण ( उनको ) 
त नाम्‌ मिलते ह" तदादः उनके नाम 
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| 

| 

| 

| दूत्रस्थ (तुः शब्द पूर्वपत्च के दोप की निवृत्ति कता 
| हे। विशेष के मावको वैशिष्य या विरेपता कहते द 
| उसका अथ ह अधिकता । त्रिबरृ्रण सवत्र होते हुए भी 
| कहीं किसी मूल भूत की विशेषता यानी अधिकता देखन 
| मँश्राती दै । जैसे, अग्निम. तेज की .व्रापिकता, जल म्‌ 
| जलतत्व फी विशेषता तथा ध्वी “भं श््॑ की विरेपता 
| होती है । यह्‌ त्रिवृत्करण व्यवहार की सिद्धि के लिय 
। है । यदि तीन लो की चटी हद रस्सी के समान वे 
॑ एक से होजाथ तो इन भतो का जो पुथक्‌ व्यवहार देखने 
| मं याता है वह सिद्ध नदीं योगा । अथोत्‌ सवका त्रिव्र- 
| त्वरण होते हए भी मूत तथा उनके कार्य स्प विपयों का 
| तेज, जल श्र पृथ्वी, ये नाम उन उन तत्व की उनमे ्रषि- 
| कता होने दी से पिले दै, यदह ठीक दीदे । ^तद्ाद्स्तदराद्‌” 
| यह्‌ द्विसक्ति शरण्याय की प्रिसिमाति का घोतक है ॥ २२॥ 
| 


इति श्री नह्य सूत्र के शांकर माप्य भाषायुवाद्‌ 
के द्वितीय श्रध्याय का चतुथं पाद 
समाप हञ्रा 1 


# द्वितीय श्रध्याय सखमघ्ठि # 
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तृतीय श्रध्याय प्रथम पाद्‌ । 


तदन्तरप्रतिपत्त्यधिकरण । सू० १-७ 
तदन्तरभतिपत्तो रंहति संपरिष्वक्तः 
षश्रनिरूपणभ्याम्‌ ॥१॥ 


 तदन्तरभतिपत्तो उसके ( पूर्वं देह से ) अन्य 
करी ( न्य देह की ) प्रां [ जीव ] संपरिष्वक्तः 
[ देइ के बीज रूप सद्म भूतो से ] बे्ित [ होकर दी ] 
रंहति जाता &' [ एषा ] म्रक्ननिरूपणाभ्याम्‌ 
रश श्र निरूपण द्वारां [ प्रतीत होता है ]1 
अध्याय भे उपनिषदों भ प्रतिपादन व्यि दए 
ब्रहम निद्शन का स्छति श्रौर न्याय ` युक्ति ) से जो 
विरोध प्रा होता दै, उसका परिहार क्रिया तथा अन्य 
मत किस करार इष्ट नहीं है उसका सविस्तर वर्णन किया ॥ 
वत ही उसमे शति मं ओ ( प्रखर ) विरोध है उसका 
भौ जहां निराकरण क्या है वहां कदा है कि जीव के 
अतिरिक्त ओर जीव के सायमभूत बो तत्तद सव ग्रह स 
उसच्च होते दं। श्रव इतस शरषयाये [प्राण्‌ इद्वियादि 


सतन स॒ युक्त जीव की ससार भे कैसी २ गति दोती दै, 


। १ उभ भिन्न २ भनस्ाप, उसी बह्म के साय तत वे 


0. 111८51५ 6112121 \/ वाता 8118८80 \/8/81185। (01661100. 1411260 0 66810011 









कः क अ +> 








००० 





० ३ पा० १ सु १ [ १७९ 





एकता, विया भिन्न २ है वा एक्‌, गुणो का (सवत्र) महण 
वा श्रग्रहण, सम्यक्‌ ज्ञान से पुरुपा की सिद्धि, सम्यक्‌ 
ज्ञान के साधन भूत एसे विधि के श्रकार तथा मान्त स्प 
फृल प्राप्ति का अनियम, इतने विषय निरूपण विपे जायंगे। 
प्रसंग वश कुं ओर भी कहा जायगा । 

प्रथम्‌ पाद में पचाभि विदा को लेकर जीव की संसार 
म किस किस प्रकार गति होती है, यह वैराग्य कराने के 
लिये कदा जाता हैः क्योकि "तस्माज्जुराप्सेत' [ छां ५।१०।८.| 
( इसलिये उसका तिरस्कार करना चाये ) एसा शति 
म [ इस प्रकरण के ] अरन्त मेँ कदा है । पुर सख्य 
प्राण, इन्द्रिय शरीर मन तथा अविच, कर्म 
ञरौर पूर्व॒॑बुद्धि को साथ लिये हए ध्रवं देद का ल्याग 
करके दूसरा देह हण करता है रसा, “अथैनमेते भाणा 
अभिसमायन्ति [ एृद० ४।४।१] ८( पश्चात्‌ ये प्राण 
जीव के साथ एकत्रित हो जात द) यांस लेकर 
'छन्यन्नववरं कल्याणतरं रूपं कुरुते [ ब्द” ४।४।४ |( दुसरा 
अभिक नवीन शौर अधिकघुन्दररेसा शरीर वह निमांए करता) 
यहां तक संसारग्रकरण के वाक्यो स॒ विदित हाता 
३ । धर्म शौर अधमे के फल का उपमोग मी दसी प्रवस्था 
रं सम्भव होने से भीेसा ही प्रतीत दता दे! अव 
विचार कते ई क वह जीव देह के कारणस्म दद्म तों 
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कामिक 


से वेष्टित या युक्त होकर जाता है अथवा उनसे वेष्टित न 
होते हृए जाता है । 


पूवेपत्ची --इन्द्रियों के अहण कने का जिस प्रकार 
रतिम निर्देशे, वैसे भूतो के ग्रदण का निर्देश नदीं 
मिलता, इसलिये, जीव उनसे वेष्टित न होते हृए द्य जता 
हे । स एतास्तेजोमात्राः समभ्याददानः ॥ [ ब्रह० ४।४।१] 
( वह इन तज की मात्राग्ों का ग्रहण कर ) इस वाक्यमें 
तजामात्रा' शब्द्‌ से इन्द्रियों के प्रहरण का कथन किया 
गया दे, क्योंकि वाक्य कं शन्त मं चज्ञु दि इन्द्रियो 
का ही कयन है शरोर इस प्रकार भूतमात्रा का निदेश नही 
हे। शत्‌ मात्ाएं सवत्र मिल सक्ती है । अहां देह की 
उतपि दागी वहीं २ वे वर्तमान ह, इसलिये उनको 


साथ लेजाना व्यथं मी है 1 ्रतणएव बह उनसे रहित दी 
जाता है । 


इसके उतर मे सूत्रकार लिखते है किं "वदंवर परदिपत्तौ 
रहति संपरिष्वक्तः ( उसके श्रन्य की प्राति मे वृह वणित 
जाता दे ) । उसके अन्य की प्रापि भ यानी प्रवं देह से 
शप एह की भाति मे देह के कारणम भूतमात्राश्ों से 
यु हाक चाता हे एसा जानना चाद्ये, क्योकि परष्न 
नार उ निल्परण से एूसा ही विदित दोता दे । गरन 


ॐ. 
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यह है--धेत्य यथा पल्चम्यामाहृतावापः पुरुपवचसो भवन्तिः 
[ छां ५।३।३ ] (पांचवीं आदहतिके समय जलका पुरुप कहते 
ड; क्या यह वु जानता है ?) इसके उत्तरम स्वग, पजन्य, पृथ्वी; 
पुर्पश्रौर सी, इन पांच अभम श्रद्धा, सोम, बृष्टि अज्ञ ्रोर 
वीर्य, ये पांच आ्राहुतियां है, एेखा कहकर इवि तु पंचम्या- . 
माहृतावापः पुरुपवचसो भवन्ति । [ छां० ५।९।१ | ( इस- 
लिये पांचवीं आराति ॐ समय जल को पुरुप कहते द ) 

` दसा निरूपण किया गया है । इससे विदित होता हैकति 
जीवं जल से वेष्टित होकर दी जाता है । 


शंका--अन्य श्रुति में कहा दै फ जोक के समान 
जीव पूर्व देह को तब तक नहीं ोडता अव तक वहं दूसर 
देदह को प्राप नदीं हाता । जसे (तद्यथा दणजलायुका 
[ ० ४।४।३ ] ( यह एसे हे जैसे जोक ) । 


समाधान--वहां मीं जीव जल से वेष्टित दोकर दी 
करम से उपस्थित हरा जो नवीन दे प्रा होने वाला ह 
उस तक अपनी भावना दोडाता दै, इतना ही कके 
दृष्टान्त का तातपयं है, ८ पुराना शरीर नदीं चडता इ 
प्रकार का साम्य यहां अभिप्रेत नहीं हे ), इसलिय इर 
कोई विरोध नहीं दै । इस प्रकार चरूतन देह प्राति 
करा प्रकार श्रुति मे दिया हा होने से, आलां 
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ञ्नौर इन्द्रिय सर्वव्यापक दहै ओर्‌ नया शरीर प्राप्त 
होने प्र कर्मवश वे व्यापार कलते लगत ई; केवल 
आमा ही उस व्यापार कने लगता है श्र 
इन्दि तो भोगों के भिन्न २ स्थानों प्र देहके साथ 
नयी हीः उदयन्न होती ई; केवल मन दी भोग स्थान कों 
श्रा होता हे, जैसे तोता एक वृच्च से दूसरे वृच्च प्र जा 
वैठता है वैसे जीव दी न्यदेह को ्रा् होता द 
इत्यादि मनुष्य के सरकसिपित देहान्तर प्राति के अन्य प्रकार ` 
ञननाद्रके पात्र ह; क्योकि ये श्रुति से विरुद द ॥ १ ॥ 


शंका दिये हृए प्रश्न शरोर उत्तर भे जीव केवल 
जल दहीसे युक्त होकर जाता दै एसा माप्त होता है 
क्योकि श्रुति मे कदे हुए “अप्‌, (जल) शब्द का श्रथ ही यह 
। फि्‌ भूतमात्राश्ं से वेष्टित होकर जीव गमन 
करता दे एसी सामान्य प्रतिज्ञा क्यों की गई है १ 
इसका उत्तर रागे के पुत्र से देते ई- 
ऽ्यासमकलत्वानु भूयस्त्वात्‌ ॥ २ ॥ 


. . तु पतु ज्यात्मकतत्वात्‌ [जलं] ्रयासक होने 
प वेणि नही हो सकता], भूयस्सवात्‌ 
* (जक) अधिकता से [उपकावैसा रेष किया गया] । 
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तु" (परन्तु) शब्द से (पूव सत्र के अन्त म) उटाद 
द शंका का निरसन छित कते हे । शरुतिर त्रिवृतकरण 
(तीनों मृतो का श्रापस मे मिल जाना) कहा है, इससे 
भृत ब्रयात्मक दी होते है एेसा निश्वय होता ३ । इसलिये 
जव जल ( दूसरा दे ) उसन्न करता है एेसा मानते ह 
तव उसके साथ दूसरे दो भूत भी श्रवश्य मानने पडते ईं । 
देह अयात्मक दी होता दै, क्योंकि तेज, जल शोर ्वी 
ये तीनों मूत उस कार्य रूप से प्रतीत होते द । बह 
अरयालक इसलिये मी दै कि इसमें वात, पित्त ओर कृफुये 
तनि धातु होते दै । एेसा यद देह शरन्य्‌ मूर्तो का छइकर 
केवल एक ल ही से वन्‌ नदीं सकता । इसलिये "आपः 
पुरुषवचसः (जल को पुप कहते ददै) एसा जो प्रश्नोत्तर मं 
कदा ३, वहां जल शब्द केवल जल की येचा से नदी 
कदा है श्रौर सव दें में रस, र्त सादि द्रव पदाय 
अधिकता से होते है । यदि का कि 
देहम तो पार्थिव श्रंश दी अधिक देखने भँ श्रता हेतो 
यह दोप नदीं ३। इतर भूतौ की अवा स ष ही 
करी श्रषिकता है । देह क बीज रूप शुक्र भरर त 
मरी द्रवक ही अभिक होता दै। दूसरे देह क नान मे 
कम निमि कारण होता दै शौर कम अप्नि दोत्रादि द 
जिं योम, घी, दूष श्रादि द्रव ्र्म्योका हीं अधिक 
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काम्‌ पडता हे । कर्म से सम्बन्ध रखने वाले शओरौर श्रद्धा 
शब्द्‌ से निर्दिष्ट एसे जल का स्वर्गलोक नामक अभिमें 
द्वन हाता हे एसा भ्रागे करेगे ! इससे भी जल की बहु- ` 
लता सिद्ध होती है । बाहुल्य के कारण जल शब्द्‌ का 
याग हाने से देह के कारणस्प जो सच्म भूत ह उन 
सव का उत्से ्रहण होजाता है, इसलिये इसमे को$ दोप 
नहीं श्राप्त होता ॥ २॥ | 
भराणगतेश्च ॥ ३ ॥ 

च शौर प्राणगतेः प्राण बते टै, इसलिये 
| छम भूत भी साथ जाते है, एषा सिद्ध होता है ]। 

= ाणोनूत्कामति प्राणमनूत्ामन्तं सवे प्राणा 
अनूल्कामन्ति ( शद ५४२ ] ( वह चला जाता है तव 
यस्य प्राण उसके पचे जाता है शौर सुर्य भ्राण के पी 
सव भाण चले जते ह ) इत्यादि श्रुतियों मे अन्य देह की 
प्रापि मे भण्‌ भी [साथ ही ] जाते है रेखा कथन हे । 
ञ्रोर वह प्राणां कों गति उनके श्रा्रय के विना संमव 
नहीं ह, इसलिये प्राणों की गति से प्राप्त उनके ्राभ्रय 
धत जल को मी अन्य भरतो के साथ गतिदोती है रेषा 
जाना जाता हे । ्राश्रय रदित प्राण न कीं जा सक्ते 


इरन शरीर भं ही रह सक्ते ई, क्योकि जीवन काल 
शसा ही देखने भ आरत्रा है ॥ ३ ॥ 
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दि क भोक्‌) को के कि भे क धक भे 


अगन्यादिगतिश्चुतेरिति चेन्न भाक्तत्वात्‌ | ४ ॥ 


[शे की] अन्न्यादिगतिश्युतेः श्रभि आदि 
के प्रति गति होती दै, एसा श्रुतिकयन दै; इसलिये 
(वे जीव के साय नहीं जाते ) इति रेसा चेत्‌ (यदि 
कहो) तो न वह ठीक नदीं हेः भाक्तत्वात्‌ क्कि 
(वह कथन) गोण हे । 


पूर्वपच्चः- प्राण अभि आदि के प्रति प्रा होते दै 
एसा श्रतिकथन होने से श्रन्य देह की प्राप्तिमेंवे जीव 
के साय नदीं जाते; क्योकि श्रुति एेसा दी कहती है किं 
मरण काल म वाक्‌ श्रादि प्राण अग्नि श्रादि को प्राप्त 
होते है; जैसे, यत्रास्य पुरुपस्य मूृतस्याप्नि वागप्येति वातं 
भाणः ।' [ ह° ३।२।१३ | ( जव मृत मनुष्य की वाणी 
ग्निं लीनदोती हे प्राण बायुभं लीन हात द ) इत्यादि! 


समाधान- यह कहना ठीक नदीं है, क्योकि वह 
कथन गोण ह । वाक्‌ श्रादि प्राण अग्नि भ्रादि को प्राप्त 
होते हँ यह श्रुति कथन गौण है, क्योकि वदां “अौपधिर्ला 
मानि वनस्पतीन्केशाः" [ इ ३।२।१३ ] ८ लोम श्रोपाधे क 
प्रति श्रोर केश वनस्पति के प्रति प्राप्त दते द) 
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कयन्‌ हे, परन्तु लोम श्रौर केश उनके प्रति प्राप्त होते ह 
एसा देखने नदीं राता ! लोम श्चौर केश उडकर श्नौपधि 
म्नो वनस्पति कै प्रति प्राप्त हों य्ह सम्भव मी नदीं हे । 
वैसे ही प्राण खूप उपाधिके विना जीवका गमन भी 
असम्भव हे भौर विना प्राण के अन्यदेहमे जीषको 
उपभोग भी हो नदीं सकता । तथा अन्य स्थान पर श्रुति 
म जीव के साय प्राण की गति सष्ट हप से कथन की गई 
है, इषलिये बराक्‌ आदि भें भरधिष्ित श्रौर उनको सहा- 
यता कए वाले श्रनि श्रादि देवता मरण काल भँ उनकी 
भपनी तरफ से सहायता करना छोड देते ई, इतने दी 


भ्मिपाय से वाङ्‌ श्रादि श्रनि रादि के रति प्रा दते 
द, एसा गोण स्प से कदा गया है ॥ ४ ॥ 





भयमेऽ्रवणादिति चेत्न ता एव इए पपत्तेः ॥५॥ 


प्रथमे प्रयम [अन्न] पे [ जलका ] अश्रवणात्‌ 
इम नद न हाने से [उपरोक्त कथन ठीक नदीं है] इति 
एवा चेत्‌ [ यदि क्टो ] तो न वह ठीकं नदीं दे ता 
एव उका [ कयन दै ] उपपत्तेः क्योकि ही [ रेषा 
भान च ] ही [ ति ] सुसषगत होती हे । 
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पुवेपच्चः--पंचम्यामाहुतावापः पुरुपवचसो भवन्ति । 
[ चा ५।३।३ | ( पांचवीं ्राहूति के समय जल का पुस्प 
कहते है) इसका निश्चय केसे हयो सकता है जव कि प्रथम 
प्आाहृति भँ अग्निके समय जल का निर्देश दी श्रति नदीं 
करती । इस श्रतति मँ स्वगलोक रादि अग्नि पाच 
आराहुतियों के भाधार हँ एेसा कथन है 1 उनम से पदिली 
(अभि की) आहूति के सम्बन्ध में असौ बावल्लोको ` 
गोतमाग्निः ॥ [ छा० ५४।१] (हे गोतम, यह लोक ही 
अग्नि दै) इस प्रकार उपन्यास ( प्रारम्म ) करके 
(तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवाः भद्धां जुति । [ छां० ५।४।२ | 
(रस इस अमि मँ देवता श्रद्धा की भ्राहुति दते ई ) इस 
वाक्यसेश्द्धाको हवन का द्रव्य बताया है । वां पर 


जल कों हवन द्रव्य नहीं बताया गया । रागे कहं हुए 
पर्जन्य श्रादि चार श्मनि के प्रसंग भं उदक आहुति है 


एसा चाहा तो मान सक्ते हो, क्योंकि उन शअग्नियों कं 
सम्बन्ध मेँ जा सोम शादि पदाथ ्राहुति खूप से कहे हुए 
ह उनम जल की बहुलता दै । प्रयम॒ आभि के सम्बन्ध मर 


श्रुतिमें श्रद्धाका कथन दहै उसको दोडकर श्रतिमे न कहं 
हए जल की कल्पना कटना एक साहस मात्र हे । प्रसिद्धि 


के सामथ्यं से श्रद्धा एक प्रत्ययविशेष दी है ेसा विदित 
होता दै) 1 इसलिये पांचवीं आहुति के समय जल पुरुष 
होता है यह कहना ठीक नहीं है । 
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समाधान-यह दाप प्राप नहीं हाता; क्योंकि 
प्रथम श्रभ्नि के प्रसंगमें भी श्रद्धाः शब्द से श्रुति 
काजलदहीसे अभिप्रायहे। श्रोर रसा मानो तमी 
श्रतिका कथन सुसंगत होता है । एेसा मानो तव ही श्रुति 
के आदि मध्य श्रोर ्रन्तकी संगति लगती दै ओर 
इससे किसी यापा के विना श्रुति की एकवाक्यता होती 
हे । प््तु.यदि एसा न मानें तो पांचवीं श्राहुति म जल 
को पुरूप कहते है इस प्रकार के गर्न के उत्तर म प्रथम 
श्राति में जो उदक ही नहीं है एेसे श्रद्धादरव्य का श्रुति 
निर्देश करे तो प्रशन एक शौर उत्त दूसरा इस प्रकार हो 
जाता दे श्र एकवाक्यता नहीं होती । तथा वितु पंच- 
` वनाहृवावापः पुरुपवचसो भवन्ति (इसु प्रकार पांचवीं 
आहुति म जल को पुसप कहते है ) टेसा उपसंहार करके 
५ शति यही बताती दे । स्थूलता को प्रास हए श्रद्धा के 
सोम, दृष्टि रादि कायोमें भी जलका बाहुल्य देखने 
भाता ई । यही श्रद्धा को जल मानने के लिये प्रमाण ३, 
क्या काथ कारण के श्रतुख्प ही हुश्रा करता ह । वैसे 
ही, जसे षु ्रादि ऊँ हृदय आंदि श्रवयव उने निकाल 
क हवन भिये जाते दै वैसे, श्रद्धा नामक प्रत्ययविशेष 
शो मनवा जीव कापु ह, उसको पमी से द्ग निकाल, 
$ हवन के रये रहण करना शक्य नहीं है। इसलिये 
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श्रद्धा शब्द का अर्थे जल दही दहे। श्रद्धा शब्दका श्र्थ 
उल हो सकता है क्योकि श्रद्धावा घापः" [ते० सं° १६५१] ` 
( जल दी शरद्धा है) इस प्रकारका श्चतिमे प्रयोग मिलता 
हे । जलत देह का बीजभूत दै इसलिये खदमत्व मेँ उसका 
श्रद्धा से साम्य है, इसलिये जल को श्रद्धा कह सक्ते है, 
जसे कि सिंहके से पराक्रमी पुरप को सिंह कहत दै । 
श्रद्धा पूवक क्वि हए कमो के साथ श्रद्धा का तादात्म्य 
सम्बन्ध होने से भी जल को श्रद्धा कहते दै, जैसे कि पुर 
के लिये मंच शब्द्‌-का प्रयोग होता दै। दूसरे जल श्रद्धा 
का कारण होने से भी उसके लिये श्रद्धा शब्द्‌ का प्रयोग 
दो सकता हे । श्रतिमें कहा हे-“अपो हास्मै भद्धां संनमन्ते 
पुर्याय करमणे  ( जल ही पुरय कर्मके लिये श्रद्धा उलन्न 
कता हे )॥ ५॥ 


अश्रुतत्ादिति चेन्न्टादिकारिणां प्रतीतेः ॥६॥ 


अश्रुतत्वात्‌ शति में वैसा कथन न होने से [ जीव 
जल से वेष्टित नदीं होता, इति देखा चेत्‌ [ कदो । तो 
न वेसा नदीं है, इष्टादिकारिणां ट आदि कर्म करने 
वालों की प्रतीतेः वैष ही प्रतीति होने से। 
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शंका-ूरवोक्त भ्रश्नोत्तर मेँ पांचवीं आहुति के समय 
जल को श्रद्धा आदि के क्रम से पुरुप का श्राकार प्राप्त 
दोगा, परन्तु उस ८ जल ) से युक्त जीव दूसरे देह को प्राप्त 
होता दै यह नदीं सिद्ध होता, क्योकि वैषा श्रुतिप्रमाण 
नहीं हे । इस श्रुति मे जलके लिव जैसा शब्द है वैसा 
जीव का निदेशक कोई शब्द नहीं दै इसणिये जीव जल्‌ 
स वषित होकर अन्य देह के प्रति जाता है यह कहना 
अयुक्त है । 


समाधान- यद दोप नदीं भराप्त होता । क्यों ! इट 
आदि कमं कल वालों की वैसी प्रतीति होने से! शयथ य इमे 
माम इष्टापू दत्तमित्युपासते ते धूममभिसंमवन्ति।' [ छां०५।१०।६। 
( अबभ्रेलोग, जो गांवमं रह कर इष, पूतं ओर 
दत इन कमो से उपा्नना कते है वे धूम को यानी 
धूम मागे को भ्राप्त होते § ) रेखा उपक्रम करके, 
-आकाराच्चंदमसमेष ५ सोमो राज्ा। [ ा० :५१०ग४ 1 
. (आकाश से चन्द्र लोक को जात ई, यह सोम राजा दै) 
इस वाक्य तके इष्ट श्रादि करने वातत लोग धूम आदि ` 
माग हारा पितृयान से चन्द्र लोक जाते है एसा श्रुति 
कहती हे ! उनका ही यहां र निर्देश ३ रेखा प्रतीत होता 
है, क्योकि, "तस्मिननेतस्मिननग्नौ देवाः भद्ध जहति तस्या आहतः 


सोमो राना सेभवति 1" [छ ।४।२ 1[ रषे अभि. 
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देव श्रद्धा की . श्राति देते ई ओर उस आहूति से सोम 
राजा उसन्न होता ह ) इस प्रकार दोनों श्रतियों के वर्णन 
की समानता हं । श्नम्निहोत्, दश, पृर्णमास आदि करम 
करने वालों के पास इन कर्मो के साधनभूत दही, दूध 
प्रादि मं द्रव पदाथ की अधिकता होने से वे प्रत्यत्च जल 
दी द । वह जल श्राहवनीय नामकं अग्निम डालने से 
सूम आहति ख्प॒वनक्र श्चपूरवे्प से ८ संचित कम के 
स्पसे) इष्टादि करने वालों का आश्रय करता है। 
(इनके मरने पर) इनके शरीर छत्विज लोग भअ्रवयेटि विधि 
के श्ननुसार “असी स्वगाय लोकाय स्वाहा (यह्‌ स्वर्गं कों 
प्राप्त दो) एसा कद कर श्नन्त्य गनि मे हवन कर देते ई । 
पश्चात्‌ श्रद्धापुवंक कयि हृए कर्मं से संवद्ध एेसा आहुतिमय 
जल श्नपूवंख्प से इष्टादि कर्मं कले वाले जीवों को वेशटित 
करके फल दने के निमित्त उनको परलोक को ले जाता है । 
यही षात्‌ वद्धा जुहति' ( श्रद्धा की आहुति देते ई ) इस 
वाक्य में जोति" (आहति देते है) इस पदसे श्रमिप्रेत हे । 
इसी क श्नुसार श्रग्निहोत्र प्रकरण में चः प्र्नो के उत्तरम 
नते वा एते आहुती इते उत्कामतः । (एसी यह दो आाहुतियां 
हवन करने प्र ऊपर जाती दै), एसा जो वाच्यशेप यानी 
ञ्नन्तिमि वाक्य दिया है, उसमें अग्निहोत्र की दो श्राहुतियां 
फल देने के लिये परलोक को जाती हं, यही दिखाया दै। 
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इसक्िये ाहतिमय जल से वेष्टित. होकर ही जीव अपने 
कर्मो दे फल भोगने ॐ लिये श्रन्य शरीर के मति जाता हे ॥६॥ 
शंका-इ्टादि कम करने वाले श्रपने कर्मो के फल 
भोग के लिये जतिरै, एसा कैसे कद सक्ते ट जव कि 
वे धूम के लच्षण वाले मागे से चन्द्र के उपर जाकर अन्न 
रूप हज है, सा गे दी हुई श्रतियों से विदित होता दै- 
“एप सोमो राजा तदेवानामन्नं तं देवा भक्षयन्ति । [ छ्रां ५१०।४| 
( यह सोम राजा है, वह देवों का श्रन्न है, इसको देव 
भण करते द ), ते चन्द्रं राप्यान्नं भवन्ति तांस्तत्रदेवा यथा 
सोमं राज्ञानमाप्यास्वापर्तीयखेत्येवमेनांस्तत्र मक्तयन्ति ॥ [ बद” 
६।२।१६] ( वे चन्दर को प्राप्त्‌ हाकर्‌ श्रन्न खूप बनते 
रौर जैसे यहां प्र छलिज लोग प्याला मरा श्रौर खाली 
क्रिया इस प्रकार सोम रस का पान कते है वैसे दी इनकां 
वे देव भण कते ई ) । अव यदि व्याघ्र श्रादि के समान 
देव उनको मण कर लेगे तो वे श्रपने कम फल का मोग 
किंस प्रकार कर सकेगे ? 
इसका उत्तर देते द- 
भाक्तं बानात्मवित्वा्थाहि दशयति ॥ ७ ॥ 


वा परन्तु | इट भादि कमं कले वाले ] भाक्त 
गाए स्म स [ देवो का श्रतरवनते ६ ] अनात्मविचवात्‌ 
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क्या क उनको आत्मज्ञान नदीं होता तथाहि श्र वैसा 
ही दशयति शति का कथन दै । ` 


शवाः ( परन्तु ) शब्द पहले दिये हए दोप के निवा- 
रणाथं यह सत्र है यह दिखाता दै। (इष रादि कर्म 
करनेवाले गोण ख्प से शन्न बनते है गुस्य रूप से नरी । 
यदि मुख्य ख्पसे वे शन्न हों जांय तो शस्वगेकामो यजेत 
( स्वगे की कामना रखने वाला यज्ञ करे ) इत्यादि भकार 
कीं ्रधिक्रार निरूपण करने वाली श्चतियो का भिरोषं 
दाता हे । यदि चनद्रमरडल मं इट शादि कम सालो फो 
भोगे की प्राप्ति नदीं दोगी तो चपिकारी ८ यदीं प्र यज्च 
के श्रषिकारियों से श्रभिप्राय ट) लोग पिसलिये भाया- 
सभ्रचुर दमे इट रादि करम कगे ? श्रत्न शब्द्‌ उपभोग कर 
साषन स्मर एसे श्रन्नसे भित प्दार्थोमे तिये भी गौण 
स्प सं लगायानातादै एसादेखनेगें श्राताः सपे, 
प्रजा राजा का श्रत्रदै, पशु प्रजा का प्रत्र ए, पेता कते 
है । इसलिये, जैसे कोई मनुष्य श्रपते फो प्रिय एत षौ, 
पुत्र मित्रादि से क्रीडा कता, यते दी वेद्वि ए भा 
कमे कर वालों से क्रीडा कति ए, यदी उन भणत 
्रमिप्राय दैः न किं उनफो दष शारि फ सथान नवा 

घ्र, सू. १३ 
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कर निगल जाने से यहां अभिप्राय दै! ^नहवेदेवा 
अश्नन्ति न पिवन्त्येतदेवागतं दधवा दष्यंति' [ छ० ३।६।१ | 
( देव वास्तव मँ न ङु खत दै न पीते हैः इसी अशत 
को देखकर वे तृप्त हो जाति है ), यह रति देव लोगों कं 
लिय चाना आदि व्यापार का निपेष करती दै । परन्तु 
इष्ट श्रादि कमं करने वाले यद्यपि देवोकि श्रंगभूत हतो भी 
राजा के यां काम करने बाते नौकरों के समान वे लोग 
स्वयं उपभोग कर सकते है । तथा इष्ट श्रादि कर्मं के 
वाले आलङ्ञान विदीन दने सेवे देवोंके भोग्य बनं 
सक्ते ई 1 शेति आसान रहित जीवों को देवों कं 
भोग्यष्प से वतलात्ी है; जसे, “अय योऽन्यां देवतामुपास्तेऽन्यो- 
ऽसावन्योऽदमस्मीति न स वेद यथा पञरेवं स देवानाम्‌ 

| 


~ == ~ ~~ -क् भ भ ज त ज का क 


ग्ण मि 


- इद १।४।१० 1( वह देवता अन्य दै शनौर म अन्य ह ठेसा .. 
जानकर, जो अन्य देवता की उपासना करता है षह सत्य 


नहीं ` जानता; वह पशु के समान देवता का मोग्य 
बनता है ) । 





, अना्मवित्वाचयादि दशेयतिः ८ स्योकि उनको 
भासज्ञान नहीं दैः श्रुनिका मी यदी कथन्‌ ३ ) इष खत्श 
रौ दुसरी व्याख्या इस प्रकार दोती है- इन इष्टादि 
इम वालो स आसञ्ञान नदीं होता यानी वे लोग केवल ॑ 
सम कले वाह ज्ञानसे युक्त कर्मं कले बाते नदीं । प्रकरण ` 
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से यहां पर पेचाग्नि विवा दी को गौणस्पसे भ्राम 
विद्या कहा है । अव इष्ट श्रादि कर्मं करने बालों को 
पेचागनि का ज्ञानन होने स उनको देवों का अन्न कदा है 
वृह केवल पचाग्नि की प्रशंसा करने के लिये गौणख्प से 
कहा है । यहां प्र पचामि विद्या कहने ही का उदेश्य 
है । समग्र वाक्य का ताद्य देखने से यदी अतीत दोताहै । 
न्य श्रुति भी चन्द्र मरडल मेँ भोग होता है, एेसा 
प्रतिपादन करती दै; जैसे, “स सोमलोके विभूतिमनुभूय 
पुनरावततेः [ भ० ५४] ८ वह चन्द्रलोक मेँ रेश्ववं का 

` अअजनुमव करते हृए लोट आता ह ) । वैसे एक भौर श्रति 
मी इष्ट श्रादि कमं करने वातत लोक देवों के साथ रहकर 
भोग भोगत द एसा कहती है; “अय ये शतं पितृणां 
भितकोकानामानंदाः स॒ एकः कमेदेवनामानन्दो ये कर्मणा 
देवत्वमभिसंपदन्ते [ इह” ४।३।३३ | ( जिन्होंने पितृलोक 
प्रा किया दै देखे पितरों के जो सौ आनन्द वह्‌ एक कर्म- 
देवका श्रानन्द है; जो कर्मं द्वारा देव मावको प्राप होते द 
उनको कमदेव कहत ईह ) भ्रथांत्‌ इए भ्रादि कम करन वाल 
जीवों को गोणख्प से श्रन्न कहा होने स वे जीव (भाग 
कं निमित्त चन्द्रलोक मे ) जात ह एवा भ्रतीत होता हे । 
इसलिये “जीव वेष्टित होकर ही जाता दै एसा जो कडा 
है बह युक्त दी है ॥ ७॥ 
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करतात्ययाधिकरण । सु० ८-१९ 


कृतात्यये ऽ्नुशयवान्ट्टस्पतिभ्यां यथेतमनेवं च।।८॥ 


= ज ज ज जि = कि आः ज क म 9 ज 


छतास्यये कमं का नाश होने प्र [ वे | 


चे कि ऋ 


 अनुशयवान्‌ अनुशय ८ भोगने के लिये अवशिष्ट रं 
हुए करम ) सहित [ नीथे उतत द ]; दष्टस्मतिभ्याम्‌ 
त्यच्च श्रौर स्ति से [एसा विदित होता है| यथा जस 
[वे] इतम्‌ गये [कैसे ही वे नीचे भ्रात द] च पस्तु 
एवम्‌ पएणतया वैसे दी न नदीं भात । 
तस्मिन्यावत्संपातमुपित्वायैतमेवाध्वानं पुनर्निवर्तन्ते यथेतम्‌ 
[ छो० ५।१०१५ ] (जव तक सपात्‌ यानी कर्मं संग्रह दै तव 
तक रहकर वे जिस माग से गये थे उसी माग स लोस्ते) 
यहां स आरभ करके 'यावद्रमणीयचरणा ब्राह्मणादि 
योनिमापयन्ते कपूयचरणाः श्वादि योनिम्‌ [ द° ५१०७. 
( जिनका यहां श्रच्छा श्राचरण है, वे ब्राह्मणादि यानियीं 
को भ्रा दाते द थोर जिसका हीन श्राचरण है, वे .श्वान 
आदि योनिं को प्राप होते दै) यां तकं श्रति ई 
आदि कर्मं कले वाले धूम श्रादि मा से चन्द्रमंडल कौ 


चत्त हाक मागा कों समाप्त कके फिर नवि लौय्त £ ¦ 
एसा कथन्‌ करती हे । | 
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यहां पर विचार करना चाहिय कि क्या वे निःशेष 
कर्मो का उपभोग करके कर्मसंस्कार रदित . लौय्ते है 
ग्थवा कु कर्यसंस्कारों के सहित लौऽते है ! 


पूर्वपत्तीः-ञअरनुशयरदित यानी कर्मं संस्कार से 
रहित दी लौ सते रै, एसा प्रतीत होता है; क्योकि धयावत्संपातम्‌' 
( जव तकर कर्मसंरह ह ) एेसा विशेषण दिया हा हे । 
“संपात शब्द का यहां पर कर्माशय से अभिप्राय है । 
जिससे जीव इस लोक से प्रोकं को कर्मफल भागने के 
लिये ८ संपतति ) जाता है वह संपात है 1 “यावत्संपातम्‌' 
( जव तक कर्म संग्रह ह ) ये शब्द जीव के सब कर्मो का 
वहां भोग दो जाता है एसा दिखाते ह । कतिषां यदा तत्प- 
वेति [ इृद० ६।२।१६ ] (८ जब उनका बह करम च्षीण दो 
जाता है ) इख शति से भी यही बात प्रतिपादित होती 
३ । यदि कंहो कि जव तक इस लाक मँ मोगने योग्य कम 
र तव तकं जीव उसको मोगता दै, तो कहत ई एसा नदीं 
कह सकते; क्योकि अन्य श्रुति में “यत्कि च' ( जो इच ) 
ठेसा निर्देश दै । प्राप्यान्तं कमणस्तस्य यस्क करोत्ययम्‌। 
तस्माल्लोकसुनरेत्यस्मै लोकाय कर्मणे ॥' [ शृद० ४।४।६ | 
(जो ङ मी कर्म वह यहां पर॒ कता दै उसका वहां 
फल पाकर उस लोक से यहां प्र फिर क्रमं कटे के लिये 
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लोखा दै ), यह दूसरी शति चक्ति च ( जो कुद ) 
एसे सामान्यता दशक शब्दों के प्रयोग से समस्त कमा का. 
वहां चय हो जाता है एेषा दिखाती है! वैसे ही, मरण 
नारग्य कर्मों को व्यक्त कएता है; क्योकि मरण के पर्वं 
जिन कर्मो केफल का श्रारेम ह्रै, रेसे क्म, 
उनके प्रतिवध होने से, उस समय व्यत्त (पलोन्युख) नदीं 
हो सकते । अव मरण बिन कर्मक भ्रारंम नहीं हआ एवे 
स॒व कमो कों व्यक्त कता दै ( एसा मानना प्ड़गा ); 
क्योकि, कारण के समान होते हृए कार्यो परं भेद नदीं हो ` 
सक्ताः जैसे, एक दीप का दोनों को समान ल्प से 
सानिष्य होते हुए केवल घट व्यक्त होता , पट नही, 
दसा नदीं कह सकते; इसपर जीव .कर्माशय्रदित ही नीचे 
लोट भ्रात ई, ठेस प्रतीत होता है । ऋ 


) समाभान- कर्मो का नाश ्ोने पर श्रनुशयसदित 


ऋ क 1 11 रिः नकन १ त 7 त ए 11 1 ए ॥] ~ 


दी जीव यहां प्र लोटत है । जीव जिस कमम समूद से 
उसके उपभोग के लिये चन्द्रलोक को जाता है वह्‌ कर्म 
समूह नष्ट हन पर उसका जो जलमय शरीर चन्द्रलोक 
क भोगों के निमित्त उसन्न हृभ्रा था वह्‌, जैसे दुर्य- 
करिणो से श्रोले पिपरल जाय, वा श्रमिक संयोग से षी 
पिष जाय, भोगों के छ्य को देखकर उलन इए 
शाक़शरि क पृपकसे वैतसे दी पिच जावरा ३। इसलिय 
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क्िहृए इष्ट श्रादि कर्मा के फल के उपमाग से स्वयं चय 
हो जाने प्र जीव ( शेष रहे हुए ) कमों के श्राशय सहित 
ही नीचे उतत है । इसमें क्या भमाण हे १ प्रत्य तथा 
समृति इस प्रमाण है । श्तद्य इद रमणीयचरणा अभ्याशो 
ह यत्ते रमणीयां योनिमापयेरन्त्राह्मणयोनिं वा सत्रियो बा 
वैश्ययोनिं वाथ य इह कपूयचरणा अभ्याशो द यत्त कपया 
योनिमापद्यरञ्श्वयोनिं वा सूकरयोनिं वा चरडाल्योनिं वा 
[ ० १०७ ] ( जिनका यहां प्र रमणीय ्राचरण है 
वे रमणीय ठेसे ब्रामण, चत्रिय वा वैश्य योनि कों प्रा 
होते दै, तथा जिनका श्राचरण हीन दैवे श्वान, खकर , 
अथवा चर्डाल की हीन योनि को राष्ठ दोते द) इस 
्रकार श्रुति प्रतय दिखाती है कि जीव भरनुशयरसदित ही 
नीच के लोक को प्राष दोता दै । शति भे आये हुए चरण 
शब्द का श्र्यं॒श्रनुशय ह यह ८ सूत्रकार ) अगे कग । 
सर, भव्यक् प्राणी मे जन्म दी से उच्च नीच स्प से भित्र 
रकार का जो उपभोग प्रत्यव दिखाई देता दै, वद 
ञ्राकस्मिक दोना शअसंमव होने से, अनुशय का भ्रस्त 
सूचित करता दै । क्योकि; संप्रति श्नौर व्रिपत्ति इनक 
सुकृत शौर दुष्कृत ये कारण ई, एसा शाख से जाना जाता 
ह! “वणां थाभ्माश्च स्वकमेनिष्ठाः प्रेत्य कम्॑लमनुमूय 
ततः शेषेण विशिष्टदेशजाविङकलरूपायुःशुवशृचवितचयुलमेधसो 


५ 


उन्म भदिपयन्ते ( व्र शरोर आश्रम में स्थित स्वकर्म 
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निष्ट लोग इस लोक मे अपने श्नपने करम करके मरते है । 
पशात्‌ लोकात मे ्रपने कम के फल का उपभोग करके 
शेप रहे हृए करमो से विशिष्ट प्रकार के देश, जाति, इल; 
रूप, आयुष्यः ज्ञान, भराचार, द्रव्य, सुख तथा बद्धं इनसे 
संपन्न एेसा जन्म ग्रहण करते ह ), यह स्मृति मी अनुशय 
स॒दित दी जीव इस लोक मे लता है एेसा दिखाती दै। 
शरव विचार करते ह किं श्रनुशय किसको कते ई । 
रवप्त--स्वगं प्राति के लिये कि हए कर्मो के फल 
का उपभोग के प्र, जसे तेल के बतेन में चिकनाई रह 
जाय, वैसे जो कु ्रवशिष्ट करम रह जाते है वह अनुशय 
दै! जसे तेल के पात्र को रिक्त करने प्र मी वह संधी खूप 
इती नदीं होता, पात्र भी कुठ तेल रह दी जाता हैः 
थ ही ङं कमे भी ( जीव के साय ) रह ही जते ईँ 
वेसा ही यह श्रनुशय दै । यदि कहो कि अच सुख 
दुःखादि कायं का विरोषी होने से ( क्यो सखोप- 
भोग से अद्एट का नाश होता हे ) उपयुक्त फल का अवरष 
ता दै एसा नहीं क सकते, तो बह दीक नंहीं है । क्योकि 
सण सूप से कर्मफल कामोग होता है एेसा हम नदीं 
कते । यदि कां कि समस्त कर्म फल के मोग के लिये 
ही तो बड चन्दर मडल का प्रा हाता दै, तो यह ठीक दै 
पर्तु एषा होते हुए भी भरत्यन्त असप कमम अवशेष रहने 


इने प्र ५) 
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वहाँ वह्‌ रहने नदीं पाता । मानो जैसे कोई सेवक समस्त 
सेवा सामग्री लेकर राजग भं जाता दै परन्तु अधिक काल 
वहां सेवा करने प्र जव उसके बहुत सेवा साधन समाषठ 
होते दै तव केवल छ नौर पाटुका ही अवशेष रह जाने प्र 

ह राजगृह में सेवा के निमित्त रह नहीं सकता; इसी प्रकार 
किचित्‌ श्रनुशय शेष रहने पर॒ यह चन्द्र मणडल पर॒ यिक 
नहीं सकता । 


समाधान--यह युक्त हो एेसा नदीं प्रतीत होता । 

सवर्ग के लिये क्वि हुए कर्म का भोग हो जाने प्र उसका 
ञजवशेष रह नदीं सकता, क्योकि ( यह श्रवशेप ) भोग कं 
विरोधी है यानी मोग से दी उसका षय होजाता है य 
<> कडा गया है। यदिक्होकिरेसाभीतो कदाथा किं 
स्वग फल देने वाले समस्त कमो का वां उपमोग नदीं 
होता, तो यह टीक नहीं दै । स्वर्गं के फल के निमित्त 
किया हा कर्म सम्प ख्प से स्वगे एल को नदीं दता 
परन्तु स्वर्ग से च्युत होने प्र भी इ एल देता है एेसी 
कृल्यना श्चति को प्रमाण मानने वाले के लिये ठीक नदीं 
हे । तेल के पात्र भ ८ तेल निकल जाने पर ) चिकना 
का शरश रहना ठीकदीदहै वैसे ही सेवक के पास श्रत्प 
साधनों का रहना मी ८ जिनके होते हृए मी वह सेवा 
कां न कर सके ) देखने भ भाता है; परन्तु इस प्रकार 
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स्वर्गं फल देने बालत कर्मं का भी अवशेष रहता रै एेसी 
कपना नदीं हो सकती, क्योकि इसमे स्वर्गं फल वताने 
वाले शाल्ञ का विरोष होता दै! स्वगं फल देने वाले इट 
आदि कर्मोका, तेलके पात्रमं जैसे तेल का श्ंश रह 
जाता है वैसे, अवशेष स्प.अनुशय नहीं होता, एेसा ही 
मानना पड़गा । क्योकि यदि जिस इष्टादि सुकृत क्म से 
वृह सगं का उपभोग करता है उसीका कुद भ्रंश श्रतुशय 
सूप से रदता है, एसी कलना करं, तो केवल एक रमणीय 
यानी सन्धा ही अनुशय रहेगा उससे विपरीत नहीं 1 एेसा 
मानन्‌ स॒ तद्य इह रमणीयचरणा अथ य इह कपूयचरणाः" 
(वोः ५।१०।७ । ( इसलिये जिनके यहां अच्छे ्राचरण 
होते दै शरोर बिनके यहां हीनं श्राचरण॒ होति ई ) इस 
अतुरावविमागकी तिका विराध होगा । श्सल्िये परलोक 
क भाग द्गनालं सव करमोका मोग ककेरपरे हए, इस लोक 
म साग दनब्राले कमं ही अनुशय स्प होते ई शरोर उन्दी 
क साय बह इस लोकम राता रै, एसा विद्ध होता ३। 
अव रवप मे जो कडा या क्षि श्रुति म चक्क च 
(ज इद ) एसा सामान्य शब्द होने से सव विशष 
कमो का उपभोग होकर उनका नाश हो जाने से जीव 
अलुरायरदित ही इष लोक मे श्राता रै, तो वह टीक नहीं 
हैः क्योकि अतुशव का श्रस्तिल हाता हे (एसा सिध 


त क कयि 
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किया गयां है ) । इसलिये ८ उस श्रुति का तादय ) यह 
प्रतीत होता है कि जिन कर्मा का परलोक की प्रासिके 
रिभित्त किया गया था न्नौर जिनका मोग वहां पर प्रारंम 
दोचुका था, उन दही का भाग समा हाने प्रः ( जीव 
इस लाक में ्चाते र) 1 वपे ही पूर्वपचमें कदाथा किः 
जिनका भोग होना शष है एसे सव कर्मो को मरण व्यक्त 
करता है, इसालिये फु कर्मो द्वारा वह परलोक मे मोग 
भोगता है ओर कुड कर्मो से इस लोकम, एेसा विभाग 
घन्‌ नहीं सकता, तों उसका उत्तर भी श्रनुशयके अस्तित 
की सिद्धिमेदीश्रा जाता है। श्रव जिनके फल उदत्न 
नहीं हुए एसे सव कर्मो को मरण व्यक्त कता है एेसा 
कैसे कहते हो ? यदि कदे किं जिनका एल दो रहा हे 
एसे कर्मा से अन्य कर्म दव जाने से उनका व्यापार प्रारंभ 
नहीं हाता, परन्तु उन कर्मो का प्रतिवंष मरण काल मं 
वूर्‌ हो जाने से उनका व्यापार भारभ होने लगता है, तो 
कहना चाद्ये कि जसे मरणकाल के पिले जिनका फल 
हो रहा दै से कमपे दब जानेके कारण इतर (्नारग्ध) 
कर्मो का व्यापार नदीं होने पाता, वैते ही मरण काल में 
ओ प्रबल करमां के प्रातिवष से निषैल करम का व्यापार दहो 
नदीं सकता । जिसके फल न्य जन्म मेँ भागे जा सक्ते 
है, रेमे श्रनेक कमे एक मरण मे एक ही समय 
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अभिव्यक्त हों कर भ्ननारन्ध फल स्वरूप सामान्य 
घ्म से एक जन्मका प्रारम्भ करते ई, एेसा कह 
नदी सक्ते क्योकि एसा कदन से प्रत्येक कर्मं का 
नियत फल होता ह इस वात्‌ का (मूल भूत सिद्धान्त का) 
विगिष होगा । मरण काल में ऊध कर्म व्यक्त होते दहै रौर 
इच नष्ट हो जाते ई, एसा भी नदीं कह सकते, कयो कि 
अल्यक कमं का एल होता दी है, इस सिद्धान्त का विरोध 
होगा । वैसे ही, विना प्रायतत श्रादि के क्म का नाश 
समव नहीं ह। स्ति भी कहती है कि विरुद्ध फलवाले कर्म 
क प्रतिेष से इतर कर्म बहुत काल तक १३ रहत &; जसे 
कदाचित्युृतं कमं कूटस्थमिद तिष्ठति । मज्जमानस्य संसारे 
वावङुःखाद्सुच्यते ॥ (ससार म निम्र हए पुरुष के सुकृत 
कमी कमी वह दुःखों से मुक्त होता है तव तक अटल से 
वने रहते है) इत्यादि । यदि सव॒ अनारन्ध क्म एक ही 
मरण काल मँ अभिव्यक्त होकर एक ही जन्म का आरंम 
कगे तो स्रगं,.नरक शौर तिक्‌ योनि मं नवीन क्म की 
योगबता न होने से भर्म श्रौर अर्म की उलत्ति नहीं होगी 
रोर पेखा होने से श्रपर . जन्म के लिये को$ हेतु न दने 
५ अप्र जन्म ही नहीं होगा । तथा ब्रहमहत्या रादि 
कमा एक्‌ एक कर्म ॒का श्रनेक जन्म पर्वत फल 
भागना पहता हे, एसा जो स्पृतिम कहा दै, उसका विरोष 
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होगा । धर्म रौर श्ध्मं के स्वल्प, एल श्र साधन 
श्नादि का ज्ञान शास्र आदि के अतिरिक्त अन्य क्िसीसे 
होना सेभव नहीं है। जिनके च्छ फल है, एेसे कारीरि (काररि 
नामकं इष्टि वर्षा के निमित्त की जाती है) रादि कर्मो को 
मरण व्यक्त नहीं कर सकतां, इसलिये मरण सव कर्मा को 
अभिव्यक्त करता है, यह कल्पना अव्यापक ह । अरव जो 
दीप का दृ््टत दिया गया है उसका भी कर्मा का बलाबल 
दिखाने से खडन हु्रा । शअरथवा स्थूल श्रौर छदम रूपों 
की अभिव्यक्ति श्रौर श्रनमिव्यक्ति के समान यह होता है 
एसे समना । जेस दीप समान दूरी प्र होते हृए भी 
स्थूल स्मो को श्रमिव्यक्त करता है परन्तु सृचम रूपों को 
अभिव्यक्त नहीं करता, इसी प्रकार सव अनारब्य कर्मो को 
अवसर प्राप्त होने प्र भी मरण समय बलवान कमो की ही 
वृति उन्न होती हे, दुधैल की नहीं । इख मकार श्रुति, 
सृति शरोर युक्ति के साय विरोषी होने से सव कमो को 
मरण व्यक्त करता हे यह मत्‌ श्चसंगत है । भव कुद करम 
शेष रहने से मोच्च की प्राप्ति नहीं होगी यह आन्ति व्यथं है, 
क्योकि सम्यक्‌ ज्ञान से -अशेप करम का चय होता है ेसा 
श्रुति का कथन दै, इसलिये सिद्ध इञा कि जीव ञ्नुशय 
सहित ही नीचे (इस लोक) मे ते है । 
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नचि आने के समय वे जीव जेस उपर गये थे उससे 
विचित्‌ भिन्न प्रकार से नाचे उतरत है 1 "यथेतम्‌ः का 
रथं हे जसे उपर गये ये' चौर “अनेवम्‌' का श्रे है उससे | 
भिद प्रकार से । पितुयान माग म जिस धम नौर आकाश 
का ग्रहण है उसका नीचे भाने के समय भी उल्लेख होने 
से तथा शति में धवेतम्‌ ( जैसे उपर गये थे ) फेते शव्द 1 
होने सेवे जैसे गये ये वैसे ही उतते दै रेषा विदित होता 
दै। तथारात्रि आदिकारमिर्ेशव्हांन हेनेसेशरौरञ्म्र 
(बादल) ्रादि का विशेष निर्देश होने से जीव (किचित्‌) 
भिन्न प्रकार स नीचे उतरता है एेसा विदित होता है ॥८॥ 


चरणादिति चेन्नोपलच्चणाथेति काष्णाजिनिः।!६॥ 
चरणात्‌ आचरण से [नया जन्म प्राप्त होता दै] 
प) इति एषा चेत्‌ को तो न बह ठी$ नहीं है उपलच्च- 


॥#ष णि 


शाथां [बह श्रति] लाबणिक अर वाली है इति एषा 
काष्णाजिनिः कार्प्णाजिनि ्राचायं का मत ३। 


वेपक्च--'तथ इद रमणीयवरणाः [ छां ५।१०।७ ] | 
(जिनका यहां अच्छा श्राचरण होता है ) यह श्रुति श्नु- . 
श्य का भरस्तिव सिद्ध करने के लिये दी गई थी, परन्तु | 
वास्तव म वह्‌ शति ्राचरण से दूसरा -जन्म प्राप्त होता है | 
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एसा वर्णन करती रै, अनुशय से दूसरा जन्म प्राप्त होता 
ह, ठेखा नदीं कहती । आचरण भिन्न श्नौर श्रतुशय भिन्न ह । 
्आचरएका अथं आचार, चास्ियिवा शीलहे श्रोर जिसका 
मोग हो चुका है एेसे कर्म से अतिरिक्त जो करम है उनसे 
ञमनुशय का अभिप्राय है । श्रुति भी करम चौर भाचरण का 
भिन्न भिन्न निर्देश करती दै, जस श्यथाकारी यथाचारी तथा 
मवति' [ इ० ४।४।५] ( जसे जिसके भ्राचार होते दै 
श्रीर्‌ जैसे जिसके कर्मं होते वैसा वह होता है), 


ध्यान्यनवद्यानि कमांणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि यान्य- 
स्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि । [ ते० १।११।२ 1 


( जो निर्दोप कर्मं ई उनको करना चाद्ये, जो वैसे न हों 
उनको नदीं, तथा हमारे जो अच्छे ्राचरणद तुमको उनका 
ग्रहण करना चाहिये जओ वेमे न दों उनका नदीं ) । इस- 
किये श्राचरण से जन्मकी प्राम्ति होती रै, एेसा प्रतिपादन 
करने वाली श्रुति से अनुशय की सिद्धि नहीं दं सकती । 


समापान--यह टीक नीं द; क्योकि अनुशय के 
लचणिक भ्रमे ही यहां प्र श्रति मं “वरण ( श्राच- 
रण॒ ) शब्द श्राया है एसा कारप्णाजिनि श्राचायं 


मानत हे ॥ ६ ॥ 


आनथंस्यमिति चेन्न तदपेक्षत्वात्‌ ॥१०॥ 
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आनथंक्यम्‌ [ भ्राचरण ] निरर्थक हो जायगा 
इति प्सा चेत्‌ [क्दो] तो नवह ठीक नहीं है 
तदपेच्चत्वात्‌ क्यो [ कम के सिये ] उसकी ८ भाच- 
रण की ) आवश्यकता है । | | 


-शका--्राचार' शब्द का प्रसिद्ध श्रथ जो शील है 
उसका चाइकर श्तुरय' एसा उसका लाचाशिक अर्थ 
क्या हए क्या गया हे १ शति में कदे हृए विधि नियेष 
स्प शील ( आचरण ) ही जैसा अच्छाया बुरा 
<5।क अनुसार उसका शुम अशम योनि की प्राति ख्प 
फल्‌ दगा । आचरण का भी कद्ध फल तो अवश्य मानना 
ही प्डगा, अन्यथा वह निरर्थकं हो जायगा । 


समाधान यह दोष नदीं भाप होता, क्योंकि कर्म 
को उसकी अकेवा ६ । इए नादे सव करम शील वा भ्राच- 
रण॒ की . अचा एखते ई; क्यो जिसके श्राचार अच्छे 
नहीं ह एव क्स भी व्यक्तिकों कमंका अ्नधिकार ही 
नहीं दोता } आचारहीनं न पुनन्ति वेदाः” ( श्राचार- 
हीन्‌ परप कों येद्‌ पावन नदी कर सकते ) इत्यादि 
स्मरतिबों से पुस के लिये भी अाचार्‌ निरर्थक नदीं सिद्ध 
होते । -इ्ादि क्म समद जब अपना २ फल देते है, त 
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उनकी अप्वा से दी श्राचार उसमें कुदं विशेष उन्न 
करता है । कर्म सव पदार्थो को उन्न करता है, यह वात शति 
ग्ओीर स्मृति दोनों मेँ प्रसिद्ध है! इसलिये आचार से 
उपलचित कमं ही शअ्रलुशय रूप बनकर अन्म देने में 
कारणभूत होता है, एेसा काष्णजिनि का मत है । करम से 
अन्य जन्म की प्रा्ति संभव होने पर शीलसे जन्मकी 

` भ्राम्ति मानना युक्त नदीं है। जब पैर से दौड सक्ते है 


ऋषे 


तब धोँटुश्रो से चलने का कोई प्रयोजन नहीं है ॥१०॥ ` 


सुकृतदुष्कृते एवेति तु बादरिः ॥११॥ 


तु परन्तु [ आ्राचरण का श्रथ ] सुकृतदुष्कृते 
सुकृत नौर दुष्कृत एव ही है इति एसा बादरिः बादरि 
श्राचायं [ मानते ह ]। 


बादरि श्राचा्यका मतद क्रि “चरणः शब्द से 

श्रमिप्राय सुकृत शौर दुष्कृत ही का दै । चरण (्राचरण), 

ञ्नुष्ठान, कर्म, ये सव समानाथक शब्द द । "चर धातु 

करना इस सामान्य श्रं भे प्रयोग क्रिया जाता है, एसा 

देखने म आता दै । क्यो क्षि जो इट शआआदि लचण वाला 

पुर करता है उसको लोग यो कहते द कि यह्‌ महासा 
ज, सू, १४ 
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२१० ]1 जह्य सूत्र 
धर्मकरा ्राचरण करता दै । श्राचारभी एक प्रकारका 
धर्मदही दहै रव कर्मं श्नौर आचरणका भिन्न निर्देश 
किया गया दै वह ब्राह्मण-प्रखि्राजकं न्याय से उपपन्न 
होता रै ( परिव्राजक ब्राह्मण दही होते ह )। इसलिये 
रमणीय न्नाचरण कटने वाल अच्छे क कलन वाले ह श्र 
निन्दित भ्राचरण करने वाले घुरे कर्म॑ करने वाले ह एसा 
निरय होता है ॥ ११ ॥ 
३ अनिष्टादिकायंधिकरण । सू १२-२१। 
अनिष्टादिकारिणामपि च श्रुतम्‌ ॥ १२ ॥ 

अनिष्टकारिणाम्‌ इष्ट आदि कम न कलवाल को 
अपिच मी [ चन्र मेडल की प्राम्ति होती दहै एसा ] 
श्षुतस्‌ शति मे कथन हे । 


इष्ट श्रादि कमं करने वाले चन्द्र॒ डल को प्राप्त 
दते ह एसा कहा, परन्तु इष्ट ्रादि कर्म नहीं कसते वे मी 
चन्दर मणडल को जाते ह श्रथवा नदीं जाते इसका अब 
विचार किया जाता रै । 

ूवेपवच--इ्ट श्रादि कर्म करे वाले दी चन्र 
मणडल को प्राप्त होत शो सो वात नदीं; क्योकि जो इष्ट 
आदि कम नहीं करते उनको भी चन्द्र॒ मरडल कों जाना | 
पता हे एेसा श्रति कहती दे । कौषीतकी शाखा वते . 
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ञ्रपनी शाखां मे स प्रकार सामान्यता से पडते दै कि 
शे वै के चास्माल्ोकात्मयन्ति चन्द्रमसमेव ते सवं गच्छन्ति 
[ कौषी० २] ( जो कोई इस लोक से जात वे सव 
चन्द्र मेडल द को प्राप्त होते है) वैसे दीः पुनः इस लाक 
मै जन्म लने वालों के देह की उत्पात्ते चन्द्र मराडत का 
रा हए बिना नहीं होती; क्यो करि पंचन्यामाहतौ' (पां चवीं 
आहुति भँ) एसा कहने घ पांचवीं श्राहुति ही मे [ यह 
शरीर बनता है ] रेखा संख्या का निश्चय दिया गया हे । 
इससे सब दी चन्द्रमा के प्रति जाय; इष्ट आदि कम 
क्रते वा्ञे तथा न करने बाले दोनों को एक दी गति 
मिले यह ठीक नहीं, ठेसा कदो तो वैसा नदीं है; क्योकि 
जो इष्टादि कर्मं नीं कते उनको वहां भोग की प्रात | 
नहीं हाती ॥१२॥ 

संयमने लनुभयेतरेषामारोहावरोही 

तहुंगतिदशनात्‌ ॥ १२॥ 

तु परतु इतरेषाम्‌ अन्य संयमने यमलाक म 

[ कष्ट | मोगकर [ नाचि आत है न्नर इस 





प्रकार उनका ] आरोहावरोहौ ्ारोहावरोह होता दै, 


तदुगतिदशनात्‌ रतिम वैस उनकी गति वताई हानेस। 


भरन्तु शब्द पूर्वप्व का निराकरण ठाचेत करता 
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हे। यद वात नहीं है फं सभी चन्द्रलोक को जाते 
दां, क्योकि चन्द्रलोक मे जाना केवल मोग के 
निमित्त दी होता दै; निष्प्रयोजन नहीं । न केवल फिर 
नाचे उतरन के लिये दी चन्द्रलोक म गमन होता ३; 
जेस कोई वच प्र चता है तो फल एल लने के लिये दी 
चटता दै, निष्प्रयोजन भ्रथवा केवल गिरने के लि कई 
नं चढत । शष्ट रादि कम न कले वालों को चन्द्रलोक 
भे भाग नदीं होता, यह पहले कह चुके दै । इसलिये, इष्ट 
भादि कम कटने वाले ही चन्द्रलोक को जाति है, अन्य 
नहीं जति भोर इतर लोग “संयमन नामक यमपुरी को 
आरात हाकर्‌ अपन क्वि हुए पाप कमो के श्रनुरूप जो 
यातना भोगनी ह उसको भोगकर किर इस लोकको 
लास्त 2 । उनका श्रारोह श्री अवरोह इस प्रकार का 
होता दै स्याकरि रति मँ उनकी पी ही गति का निर्देश 
। मिलता ह । बेस ही यमके बचन की शति इष्ट श्रादि क 
न करन बाल मन प्र यमलोकको जते है, ठेसा कहती है- 
न सांपरायः भ्रतिभाति वालं प्रमायन्तं वित्तमोहेन मूढम्‌ । 
अयं लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनव॑शमापद्यते ने 1 
[ ८० २।६ 1 ( प्रमादशील यानी इष्ट श्रादि अच्छं करम 
६ बाले ओर दनय से मोह को पराप्त हृषु अज्ञानी 
° ऋ प्रलाकं सान अच्छा नही ्रतीत हाता । यदी 
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लोक है, परलोक दै ही नदी, एेसा घमंड रखनेवाला वार 
वारमेरे वश म भ्राता दै)! इसी प्रकार ववस्वतं 
संयमनं जनानाम्‌ (जिसके प्रास लोग जाते ह एसे यमका) 
ठेस बहुत प्रमाण श्रृति भ मिलते ई, जिनसे एसे लोग यम 
के वश में जाते है एेसा विदित होता दै ॥ १३॥ 
स्मरन्ति च 1 १४॥ 

स्मरन्तिच स्मातिकार भी ेसा ही कहते दै । 

तथा मनु, व्यास श्रादि शिष्ट पुरुष संयमन नामक 
नगर में दुर आचरण वाले अपने कर्मों के भोग भोगते रह, 
ठ्सा नाचिकेत क श्राख्यान आदि से कहते ई ॥ १४॥ 


अपिच सप्त ॥१५॥ 

अपिच तथा सत्त सात [नरको का भी कथन है 1 

तथा रौर आदि सात नरक खुरे कर्मके फल भागने 
के-लियि होते है, रेसा पौराणिक कते ई । उनको इष्ट 
प्रादि के अतिरिक्त कर्मं करन वात प्राप दात &। 
ग्मभिप्राय यह दै किव चन्द्रलोक को कैत प्रा होगे! 
अथीत्‌ नदीं होगे ॥ १५॥ 

यदि कहो फिवे यमके श्र्घीनता में श्रपने पाप 
कुमो के फ़ल खूप यातना मोगते है, यह कहना विरुद है; 
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कर्के 


. कयो रोरवादि नरकं म चित्रगुरादि अन्य अविष्ठाता 
होते ह देसी स्मृति दैः (तो उसके उत्तरम कहते हँ कि) 
तत्रापि च तदुव्यापारादविरोधः॥ १६ ॥ 


च भोर तत्रापि वहां भी तहुव्यापारात्‌ यम 
काही अधिकार हाने से अविरोधः इसमे विरोष 
नहीं आता । र 

उन सातां नरको भ यम के श्रषिष्ठातृत्व मेँ दी सव 
व्यापार दोता हैः एसा कथन होने से इस पिरोष नदीं 
है1 यम स प्रयुक्त हृए ही चित्रसुप्र आदिः वहां के अधि 
्टाता बनते ई; एेसा स्यति का कयन्‌ है ॥ १६॥ 


विया कमणोरिति तु परकृतस्वात्‌ ॥ ९७॥ 


| 
| 
| 
तु पट्द [ बदोग्य इतिमे ] विद्या करमणोः | 
विया ओर कके [ मार्गसेही ] इति श्रमप्रायरै, ` 
ह्कृतत्वात्‌ क्या प्रकरण से यी प्रा होता है । 
 पृचाभि विवा भें धत्य यथासौ लोको न संपूयते 
[ बं ५।३।३ ] ( यह चन्द्रलोक क्यों नदींमरतासोवु 
जानता है १) इपर भ्न के उत्तर के असंग मे श्चति कती ह| 
५० 
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ड किं “अ्ैवयोः पथोने कतरेणचन तानीमानि श्चुद्रास्यसछदा- 
वर्वनि भूतानि मवन्ति । जायस्व भ्रियस्वेत्येतचृतीयं स्यानं तेनासौ 
लोको न संपूयते ॥' [ छां० ५।१०।८ | ( वार बार लटन 
वाले जुद्र प्राणी इन दोनों मार्गो मसे किसी से नदीं 
जाते । उलन्न होना श्रौर मरना जिसमे लगा हा है 
एसा एक्‌ तीसरा लोक इनके लिये है, इसलिये यह चन्र 
लोक भर नहीं जाता )। इस शति भँ “एतयोः पथः 
( इन दोनों मागं मे से ) इससे यहां विचा शरोर कमं कँ 
ही दो मागं विवचित ई, क्योंकि प्रकरण स यदी प्रा 
हाता द । देवयान शौर पितृयाण इन दो मागां की प्रा्ि 
ढ़ सायन सूप विच्याश्नौर कर्मं ही यहां प्र प्रकृत ई । 
वय इत्यं विदुः [ छां० ५५१०१] ( इसलिये जो एसा 
जानते ड ) यहां तक विद्या का उपदेश दै ओर उसस 
प्राच होने वाले देवयान मागं का निर्देश दै तथा 
इष्ापूतं दम्‌ [ छां ५।१०।३ ] ८ इष्ट, परते भर दत्त ) 
इस कम का उपदेश है श्रौर उसे प्रा होने बाय पतू- 
याण मागं का निर्देश. है। इसी प्रकरण भ श्राय 
'अभरैवयोः पयोनं कतरेणचन यह शति श्रई दै । इसका 
ञजमिग्राय यह दै कि जिनका विचा साधन केश्रमाव स दव- 
यान म अधिकार नदीं है तथा क्म के अमाव से पित्‌ 
याण मं भी श्रभिकार नदीं दे उनके लिय छुद्र जन्तु 
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के योग्य एसा, भ्रौर जिसमें वार बार लौटना पडे ठेवा 
एक तीसरा माग हे। इर कारण सेभी दुरे कर्म करने 
वाले चन्द्रलोक मेँ नदीं जाते, यह प्राप्त होता है! यदि 
कहो कि ये लोग भी चन्द्रलोक को श्राप्त होकर पश्चात्‌ 
शुद्र जन्तुग्रों की योनि को प्राप्त होगि तो वह ठीक नदीं 
है क्योकि इनका इस श्रवस्था में चन्द्रलोक के अति जाना 
ही निरर्थक है । तथा सभी मरने पर चन्द्रलोक कों प्रा 
हो जाय तो इनसे वह लोक मर जायगा श्नौर इससे प्रश्न 
के विरुद्ध भाव की सिद्धि दोगी श्रौर यह भी उत्तर देना 


शप रहगा कि यह्‌ लोक भर क्यों नदीं जाता । यदि कदो . 


कि इनका श्रवरोह मानने से बह लोक क्यों नहीं भरता 
इसको उपपत्ति लग सक्ती है, तो वह ठीक नदीं ३ 


क्योकि वैसा अति का प्रमाण नहीं है । रवरोह की कतना 
स इस लोक क असणं रहने की उपपत्ति लग सकती 
यह्‌ ठीक दै, परन्तु शति तो तीसेर स्थान के कथने 
उपक अध रहने की उपपत्ति देती है चसे “एतत्‌ कृतीयं 
सथानं तेनासो लोको न संपूयते [ छो० ५।१०।८ ] € वह 
तीसरा स्थान ह इसलिये यद लोक सं नहीं होता 9॥ 
इसलिये इनके भ्रारोह न कटने ही पे चन्द्रलोक भर नदीं 
आता यही युक्त हे । अवरोह तो इष्ट श्रादि कर्म कले 
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वालोँकाभी समानसूप सेदानेसे तृतीय स्थानका 
वर्मन निरर्थक हो जाने का प्रसंग प्राप्ठ होगा । 

सूत्र का तु" ८ परन्तु ) शब्द श्रन्य शाखाश्रों की 
्रतियों से सभी चन्दर मंडल को प्राप्त होते हे एेी शंका 
को नि्यूल करता है! रेसा होने से, प्रकरण की अपता 
से अनन्य शाखां की श्रति मे जो सवै शब्द्‌ राता हे 
उसका भाव यह है कि जिनका अधिकार हे, एस ही सव 
लोम जब इस लोकसे जाते दह तव वे चन्द्रमा हीको 
प्राप्त हाते ह ॥ १७॥ 

भ्रव पूर्वप्तमे जो कदा था कि देह प्राप कएने के 
लिये सभी को चन्द्र मरुडल के प्रति जाना पडगाः; क्याकिं 
"पांचवीं आ्राहुति के समय' इस प्रकार ब्राहुति की सस्या 
नियत ३, इसका उत्तर खत्रकार देते ई-- 


न तृतीये तथोपलब्धेः ॥ १८ ॥ 
तृतीये तीसरे मार्गं भ न वैसा नदीं दाता; 
क्योकि तथा वैसा ही उपलब्धेः देखने म आता हे। 


तीसरे स्थान म देह प्राति के लिये पांचवीं आहुतियां 
के संख्या का नियम लेन की भ्र वश्यकता नहीं ह; क्यांकि 
वैसा दी उपलन्ध होता ह । आहति्ोकी संख्याक नियम 
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कै चिना ही ऊपर वणेन किय हुए प्रकार स तीसर स्थान 
की प्राि उपलब्ध होती है, जैसे, “जायस्वभ्रियस्वेत्येतततृतीयं 
स्थानम्‌' [ छां० ५५१०८] (८ जन्म शरोर म्य जिसमें 
बार बार हुश्रा करता है एसा यह तीसरा लोक है )। अरव 
'पंचम्यामाहुतावापः' पुसपवचसो मवति" ` [ छां ५।३।३ ] 
( पांचवीं ्राहुति के समय जल को पुरुप कहत दँ ) एसा 
जो श्राति की संख्या का नियम कदा है, वह मनुष्य 
शरीर के हेतु कहा है, कीट पतंग श्रादि के शरीर प्रापि . 
के लिये यह नियम नदीं दै; क्योकि पुरुप शब्द मनुष्य 

जाति काही वाचकदै। यदि कं किंश्चति पांचवीं 

श्राहुति के समय जल को पुरुष कहत है, इससे इतर आहु- 

तियो के समय जल को पुरुप कहते दै इसका निपेष होता 

है, तो इसमे उस वाक्यके दो श्रथेहोने कादोपप्राप् 
। होता द । इसलिये उसका यही श्र्थं है किं जिनका 


नि ज. ममम प 


आरोह श्रोर श्ववरोह संम दै, उनका पांचवीं आति से 
देह उद्र होता है रौर इतर जीवों का श्राहतियों के 
संख्या नियम क धिना ही इतर भर्ता स॒ युक्त जल से दह 
उसन्न हाता है ॥१८॥ 
स्मयतेऽपि च लोके ॥ १६ ॥ 
अपिच तया लोके जगत्‌ मे भी स्मयते 
[ यह ] प्रसिद्ध है । 
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तथा जगत में भी यह प्रसिद्धदै | द्राण धष्युप् 
आदि तथा सीता द्रौपदी श्रादि ्रयोनिज ही थे । द्रोण 
्आादिको तो एक द्जी विषयक आहुति का अमाव ह 
परन्तु धृष्टुप्र रादि के सम्बन्धमें तो स्ली विषयक तया 
पुरुप विषयक दोनों श्राहुतियों का श्रभाव्‌ दै । जैसा इनमे 
आइतियों की संख्या का विचार नदीं किया जाता वैसा 
ही यहां ह्येता है । बगुलिया भी रेतर्धिचन के विना ही 
गरम धारण करती है, यह जगत्‌ भ प्रसिद्ध ही है ॥ १६॥ 

दशंनाच ॥२०॥ 
च वैसा दी दशनात्‌ देखने म राता दै । 

जरायुज, अरडञ, स्वेदज श्रौर उदधि इन चार प्रकार 
के प्राणि मं स्वेदज श्रौर उद्विजिये दो प्रकारके प्राणी 
बिना स्ली संग ही उयन्न होत ई, इसलिये यहां मी आहु 
तियो की संख्या का नियम नदीं रहता । वैसे ही श्न्यत्र भी 
होता ३ [ एेसा जानना चादिये ]॥ २०॥ 

शंका--त्ियां खल्वेषां भूतानां त्रीण्येव बीजानि भवन्ति 
आरडजं जीवजगुद्धिजम्‌' [ छां० ६।३।१ ] ( एस्‌ इन भूतों 
के तीनदी बीज होते है, ्रंडज, जरायुज ओर उद्धिज ) 
इस श्रति में भूत प्राणी तीन ही प्रकार के वताय है, फिर 
चार प्रकार के प्राणी दै एेसरा किस प्रकार कदा १ 
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इसका उत्तर श्रागे के एत्र से देते दै 
तुतीयशब्दावरोधः संशोकजस्य ॥ २१॥ 


संशोकजस्य खदज ्राणियों का तुतीय- 
शृब्दावरोधः तीसरे शब्द ही मं अन्तर्भाव होता दै 1 


“ारुडजं जीवजयुद्धियम्‌ [ ६।३।१ ] ८ श्रारडज, जरायुज 
ञरोर उद्भिज्ज ) इसमें तीसरा जो उद्धिज्ज शब्द दै, इसी मं 
स्वेदज प्राणियों का भ्रन्तर्माव होता है, एेसा समना 
चाद्य । स्वेदज ओर उद्धिज्ज दोनों की उदयत्ति भरमि श्र 
जल को मेद्‌ कर समान सू्पसे होती है। स्थाव्सों 
( वृचौ भ्रादि ) क उद्भेद से जगमा ८ चलने वाल्ञे जीव ) 
का उद्द विलक्षण होता रै, इसीलिये कीः प्र इसका 
भिन्न कयन होता दहै, इस प्रकार कोई विरोध नदीं 
रहता ॥ २१ ॥ 

४ साभाग्यापत्त्यधिकरण्‌ । 
साभाव्यापत्तिरुपपततेः ॥ २२ ॥ 
साभाव्यापत्ति; [ इख लोक को लयते समय 
जीवों का श्राकाशादि से] साम्य की प्रापि हाती है 
उपपत्तेः क्यो यदी युक्त भ्रतीत्‌ ३ । 


@-0. ५111९511 2118\/81 \/2/81/189| 0661010. [01011260 





कैग १ # क र्य दर कर्करी 
ज) तोः क को जि द ज क-म क जा क कक 9 9 कोके == = त; ११ | 





अ० ३ पा० १ स्‌०२२ ( २२१ 


# 





इष्ट श्रादि करम करने वाले चन्द्रलोक को प्राप्त होकर 
सेपातकाल तक वहां रहते दँ नोर पश्चात्‌ अनुशय सहित 
इस लोक में श्राते दै एसा कहा; अव वे किस 
प्रकार इस लोकके प्रति श्राति ह इसका विचार कत ईै- 
“शअरथेतमेवाध्वानं पुनर्निवतंन्ते यथैतमाकाशमाकाशाद्वायुं वायु- 
भत्वा धूमो भवति धूमो भूत्वाऽध्रं मवत्यश्ं भूत्वा मेषो भवति 
मेषो भूत्वा प्रवपेति' [ छां० ५।१०।५ ] ( पश्यात्‌ जिस मागं 
से गये ये उसी मार्गे से फिर लौटते दै; जैसे मयम आकाश 
को, आकाशसेवायुको; वायु बन कर धूम होतार, 
धूम वन कर पश्वात्‌ वह मेष होता है श्रोर मेष होकर वषा 
करता है ) यह श्रतिहै। यहां प्र शंका होती है फि 
ग्रवरोह काल में जीव श्राकाशादिके स्वख्पदी का प्राप्त 
होता है अथवा उनके साम्य को ? 

पूवेपक्त--प्राकाशादि के स्वरूप ही का जीव प्राप्त 
होता दै; क्यो शति एसा हयी कथन करती हे । एसा न 
स्वीकार करो तो लक्षणा माननी पडगी श्र श्रति कथन 
ञ्नौर लवणा इनमें सौधा श्रुति कथन ही ग्रदण करना युक्त 
1 वायु होकर धूम हाता इत्यादि शब्द उन उन 
स्वल्पो की प्राप्ति मानने हीमे टीकवैठेत ई इसलिय 
आकाशादि के स्वरूप की ही प्रास्त होती दै एसा प्राप्त 
हाता दे । 
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समाधान--[ जीवों का ] ्राकाशादि से साम्यतां 

ही प्राप्त होती है । चन्द्र मरडल भे जो भारब्ध के उपभोग 
के लिये जलमय शरीर प्राप्त होता दै, वह भोगका चय 
होने प्र लय को प्राप्त दाकर घृदम ्ाकाश के समान हो 
जाता हे; पश्चात्‌ वह वायु के वशम जाता दै ्नौर धूम 
आदि से युक्त हाता हे, इसीकों कहा है कि शयथैतमाका- 
शमाकाशाद्रायुम्‌' [ छां ५१०।५ ] (जैसे वे गये वैसे दी 
वे काशकं मति लोप्तडंश्रौर आकांशसे वायु के 
परति) इत्यादि । यह कैसे माना जायगा ? उप्पत्ति 
से यही वात संभव है इसलिये, क्योकि एक का 
भाव दुसरे को मुख्य स्प से प्राप्त हो, यहं सम्भव नदीं 

दै 1 आकांशके विभु होने से उसका सव पदार्थो से नित्य 

सम्बन्प हान स उसकं सादृश्य के श्रतिरिक्त शौर कोई मी 

सम्बन्ध श्राकाश्‌ भे नहीं षता । जव श्रति का ( सरल ) 

अर्य असभव हा तव लच्चेणा प्रहण करना न्याय ही है। 

सालय आकाशादि के समान माव कों भप्त दाना दी 


` आकाशादि के भावको प्राप्त हाना गौणरूप से कदा 
गया हे ॥ २२॥ 


% नातिचिराधिकरण । 


नातिचिरेण विशेषात्‌ ॥ २३॥ 
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चो कनक के क को कनो क्योकि भणत कनः क कोयो जोत कि शि 


[ जीव आकाशादि के समान होकर] नातिचिरेण 
ग्रपिक काल [ नदीं रहता ] विशेषात्‌ क्योकि शति 
म विशेष का कथन रै । 

जव जीव आकाशादि के प्रति प्राप्त होतादहै तव 
त्रीहि आदि भाव को प्राप्त होने के पहले प्रवे पूवं पदाय 
स श्रधिक काल तक समान भावस रह कर उत्तर उत्तर 
पदार्थं के भाव को प्राप्त होता है अथवा थोडा थोडा काल 
रह कर ही दूसरे भाव को प्राप्त है, इसका विचार कटना 
चाहिये ।॥ 

पूरवप्च-इसका नियम वताने वाले शाजों का अभाव 
होने से इसका कोई नियम प्रतीत नदीं दाता । 

समाधान--सव्रकार इसी का निश्चय “ नातिचिरे ' 
इत्यादि से कते ई । थोड़ा थोडा काल श्रकाशादि भावों 
भं रह कर वे वर्षा की पाराशरं के साथ इस भरमि को पराप्त 
होते &। यह कैसे जाना ९ श्ुतिम विशेष का कथन ह इससे। 
जीव त्रीहि भादि भावको प्राप्त होत है, सा कहकर श्रुति 
कहती है कि “अतो वै खलु दु्निष्मपवरम्‌ [ छां ५।१०।६ | 
(८ जहां से अरलन्त कष्ट से मुक्ति होती है एेाहाहे )। 
दिक प्रक्रिया म एक तकार लुप्र है, एसा मानना चाय 
८ शद्ध स्प “निष्धरपततरम्‌' एवा ह ) । जदि भादि माव 








[द | 
४" 
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| 
| 
से विगुक्ति ्रवयन्त कष्टके साथ होती है यही इसका भाव | 
दे । यहां प्र क्ट के साय निकलने का निर्देश करे पूर्वं 
म सुख धवैक निष्कमण होता है एसा शति दिखाती है। | 
इन गिष्वमणो मं जो सुख दुःख का न्यूनाधिक भाव है 
वह दीष श्रयवा अत्म काल की स्थिति के हेतु ह क्योकि 
उस. काल भें शीर उपलब्ध न होने से उपभाग शअअशमव 
दे । इलिये ब्रीहि रादि भाव को प्राप्त होनिके प्रवं 
थाई याड काल हीं मेँ (आकाशादि से) अवरोह को | 
्रप्त होता है, एसा सिद्ध हश्मा ॥ २३॥ 


९ अन्याधिष्ठिताधिकरण्‌ 1 सू० २४-२७ 


अन्याधिष्टितेषु पूर्ववदभिलापात्‌ ॥२४॥ 


[जीव पूववत्‌ पदले के समान अन्याधिष्ठितेषु 
न्य [ जीवों से] अधिष्ठित [ब्रीद श्रादि.से सयुक्त होति 
ई 1 अभिलापात्‌ क्कि वैसा दी शति का कथन है । 


| 

र उषी < अवरोह प्रकरण में वर्पाख्प से जीव नायि | 
उत्ते 2 एसा कहकर पातु का दै कि "व इद तरीहियवा 

भपधिवनस्पतयस्तिलमाया इति जायन्ते [ छां ५।१०।६ ] | 

( वे बहा पर ब्रीहि, यव, पपि, वनस्पति, तिल माष 

भ्रादि स्प स उतन्न होते है), यहां पर सशय होता दै कि ` | 

भुरा बाले जीव जव स्थावर जाति को प्राप्त होत "2 
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का जो भि क चि सक नि स चपि भो पो त भ ऋ 





[न , ` 


तव उस समय वे स्थावर योनिके सुख दुःखका अनुभव करत 
ह अथवा जीवों से श्रावित एसे स्थावर शरीरो से केवल 
संयोग को भ्राप्त होते ै। 
पूर्वपक्त--भ्रनुशय युक्त जीव स्थावर जाति को प्राप्त 
होकर स्थावर जाति के सुख दुःख को अनुभव करते ई । 
यह कदां से जाना ? जनु जन्म लेना इस धातु के युख्य 
र्थं से यदी युक्त है तथा स्थावर योनि उपभोग का स्थान 
है यह्‌ श्रति स्पृतिमें प्रसिद्ध दै। प्श र्हिसा आदि स युक्त 
होने से शादि कर्मो के श्रनिष्टफलमभी प्राप्त हां सकतं 
है । इसलिये ्रनुशबवाले जीवों का ब्रीहि श्रादि जन्म 
शान्‌ श्रादि के जन्म के समान मुख्य ही है । जेसे यथाश्व- 
योनिं वा शूकरयोनिं वा चांडालयोनिं वा' [ ढां० ५।१०५७ | 
( कुत्ते के जन्म को, शुक्र के जन्म का अथवा चांडाल क 
नन्म कों प्रा होति ह), इस शति के अनुसार अनुशय 
वाल्ञ जीवों का श्वान श्रादि का जन्म ख्य ही है भौर 
उस जाति के सुख दुख से युक्त होता दै । इसी प्रकार 
ब्रीहि रादि जन्म काहै। 
समाधान-जैसे पल श्राकाशदिभ दताभा प 
ञ्नन्य जीवों से श्रधिषठितिपस त्रीहि यव शाद्‌ क साय 
अनुशय वाल जीवों का केवल संसग री दाता ४, 4 उन 
सू. १५ 
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सुख दुःखों के मागी नहीं बनते । जैसे श्रनुशय वाले जीवों 
को वायु, धूम घ्नादिं मावों की प्रापि केवल उनके संवंध 
हीसे हातीहैः वैसे ही व्रीहियवादि भाव भी केव 
उनके संसग ही से प्राप्त हात है । यह कैसे जानें ? वदां के 
समान यहां भीपएसा ही श्रुति का कथन है। वहां के 
समान यहां भी श्रुति का कथन क्रिस प्रकार है? अन्य 
कम काव्यापारन कते हृए ही (वेव्रीहि रादि के 
जन्म को प्राप होते ह एसा ) कदा है । जैसे जीव आका- 
शादि से लेकर वर्षां के धारा तक बीच मं कोई कर्म विये 
विना दी जन्म लेता हे, एसा श्रुति कहती है वैसा ही 
त्रीहि यवादि के सम्बन्ध भ कथन है । इसलिये अनुशय 
बाख जीव को अन्यत्र कही भी सुख दुःख का भोग नदीं 
दाता । जहां प्र श्रति सुख दुःखके भोग से अभिप्राय 
रखती हे वहां पर ^र्मीयचरणाः कपूयचरणाः ( अच्छ 
आचरण वाले, दुर आचरण वाले ) इस रकार कर्म करने 
का निदश करती है । यदि अनुशय वाले जीव का 
नदि यत्ादि का सख्यं जन्म माना जाय तो ब्रीहि आदिं 
काट जाय, कृटे जांय, प्रकाये जांय शओौर खाये जांय तव 
उने अभिमानी अनुशय वाले जीव उस श्रवस्या मे उनमें 
स निकल जायेगे, क्यो जो जीव जिस शरीर का 4 
मान्‌ रखता है उसको पीड़ा प्राप होने स॒ वह उसमे वे 
















रै 
[1 गिण नियषिषयणषणयणीिषणण र 


(~(-0. \/111(1|5511(1 ©118\/811 \/8/8/185। (01661100. [10411260 0 6810401 । 


हि = 5 ¬ ज जक 





ऋअ० ३ पाठ १ सु० २४ [ २२७. 








निकल जाता दै यह यात प्रसिद्ध दै रोर इस अवस्था में 
गरतुशय वाल जीव ब्रीहि रादि भाव से रेत सेचन करने 
वालेके भाव को प्राप होते द एेसा श्रुति कह नीं सकती, 
इसलिये अनन्य जीवों से अधिष्ठित पस ब्रीहि भादि से 
अनुशय वाले जीवों का संसर्गे मात्र होता ह । इससे 
“जनिः धातु का सुख्यार्थ मे प्रयोग दै तथा स्थावर जाति 
उपभोग का स्थान होता है, इन दानं बातों का अतिवाद 
हृ । स्थावर जाति उपभोग का स्थान ही नदीं दै एसा 
हमारा माव नीं दै । अन्य जीव पाप के वल से स्थावर 
भावकृो प्राप्त दोत रै तव बह उनके लियं भागका 
स्थान होजाता ह । चन्द्रलोक से नीचे उतरने वाले भतु- 
शय वाले जीव स्थावर मावमें भोग को प्राप्त नीं हाते 
यही हमारा कहना हे ॥ २४ ॥ 
अशुद्धमितिचेन्न शब्दात्‌ ।। २५ ॥ 

अशुद्धम्‌ [ इदि क्म ] अश है इतिचेत्‌ 
देषा यदि कहो तो न वह ठीक नदीं हैः शुब्दात्‌ क्या 
्रति एसा दी कहती है । 
अव जो पिले पर्वपचमें कहा था कि प हिसा 
आदि च युक्त दने से यज्ञयागादि कमं रश ड इसलिव 
उसका अनिष्ट फल हो सकता दै शर इसीलिये अनुशय 
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क तिनि कक त क ति कत ह दो ति क किते को त किते क कनि क कि २ 





८ पिष -िनतिि कि ् के जतिः पि क क भ क क ऋ 


वाले जीवों का ब्रीहि श्रादि का जन्म मुख्य दी है वहां 
गौण भाव की करपना करना अनर्थकारी है, . उसका अव 
परिहार करते ई 1 
पूर्वप्त का यह कथन ठीक नदीं है, क्योकि षरं 
शरीर अधर्मे का नेश्वय शास्र द्वारा ही दाता है। यह 
धर्मं हे श्रोर यह श्रधरम है ेसा निश्चय शास्त्र हयी से हाता 
हे, तथा इनके दश काल तथा हेतु अनियत दी होते है । 
जिस देश मं जिस काल भें जिस निमित्तसे धर्म होता दै, 
वही देश काल निमित्त के भद्‌ से अधर्मं होता दै। इस- 
लिये घमं ओर श्रपमं का निधित ज्ञान विना शाघ्र के 
किसी को नदीं हो सकता । श्रव शास्र ने जिस हिसा, 
भरनुग्रह ॒श्रादि युक्त ज्यातिषटेम यज्ञको धर्मशूप स 
प्रतिपादन क्रिया दै, उसको अशुद्ध वा श्रध रूपम कौन 
कह सक्ता दे १ यदि कहो किं “न दिस्ात्र्वभूवानिः 
( किसी जीव की हिसा न करनी चादधयि ) एसा कह 
चे शाक्षदी जीवर्दिसा को `्धर्यं वृतातादहै तो य 
दीक नदं । यह उस्सगे वानी सामान्य नियम है; श्रौर 
आननपोमीयं पञमालभेत' (रग श्ौर सोमक लिये पष 
का वथ करना चाददिय), यह रपवाद्‌ है । सामान्य नियम 
रौर अपाद्‌ इनके विपय भिन्न भिन्न दै । इसलिय वैदिक 
कम षध ही दैः क्यो शिष्ट लोग इसका ्राचरण 





((-0. ॥\441111(4/6511॥ ©118५/811 8181185 (0161011. [21011260 2\/ ह | 


अ० ३ पा० १ सू० २६ [ २२९ 
क्रत है तथा इसकी कोई निन्दा नदीं करता । इसलिय 
उसका स्थावर योनिरूप विरुद्ध फल हो नदीं सकता । थान 
आदि के जन्म के समान भी ब्रीहि आदि का जन्म नदीं 
हो सकता, क्योकि बह जन्म बुरे आचरण वालों का हाता 
हे ठेसा कहा है, वैसा यहां पर किसी भी विशेष. आाच- ` 
रण ) का कथन नहीं दै । इसलिये चनद्रमरुडल स नीच 
गिरे वालन श्रनुशय वाल्ञे जीवों कों जो ब्रीहि यवादि भाव 
केवल संसग रूप होता डे उसीको वे व्रीहि यवादि के भाव 
को प्रा होत ई, एसा गौण रूप से कदा जाता ३ ॥ २५॥ 


रेतः सिग्योगोऽथ ॥ २६ ॥ 


अथ पथात्‌ रेतः सिम्योगः [ जीव का | रत 
सेचन करने वाल्ञ से संयाग दता है । 


श्रीर्‌ इस कारण से भी त्रीहि आदि 
स संयुक्त दोना ही उनके भाव को प्रास होना दकि 
शति म “बो यो दाशमत्ति यो रेतः सिंचति तदू भूय एव मवति 
[ं० ५१०६] ८ जो जो अन्न मचण करता है, जो जो 
रेत सिंचन करता है वह वह. फिर वदी होता दै यानी 
जीव दयी होता दै ), इससे श्रनुशय युक्त जीवों को री 
ञ्रादिका भाव राप्र होने के पश्रात्‌ उनको रेतसेचके 
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की स्थिति प्राप होती रै, एेसा शति कंथन करती है । 
यहां प्र रेत सिंचन बाले के माव कोम्राप्त हाना समव 
नहीं है; क्योकि जन्म के पशात दीर्धकाल में ही योवन 
की भाषि होने प्र पुरुष रेत सेचक बन सकता दै । 
` अथोत्‌ खाये हुए शन्न मे अनुगत हृए श्रनुशय युक्त जीव 
को रेत सेचक का भाव किस प्रकार प्राप्त हो सकता है १ 
यहां भी रेतसेचक से योग होना ही रेतसेचक के भाव 
को प्रा होना है एेसा ही श्रवश्य मानना पगा । 
इसी प्रकार त्रीहि श्रादि मावभी त्रीहिआदिसे 


संयोग होना हीह, इषम कोई प्रिरोष नहीं रा 
होता ॥ २६॥ 


योनेः शरीरम्‌ ॥ २७ ॥ 
योने योनि से श॒रीरम्‌ शरीर [उसन्न होता दै] । 


पश्चात्‌ रेत सेचक के माव के श्रनन्तर योनि भँ रेत 
सिंचन होने पर योनि से श्रनुशयी के अनुशय के फल का 
भाग भागने कै लिये शरीर उन्न होता ३, पेखा 
तद इ रमणीय चरणाः [ चां० ५।१०१७ ] ( इनमें जिनक 
अच्छे मारण होते है ) इत्यादि से श्रति कहती ३। 
इम भी जाना जाता है फि अवरोह के समय जब जीव 
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ब्रीद चादि भावको प्रास होते ई, तयवे उनके दी 
शरीर हो, इस प्रकार वे उनकं सुख दुःखा स॒ युक्त नह्य 
हते एेसा प्रतीत हाता ह । इससे त्रीहि श्रादि स सयुक्त 
होना दी अनुशय वाले जीवं कां उनके भाव का ब्रा 
होना दै, एेसा सिद्ध हु्रा ॥ २७॥ 





इतिश्री ब्रह्मसूत्र के शांकर माष्य माषानुवाद्‌ 
के तृतीय श्रध्याय का प्रथम पाद 
समाप्त हृश्रा । 
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जह्य सूत्र 
तृतीय अध्याय दितीय पाद । 


१ संभ्याधिकरण । सू० १-६ 


संध्ये खष्टिराह हि ॥९॥ 
संध्ये संधिमे हि ही ष्टि सुषि [उन्न होती है] 
आह [ क्योकि श्रुति एसा ही ] कहती दै । 


प्रथम पाद मेंपचामि विच्याको लेकर जीव की 
सुञ्चार गति का साविस्तार वर्णन किया, अरब उसी की भिन्न 
अ्रवस्थाश्रों का वर्णन कते ह । श्रति इस प्रकार दै- 
यत्र स्वपिति ( जहां वह सो जाता है ) यहां से प्रारम्भ 
कर्के न तत्र रथान रथयोगा न पन्थानो भवन्त्यथ रथान्यथ 
यागान्पथः सते [ बृ ४।३।१० ] (न वहां रथ दात्‌ ह 
न षाड होतेर्हन मागं होते, वही रथ, घोडे तथा मार्ग 
को उयत्न कर लेता है ) इत्यादि । यहां प्र संशय होता 
है कि क्या जाग्रत अवस्था ऊ समान स्वप्न ममी 


पस्मार्थिकर सृष्टि दोती दै, अयवा मायामय यष्टि 
हाती है 





पूवपच्च--पंधि मं सि सद्रूप दी होती ३ । संधिस 
स्वन्‌ स्थान का निर्देश किया गयादैः करयोकिवेद 
संध्यं तोयं स्वभररथानम्‌ [ इ० ४।३।९ ] ( तीसरा स्वप्न 
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चकि 











स्थान संधि है) रेसा प्रयोग देखने म आता ह । दोनो 
लोकों के वीच में अथवा जाग्रत आर निद्रा इन दा अव- 
सथाश्नों के वीच म होने से इसको संधि कहत ह । इस 
संधि स्थानम सदरेपदही खृष्टि होनी चाद्य; क्कि, 
प्रमाण खूप शति एसा कती है कि, “मथ रथान्रथयो- 
गान्पथः जते, [ इ० ४।३।१० ] ( पश्चात्‌ रथ, घोड ओर 
माग को वह उसन्न कर लता है ) इत्यादि । इसमें आग 
"वही क्ता ह रेखा उपसंहार होने से यदी विदित 
हाता हे॥ १॥ 
निर्मातारं चैके पुत्रादयश्च ॥२॥ 


च ओर एके एक [ शाखा क लोग | निर्माता 
[ श्ात्मा काम को] निर्माण कने वालादै [ एसा 
कहत है] च बरौर [वह काम दं पुत्रादय 
पुत्र आदि। 
तथा एक शाखा के लोग दी सन्ध्या स्थान भ 
यानी खम्न मँ भ्राता कामना को ( काम कां) उन्न 
करता  ेखा कहते है; जसे, “य एष सष जाप्रति कामं 
कामं पुरुषो निर्मिमाणः [ ० भन । ( जां य पुप्‌ इनक 
सानि पर जागता दै रौर सव वांछित पदार्था का उसत्न 
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खि पो तो पिः चि त जि जा 0 जोक ज आ आनि क रके 


करता है ) यहां पर काम से श्रभिप्राय पुव्ादि की कामना से 
हे यानी वे पुत्रादि की कामना करत ई । 


यदि कहो फं शब्द से उनका श्रभिप्राय इच्छा 
विशष से होगा, तो वह ठीके नरी; क्योकि 
शतायुः पुत्रपतान्टृणीष्व' [ क० १।२३ ] ८ शतायुपी पुत्र 
श्र पीव के लियव्र्‌ मांग) यहां से प्रारम्भ कके 
शनाना त्वा कामभाजं करोमि' [ क० १।१४ ] ( काम यानी 
एनादि को तेरी सव इन्र भ पी करता ह ) इस प्रकार 
अन्त्‌ भे कदा दै, इससे यहां पर पुत्र रादि का ही प्रकरण 
म निदेश दाने से उसी के अथै मं कामः शब्द्‌ का प्रयोग 
हं एसा प्रतीत दोता है । तथा यहां पर प्राज्ञ ( श्रासमा ) 


दीक निर्माता कहा है, यह प्रकरण शरोर वाक्य के 
अन्तिम मागसे (व 


वि क्य शप से ) विदित होता है; 
क्याकि यहा पर न्यत्र धमाद्नयत्राधरमात्‌, [ क०.२।१४ ] 
५.१ से अन्य तवा अध पे अन्य ) इत्यादि से भा 
हा ऋ भरकृरण॒ प्रारम्भ हाता हे । इस प्रकरण का तथा 
वदेव शुक तदुत्रहा तदेवामृतमुच्यते । तस्मिल्लोकाः भ्रिताः स 
द्‌ नात्येति कन ॥' [ क८ ५८] ( वृही शुक दे, वह 
श है तथा वही अमृत कहाजाता ह । उसी म सव लोक 
ए हए है तथा उसके भागे को$ नदीं जाता यानी उसके 
बाय इ नहीं हे ) यह वाक्च शेष भी उतीके विषय 
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काहे, प्राज्ञ की जाग्रत की खट इ मानी गई हे 
इसलिषि स्वप्न की खष्टि भी सत्य ही हानी चाये । 
शति भी वैसा ही कहती हैः-अथो सरवाहुजागरितदेरा 
एवार्येप इति यानि डोब जामत्‌ पश्यति तानि सुप्र | [इ०४। ३।१४ ] 

ˆ ( अव यदी इसका जाग्रत्‌ के देश के समानं दश ६ एसा 
वे कहते ई, क्योकि जाग्रत्‌ भ जीव जो पदार्थ देखता है 
बही सवपन मं देखता दै ) इस श्वति से जाग्रत्‌ भौर सवपन 
एकसे ही दै एसा निर्दिष्ट होता है । इसलिये संधि मं 
यष्टि सत्य ही है रेस वे प्रतिपादन करते द ॥२॥ 








ञ्रव इस पर प्रवयुत्तर देते दै- 
मायामानं तु कार्स््येनानभि- 
व्यक्तस्वरूपत्वात्‌ ॥ ३ ॥ 


तु प्रतु [ खप्न ] मायामात्रम्‌ केवल माया 
यानी रंति है, क्योकि, कार्स्न्येन उसकी सम्पूणं सूप घ 
अनभिव्यक्त स्वरूपत्वात्‌ श्रभिव्यक्ते नदीं हाती 1 


शु" ( प्रतु ) शब्द पचान्तर को चन करता हे । 

जो पूर्वपचमे कंडाथा कि सेपिनें यानी खम्न ] 

सृष्टि पारमार्थिक दै वद ठीक नहीं दे। खप्न मे चष्ट 

मिथ्या ही, वहां परमार्थं का गष भी नदीं दै, क्योकि 


| 
| 
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पदाथ के स्वस्प की वहां पूणं रूप स ॒श्रभिव्यक्ति नही 
हाती । सपन भें यथाथ पदाथ के धमा कीं सम्पण 
अभिव्यक्ति नहीं होती, यहां पर सम्पूण कदन स अभिप्राय 
(पदाथेकि) देश, काल श्रौर निमित्त की प्राि तथा उनके 


बाप के श्रभाव से है। परमारथूप वस्तुही म समवस ` 


देश, काल तथा निमित्तकी प्रापि तथा उसके बाधका श्रभाव 
स्वप्न मँ सेभव नहीं हे प्रथमनतो स्वप्न में रथादि 
लिये उचित देश ही संभवदै श्रौरन ोटसे दहमं 
रथादि को अ्रवकाश मिलना दी सभव है । 
यदि काई कदे करि श्वप्नमें जीव देह के वार्ह 
दखता ई ( एसा मानना चाहिये ), ऋ्योकि श्रन्य दशम 
रदी हई वस्तुश्ों का भी स्वप्न भ ग्रहण हाता दै । श्रति 
भी दे के बाहर खम्न होता है, एेसा प्रतिपादन करती दैः 
जंस, बदिष्छुलायादसृतश्वरित्वा स॒ श्यतेऽखतो यत्र॒ कामम्‌ 
 इ० ४।३।१२ ] श्रमृत सूपं श्रासमा देह के वार धूम पिर 
अमृत रूप चाहे जहां जाता दै ) । यहां पर यदि 
जीव्‌ दद के बाहर नदीं निक्रलेगा तो उसकी भिन्र 
स्थिति, भिन्न स्थान के ग्रति गमन्‌ द्रोर्‌ भिन्न प्रकार का 
अनुभव, यह सव युक्त नदीं होंगे । 
. इसपर उत्तर देते द ॐ यद ठीक नदीं दै । चणमर ही 
म सड योजन दूर देश भ जाना तथा लौट आना य 
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सामथ्यं सोय हृए प्राणी मे होना समव नदीं दे । वेसे दी, 
कमी तो ठेसा स्वप्न होता है जिसमे लोये का भावदही 
नदीं होता, चैसे कोई श्रपना स्वप्न सुनाते ह कि भे अभी 
कुरुदेशमें सोया था, सोने पर स्वप्न मेँ म पचाल दश 
ञं गया श्रौर वहां जाने पर जाग गया ! यदि देदसे 
निकल कर वह पंचाल देशम गया होता तो वह वां 
गया ठेसा मानत हृए भी फिर कुरुदेश ही मं जागत न 
होता । जिस देह से वह श्नन्य देश को गयाथा एसा वह्‌ 
मानता है उस देह के पास रहने वाले उसे शयनं क देश 
दी पाते दै । दूसरे, यह जस श्न्य देश स्वप्न म देखता दं 
से वे दात मी नहीं! यदि वह दौडकर जाता श्रौर 
दलता तो उसको वह जैसा था वैसा दी जानने मे आता। 
अतिरिक्त इसके “स यत्रैतस्स्वप्न्ययाचरति' ( जब वह॒स्वप्न 
म घूमता दै ) इस प्रकार श्रारंभ करके “स शरीरे यथा कामं 
परिवते, [० २।१।१८ ] ८ बह श्रपने शरीर मं जसा चाहे 
वैसा षृमता दै ) इस प्रकार श्रति भी शरीरके मीतर ही 
खप्न होता है ठेसा कहती दै । इसलिय तिसगति म 
विरोध प्राप्त दोन से शरीर क बाहर खप्न दाता है एसा 
कहने वाली श्वुति को गोण मानकर देह क बाहर्‌ दा 
इस प्रकार एेसी उसकी व्याख्या करनी चाः क्योकि 
जो शरीर भ रहत हुए उसस इं भी काय नंदा कएता 
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होने से उसकी ( भिन्न प्रकार की ) स्थिति, गमन रोर 
श्ननुभव भी सब मिथ्या ही दहै एसा जानना चाहिय । 
स्वप्नमे कालकाभी विरोध होता दै, क्योकि रातका 
सोया मारतवपे भ उस समय दिन है एसा मानता हे । 
तथा मुदम भर के स्वप्न मेँ अनक वर्षं विताता ह । खप्नर्म 
ज्ञान तथा क्रिया के लिये श्रावश्यक इन्द्रियां मी विद्यमानं 
नदीं होती; क्योकि इन्द्रियां जीव ने श्रपन मीतर खींचकी 
हुई होने से वहांपर रथ आदि का ग्रहण करने के लिये चु 
प्रादि इन्दा वसमान नदीं हातीपैसेही रथादि निमांण कलनं 
के लिये इसके पास चण भर मेँ इतना सामथ्यै तथा काट 
आदि कहां से श्राये १ ये खप्नमें देख हुए रथ श्रादि का 
जागने प्र बाप होजाता दै । इतन! ही नहीं, स्वप्न मँ भी 
इनका सहजम वाप हासकता ई, क्योकि इनके आदि श्रौर 
ञ्रन्त मे वे विभिन्न प्रतीत होते ई । चण मे यह रथ दै एसा 
जिसका निश्चय किया, वही दूसरे क्षण मेँ मयुष्य अन 
जाता है रोर यह मलुष्य ह एसा निश्चय होकर तीसरे चण 
मं वह चत्त बन जाता हे । शाक भी स्पष्ट शब्दों मेँ स्वप्न 
म रथादि के अमाव का कथन करत ई; जैसे, “न तत्र य्था 
रथयोगा न पंथानो मवति" [ इ० ४।३।१० ] ८ न बां रथ दै 


च ७ चिकन सक 
चिक सि किकी प पक कीर अकि सो रिति चि 


वृह शरीर के बाहर हान के समान ही दै। तथा वेसा, 
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न घोडे मरौर न मार्गं भी ह ) इत्यादि । इसलिये सखप्न मे 
देख हए पदार्थं मिथ्या ही ह ॥ ३॥ 


सूचकश्च हि श्रुतेराचक्षते च तद्विदः ॥ ४ ॥ 


च नौर [ स्वप्न नितान्त मिथ्या नहीं होता ] हि 
क्योकि सुचकः व [ अच्छे दुरे का ] ठचक होता हे 
्ुतेः पेखा श्रुति से [ जाना जाता ई ] च ओर तद्विदः 
खमप्न शास्र के वेत्ता लोग भी आचक्चते [वैसा दी] 
कहते ई । 

य॒दि कदो कि केवल मिथ्या खूप होने से खम्नरमं 

सत्यता का गन्ध भी नहीं है तो वह ठीक नदीं है; क्योकि 
श्रागे होने बाले शुम ओर श्रम का खप्न ठछचक होता 

दै । श्रुति रेखा दी कहती है, यदा कमु काम्येषु जि 
खपरु पश्यति । सदधि तत्र॒ जोनीयात्तस्मिन्स्वभरनिद्रानं ॥ 

[ छा० ५२।९ ] ( काम्य करम करत हए यदि स्वप्न में का 
ज्ञी देखे तो एसे स्वप्न के श्रनि से उसका कायं | षिद्ध 
होमा एसा जानना चादि ) वैसे दी राग, रुपं कृष्णं 

, ङृष्णदन्तं पश्यति स एनं हन्ति" (व्ण वणा का आर काले 
दांत वाजा पुरूष दिखाई दे तो वह उसका धातक दोतादै) 

. इत्यादि स्वप्नो से शार म्रवयुका ज्ञान दाता है एसा 
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२४० | ब्रह्म सूत्र 
रति कहती ३ । स्प्न शाख जानने वाले कहते दै किं | 
स्र मं हाथी पर वैटना आदि शुम सूचक रार गधे | 
प्र वेटना आदि अशम सूचक दै । मत्र, देवता तथा | 
रवय श्रादि विप कारणों से होने बाले बहत से खप्न 
मी सत्यता का रश किये होते दै एसी मान्यता है | 
तो इसका उत्तर यह हे किं यहां परभी जिनवातोंका. | 
सव सूचन कतत दै वे भले ही सस्य हों परन्तु ली इत्यादि 
सृचक पदाथ के देखने मँ तो, उनका पश्चात्‌ वाध 
होने से,वे भिथ्या ही है यदी हमारा अभिप्राय दहै। | 
इपलिये स्व प्रम मात्र है यदी सिद्ध हुश्रा । | | 
अरव प्रथम सूत्रम जिसश्रति का निर्देश कया | 
गया हं, उसको गोण समभना चाहिये । जसे कोई कंद | 
करिदल वैल भ्रादिकी राक्तादैतो केवलवेर्ा 
कादेतु हाने ही सेेसा कहा जाता है, कहीं प्रत्यव 
इल वैल श्रादि की रवा नीं करते । इसी प्रकार केवल | 
निमित्त ल्प स खप्न द्रा रथन्रादिको निर्माणक्सता ` 
ह तो भी उसको उनका कतां कहते टै, कीं प्रत्य शूष 
स स्वप्न दरष्टा थ श्रादि क्रा उदन्न नहीं करता । रथ | 
भ्रादि के देखन से उनका जो सुख दुःख श्रादि होते 





उनक्रा कारण उसक किय हृए सुकृत वा दुष्कृत ई, इसलिय 
वृह उनका निमित्त बा कतां है एसा कहना प्राप्त है । इसकं 
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श्रतिरिक्त, जाग्रत अवस्था भ दयं की ज्योति के संप्कं मे 
इन्द्रियों का विपयों से संयोग दोन से आत्मा के स्वयं 
प्रकाशत का. विवेचन करना किन हो जाता दै उसके 
समने के लिये स्वभ रखा गगरा दै । वहां यदि श्रुति के 
प्रमाण से रथ श्रादि की उसत्ति सत्य मान ली जाय तो 
आसा के स्वयं ज्योति का निर्णय नहीं हो सकेगा । 
इसलिये रथ श्रादि के अमाव का कथन करने वाली ति 
प्रमाण तथा रथ आदि के उसत्ति की श्रुति गोण है एसा ¦ 
कहना चाद्ियि । इस प्रकार स्वभ मँ सृष्ट की उत्ति का 
कृथन कले वाली श्रति का व्यास्पान इरा । 


श्रथ जो पूपक मे कट श्ंति के ज्रापारसे कदा था 

क ज्ञ राला ही को निर्माता कहते द वह मी टीक्‌ 
नहीं 2; क्योकि दूसरी श्रत “खयं विहत्य स्वयं निमाय 
खेन भासा सवेन ज्योतिषा भ्रस्वपिति' [ ० ४।२।५ ] 
(स्वयं नाश करके, स्वयं निर्माण कते हुए वह अपन त 
` से ्रपने प्रकाश में स्वप्न उतपन्न करता हे ) इ प्रकार १६ 
ज्ीव का व्यापार दै एेसा कहती दै । हां पर भी ५ 
खेषु जागत [ %०५८ ] ( यद जो सोने पर जागता ३) 
इख प्रकार असिद्ध बात का अ्लुवाद्‌ हने से यह जीव दी 
कामों का (बाचि पदाय का) निमाता & एसा कथन द 

त्र, सू. १६ 
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ज के कोकनद कतो क आनय क क्कि कोकते को कि छ करीन भको ककत क क्यक्‌ के । १ मी 





, ञओौर "त्वक तदूर" ८ वही शक्र है, वही ब्रह्म दै ) इस 
ग्रागे के वाक्य स उसका जीव भाव हटाते हृए वही न्ह 
ह एसा उपदेश कसते ई । जैसे ॐ (तत्त्तमसिः [ ६।९।४.] 
(वहवुह) इत्यादिमें किया रै1 इसलिये इसके ब्रह 
क प्रकरण होने मेँ कुद मी विरोष नदीं प्रा हाता । हम 
सवप्नम मी प्राज्ञः के व्यापार का निपथ नदी करतः 
क्यो करं वह सबका . ईशर दोन से उसका सव शअरवस्थाश्रा 
का श्रधिष्ठाता होना बन सकता दै । परन्तु सखप्न क 
सृष्टि पारमार्थिकं यानी नितान्त सत्य नदीं टै, आकाश 
त्रादिकी 'खष्टिके समानभी सत्यनींहे, यदीदम्‌ 
प्रतिपादन करना चाहते दै ! भ्राकाश श्रादि की उत्पति 
भी आत्यन्तिक सत्य नदीं हे, क्योकि, 'तदनन्यस्वमारम्म- 
णशब्दादिभ्यःः [ ज० सु० २।१।१४ ] इसु सत्र से सतर प्रपच 
मायामय ह एसा हमने प्रतिपादन किया है । . परन्तु जय 
ही अपना श्रात्मा है, एमा साचाक्तार होने के परव श्राका- 
शादि प्रपंच व्यवस्थित स्प से वर्तमान है रौर संधि यानी 
स्वप्न मे दीखन बाले प्रपंच का प्रति दिन बाध हाता 
इसलिये स्वप्नका मायामयल श्रधिक है एसा कदा ॥ ४ । 


पराभिध्यानात्तु तिरोहितं ततो ` 
दस्य बंधवििपययो ॥५॥ . 
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तु पर्न पराभिध्यानात्‌ परमातमा के ध्यान से 
तिरोहितं इष इए [ रेस उसके "धम प्रकट होते ई; ] हि 
क्याके ततो इसीसे [ उसका ] वंधविषपयंयो वंष श्रौर 
मोच होता हं ! क - 
, जैस श्रभरिक्ी चिनगारियां उसके अरंशख्पहोतीर्दैः वैसे 
ही जीव भी परमात्मा का भ्रंशदहैश्चौर जसे श्रि ओर 
चिनगारी मं जलाने की श्योर प्रकाशने की शक्ति समान 
ही हाती रै, वैस ही जीव श्मौर्‌ ईशवरमें भी ज्ञान शक्ति 
भ्रौर शयं शक्ति समानदहीदहै;ः चौर इसमे ज्ञान ओर 
एश्वयं के कारण स्वप्न मेँ जीव के श्रपन सक्रत्प स रथादि 
की उसत्ति होती है, सा कोड कहे तो उसका उत्तर देते 
दकि जीव श्रौर ईश्वर मे श्रंश श्रंशी भाव होते हुए मी 
जीव श्रौर ईश्वर मेंशएक एक के विरुद्ध धम प्रत्य 
दीखते ई । .. 
फिर क्या जीव श्रौर ईक्वर म समानधर्मल दै ही 
नहीं ? समानधर्मतर न दो यह नहीं दै । वह वतमान दाते 
हुए भी अविद्या आदि के पृड्दे के कारण तिरोहित यानी 
लु दोजाता है अर्थात्‌ प्रकट नदीं दाखता। जस 
तिमिर रोगस किसी की दृणि तिरोहित दोगदो ता 
्नौपधिके साम्यं से बह पुनः प्राष्ठ दोती दहै, वसे दीः 
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सत्यरूप परमेश्वर का श्रभिध्यान करके साधना करने वाले 
जिस पुरुप का अ्र्ानांधकार दूर हरा है, एसे किसी 
पुरुप को ईश्वर के कृपाप्रसादसे सिद्धि प्राप्त हान पर 
उमे वेद्धपे हुए धम पुनः प्रकट होतेर्दै। वे स्वभाव स 
सब पुरुपा म॑नहीं दिखाई देते क्योकि शसीसे' यानी 
ईश्वररूप हेतु से जीव को वैष श्रौर माच .आप् होति ई । 
ईश्वर के स्वल्प के न जानने से वे शौर ईश्वर के स्वस्प 
को जानने से मोच होता है । श्रुति भी यदी कहती दै- 
जञात्वादेवं, सवेपाशापहानिः चीशैः क्तरैर्जन्म सखत्यप्रहाणिः। 
तस्याभिष्यानातततीयं देदभेदे विश्वेश्र्य केवल ध्ाप्तकामः[@घे.९५११] 
( उस देवका ज्ञान होने से सब धेषनों से निवत्त दाजाती 
हे ओर सब क्लेश लीण॒होजाने से जन्म श्रौर सृद्यु भी 
नहीं होती दै । उसके ध्यान से देह परतन के श्रनंतर 
परिपरी देश्यं वाली एसी तीसरी ही श्रवस्या प्रा होती 
वह केवल शरोर भ्ाप्तकाम अथात्‌ कृतक्रतय 


दोजाता है ) इत्यादि ॥ ५॥ 
देहयोगाद्वा सोऽपि ॥ ६ ॥ 


स बह अपि भी देहयोगात्‌ दे के सम्बन्ध स 


वा दी [ श्रप्कट दोता दै ]। । 
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८८को पृदधेगा, ध्यदि जीव परमातमा शका शरश हे 
तो फिर उसके ज्ञान श्रौर एश्वय तिरस्छृत यानी लुक क्यों 
होजाति ह १ जपे श्नमि की चिनगारियों म दहन प्रकाशं 
की शक्ति प्रकट नदीं दोजाती उसी प्रकार ज्ञान श्रो 
देशव्यका भी लोप न होना चाहिये । इसका उत्तर देते 
कि यह ठीक दै; जो इस जीव की ज्ञान ओर देयं शक्ति 
कालोपहोतादहै वह भी देके संयोग से अर्थात्‌ देहः 
इन्दिय, मन, बुद्धि, विषय, वेदना ्रादि के सैयाग से होता 
है 1 इसमे द्ठांत यह है--जैसे, काष्ठ मे रहा हु्रा अगिन 
दहन श्र प्रकाशन शक्ति से संपन्न हाते हए भी उसकी दहन 
ञ्ओौर प्रकाशन की शक्ति गु हाती हे अथवा राख में ढके 
हुए अभि की ये शक्तियां श्रप्कट होती दै, इसी प्रकार 
स्मविदया स कसित नाम स्प से उसन्न हई देह आदि कीं 
उपाधियो ॐ सम्बन्ध से तथा उनसे वह भिन्न नहीं दै रसे 
अविवेकभ्रम क कारण जीव की ज्ञान श्रौर देश्वयं शक्तियां 
तिरोहित हर ह । "वा" शब्द्‌ का प्रयोग जीव ओर ईश्वर 
मिद्न होगि इस शंका की निवृत्ति के लियिदे। | 
यदि को के कि जीवर के ज्ञान शोर एेध्यं ये घ्म 
तिरोभूत दोनेसे जीवकं इश्वर से भिन्नदी मानना 
चादि; देह के सम्बन्ध से वे तिरोभूत होते ई एसा मानने 
से क्या लाम १ इसका उत्तर देत ई कि ग्रह ठीक नहीं है, 
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क्योकि जीव की ईशर से भिन्नता सिद्ध नदीं होती । 
भियं देवतैत्ततः [ छां०.६।३।२ ] ८ उस. देवता ने इईवण 
किया ).इस प्रकार्‌ श्रुति उपक्रम्‌ करके. अनेन जीवेनात्मना- 
इलुपरवि्यः [ ां० ६।३।२ ] ( इस जीवसरूप श्रातमा से उसे 
परवश करके.) इस प्रकार जीव का रासा खूप से. कथन 
करती है तथा तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि शे तकेतो" 
[ ्ा० ६।९।४ ] ( वह बत्य है, वह ्रास्मा दै श्रोर वही, 
हे अतकेतो ! ठु है ) .इस वाक्य से जीव को ईश्रत्व का 
उपदेश देती दै । इसलिये जीव शरसे अमित्र ही दै र 
देह कँ सयांग.से जीव्‌ के ` ज्ञान श्रोर देश्यं .तिराहित हा 
जाते है 1 इसलिये स्वप्न मे जीव की रथ रादि की खष्ट 
सांकसिपकी यानी संकलपजन्य नहीं दोसकती। य॒दि सवरप 
जीव की, रथ श्रादि की सृष्टि ्रपन संकल्प ददी से होती ता 
कोड श्रनिष्ट खमप्न नदीं देखता, क्योकि कोई अनिष्ट; का 
संकप नहीं करता । 
फिरजा कदा दे कि ^खप्न उसका जागृति .का 
स्थान दै' एेसा श्रतति का कयन दै उससे खप्न के सत्य 
की सिद्धि होती है, बह टीक नदीं दै। यह समता का कथन्‌ 
उसकी सत्यता का प्रतिपादन करने के श्रमिप्राय से नदीं 

क्योकि एसा मानने से उसके स्वयं प्रकाश होने मे विरोध 
- आता है तथा श्वतिदीम सममं रय श्रादिका श्रम ` 
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होता ३ एसा कहा ३1 जाति मेँ की हृई वासनां स ` 
उसन्न होने के कारण वह उसी के सदश्‌ भासता है फसा 
उसका श्रभिग्राय है, इसलिये स्वप्न केवल मायामात्र याना 
अम्‌ है यह सिद्ध ह्या ॥ ६ ॥ ५ 


द्मावाधिकरण । सू> ७ `. 
तदभवो नाडिषु तच्छ. तेरात्मनि च ॥७॥ 
नाडिषु नाधो मं च तथा आत्मनि राला मे 
तदभावः उसका श्रमाव है; तच्छ तेः क्योकि रति 
का वैसा दी कथन ईै। ५ | 


सप्नावस्था का विचार हृश्ा श्रव सुषुप्त अवस्था का 
विचार या जाता दै। सुरि विपयकी शतिं सी ई-- 
'तयात्रैतत्सुप्रः समस्तः संप्रसक्नः स्वभ्रं न विजानात्याु तदा नाडीपु 
पो मवति' [ चं ८।६।३] (जब वह पूणं स्प स ग्रीर 
शान्त रूप से सा जाता है शरीर खप्न नदीं दखता तव्‌ वई 
इस नाडी भ प्रविष्ट होता ई ), दूसरे स्यान प्र नाबिया 
काही निर्देश करत हए कहा है . कि .ताभिः प्रप्ववद्प्य 
ुरीववि शेतेः [ ० २।१।१९] ( उन नाडियों स॒ खिसक, 
कर वह पुरीतत्‌ नाडी मे सोता दै ), अन्यतरः नादा का 
निदेश करते. हृए दी. कहा दै कि वाघ .तदा भवति 
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यदा सुप्तः खध्रं न कंच्न पश्यत्यथास्मिन्पराण एवैकधा 
भवतिः [ कौपी० ४।१९ ] ( उस समय वह उन में 
रहता है, जव वह सोता है श्रौर कोई खप्न नहीं दखता 
तब वह प्राण ही म लीन दोजाता है) श्रौर एक स्थान पर 
कहा है, "य पपोऽन्तद्ं दय ाकाशस्तस्मिन्छेते' [० २।११७] 
( इस हृदय के भीतर जो श्राकराश दै उसमें वह विश्रान्ति 
लेता है ), श्रौर एक स्थान प्र लिखा है सता सोम्य तद्‌ 
संपन्नो भवति स्वमपीतो भवति, [ छां० ६।८।१ | (उस समय, 
हे सोम्य, वह सत्‌ से युक्त होता है; वह अपने मेँ लीन दो 
जाता हे ) तथा शराजञेनात्मना संपरिष्वक्तो न यां कंचन वेद 
नान्तरम्‌ [ ० ४।३।२१ ] ( प्राज्ञ आत्मा से युक्त हुमा 
वह न वादर का कुच जानता दै न भीतर का ) । यहां प्र 
सशय होता है # क्या नाडियां श्रादि क्रिस की अपेवा 
न रखत हए परस्पर भिन्न एमे सुपुठिके स्थान ई अथवा 
सव की श्परचा से एक ही सुपुर्तिः का स्थानं है । 
ूवपच--यहां पर क्या प्राप्त होता है १ यदी प्राप 
होता हे फ ये पथक्‌ पथक्‌ ई । यह ॒कैसे.जाना १ इन 
स्का एक ह प्रयोजन दे इससे । जिन ब्रीहि यव श्रादि 
पदाथ कां एक ही प्रयोजन होता है, उनम परस्पर अपेवा 
देखनेभे नदीं आती, प्नतु, नाडी. रादि का सुपुष्िकाल 
एकं ही प्रयोजन दिखाई देता दै; जैसे “नाडीषु सृपनो भववि । 
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[ ० ८३३] (नाद्यो मे सोता है ) श्रीवति. शेते 
[ड० २।१।१९] ( पुरीतत्‌ नाडी मँ सोता दै ) इत्यादि । 
इन स्थानों म सर्वत्र सप्तमी विमक्ति का प्रयोग दिखाई दताः 
३1 यदि कहो फ (सता सोम्य तदा संपन्नो भवति'[ी° ६१] 
(उस समय वह सत्‌ से युक्त हो जाता है) इस प्रकार के कन 

मं सप्तमी का प्रयोग नदीं देखने में भ्राता तो वह दाप नहीं . 
३; क्यो कि वहां मी सप्तमी केशर ही से अभिप्राय हे । रागक 
वाक्य मे शधन्यत्रायतनमलब्ध्वा प्राणमेवोपश्रयते [ छा० ६।५।२ ] 
( शरन्यत्र स्थान न प्रा होन के कारण बह प्राण ही का 

श्राय करता है ) इस प्रकार स्थान की इच्छा करने वाला 
जीव सत्‌ के प्रति प्रा होता है ठेस कहा है; वहां प्राण 
शब्द से प्रकृत सत्‌ ही का ग्रहण क्रिया गया है रोर सप्तमी 
करा श्रथ ही भ्ायतन द । इसीके रागे वाक्यशेष मेँ समी 
का रदिश भी भिलता है जसे, “सति संप न विदुः सति 
संपयामदे' [ द° ६।९।२ ] ८ सत्‌ को प्रा दाकर हम्‌ सत्‌ 
को प्राप हृए दै, रेस वे नदीं जानते ) । सव स्थान" ¶्र 
विशेष ज्ञान रदित होना यद जो सुषुि का लच्ण॒ ह उसमे 
भेद नदीं आता, इसलियि नादियां आदि का एकं ही 
प्रयोजन हनि से जीव विकलयसे कभी क्दीं ता कमी 
कही, इस प्रकार विभरान्तिके निमित्त जाता दैः यदी प्रतीत 
होतादहे। | 
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र इसु पूर्वपतत ` काः उत्तर "तदभावो नादीष्वात्मनि च! इस॒ ` 
स्तुत सत्र स दत ई । ` (तदभावः का श्र्थं उसका यानी. 
रकृत स्वप्न दशन का जो श्रमाव .वह सुपुधि दै एेसा हे । 
(नाडयो मे शरोर श्रासमा मे. इसका .भ्र्थ वह सान के लिय 
नाडियां ` श्रादिमे ससुचयसे प्राप्त होता है विकलपसे प्राप्त 
नहीं होता, एेसा है; क्यो क्ष श्रति वैसा दी कथन कती ै। । 
समी नाडियां आदि का सर्वत्र ही सुषुप्ति स्थान कदा है | 
शरोर बद सयका समुञचयर रूप. मानने ही से युक्त होता दै । . | 
विकल मानने से इनक पर्त म दोप प्राप्त होता है । एक : 
ही प्रयोजन होने से ब्रीहि यवाद क समान नाडी आदि | 
का त्रिक बन्‌ सक्ता दै, एसा जो पूर्वपच मे कदा थाव । 
ठीक नदीं है; क्यों केवत एक विभक्ति के ही प्रयोग स | 
पदार्थो क एकं प्रयोजन की अथत्रा उनके विक्त की 
प्राप्ति नहीं हाती ।. | | 
ग्रनक प्रयाजन वाले पदार्थो ॐ लिय तथां उनके 
समुच्चय के लिय भी एक ही विमाक्ते का प्रयोग देखने मर 
ताहे जेस, महल मे सोता है, पर्व ने साता 2 
स्यादि । इसी प्रकार यहां पर भी नादयां म, पुरीतत्‌ में 
शोर ब्रम मे सोता दै इस प्रकार समुञ्चय बन सकता दै । 
शतिभी एसा ही कती हे--तासु तदा भवति यदा सुपः स्वभ्र 
न कृचन प्रयत्यथासिमिन्प्राण एवैकधा भवति, [कौपी०४।१९] 
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( उस समय वह उनम रहता हे । जब सो -जाता है त्व 
वह कु नदीं देखता श्रोर वह इस प्राण ही मे लीन हाजाता' 
है ) । यह श्रुति नाड्यां श्र प्राण का एकर ही वाक्य में 
निर्देश करके सुपु काल मे इनका समुच्चय प्रतिपादन 
करती हे ! वैसे ही श्राणस्तथाजुगमात्‌ [ त्र ° सृ १।१।२न | 
इस सत्र से प्राण ब्रह्म है, एेसा सिद्ध किया, गया हं । अव 
जहां प्र स्वतन्त्र खूप से नाडियों का सुषुप्ति स्थान बत- 
लाया हे, जैसे, “आयु तदा नाडीषु सष्ो भवति, [छां०८।६।३] 
( तव बह इन नाडयो मे उतर श्राता है ) वहां पर मौ 
न्य श्रुति मे जेः ८ सुप्त स्थानः स्प से ) बर प्रसिद्ध 
2, उसका मिध न दोने से, जीव नाडयो मेँ दोकर ब्रह 
ही मं प्रविष्ट होकर रहता ६ रसा प्रतीत होता ह भौर 
ठेसा मानने मे नाडियों मँ इस प्रकार जा सप्तमींका प्रयाग 
ह उसमे विरोध नदीं राता । नाडी द्रारस भी जहका 
माप्त होने से वह नाडयो मै भी भ्विष्ट होता दै। जो 
गंगा से होकर सागर भरं शराप्त दोता दै वह गंगा मे भी 
्ाप् दता दै । ्रतिरिक्त इसके, रिम नाडी स ब्रह्लाकं 
मंजनेका जो माग दै उसके वणन से यां याजन 
हाने से जीव नाडियों मे प्रविष्ट होता हे, यह घात कवल 
डय नाडी की प्रशेखा करने के निमित्त कदी गई ६ै । 
शाीषु खपरो मवति' [आं ८।६।३] ( वह नाडिों मं प्रविष्ट 
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होता दै ) दा कहकर प्शाव्‌ श्वं न कश्चन पाप्मा सपशातिः 
{ चं० ¬।६।३] ( उसको वां को$ मी पाप स्पशं नहीं 
कर सक्ता ) एेसा कहकर नाडियों की भशंसा की ह तथा 
पापकेनसशेदहोनेकादेतुभीक्हादै किं त्िजसादि 
तदा संपन्नो मवति [ छां० ८।६।३ ] ८ वह्‌ उस समय तेज 
से शक्त दोजाता है ) । नाडी भँ रहे हृए पित्त सूप तेज बे 
इन्द्रियं व्याप्त हुई होने से वह बाह्य विषयों का ग्रहण 
नदीं कर सकता, एसा इसका माव है ` श्रथवा तेज शब्द 
से यहां पए बरहम ही का निर्देश ह, सा सममना चाद्ये । 
अन्य श्रुति भे रहम एव तेज एव! [ ० ४।४।७ ] ( वह ब्रह्म 
ही दैः बह तेज ही दै ) इ मकार तेज शब्द का ब्रह के 
अर्थ म शरयोग क्रिया गया है। नाडी दारा वह ब्रह्म दी 
क र्त होता दै, इसलिये उसको कोई पाप स्पश नही 
र्ता, एता उसका भाव हे । ब को प्रप्त दनां यदी 
पप क स्पश न कने का हेतु ताया जाता दै, जैसे, सवे 
 भाम्मानोऽतो निवतन्तेऽपडतपापमा दप जष्मकोकः [चां० ८४।२] 
¢ ग्रहा से सब पाप निदत्त होजाते है, क्योकि जह्मलाकं 
स पारपा से सक्त है ) इत्यादि शुतियां दती ह । इस- 
लिये, अन्य तियो मे सुयुतति स्मान मर ब्रह अनुगत है 
घा अषिद्ध होने से नाडियों का उ्के साय समुचय है 
एमा विदित होता हे । इसी रकार ब्द के अकरण में हीः 
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रतत नाडी का कथन होने से उसके अ्ननुरूप दी सुपुपि 
स्थान होना चाये, एसा विदित होता ह । “य एषोऽन्त- 
हदय अकाशस्तस्मिन्द्धेते' [ ° २।१।१७ | ( हृदय 
के भीतरजों यह काश दै, उस्म सोतादै ), इस 
रतिम दयाकाश ही को प्रकृत सुपुपतिस्यान कहा दै नोर उसी 
के विषय मेँ रागे कदा गया है किं पुरीतति शेते' [ इह” 
२।१।१९ ] ( पुरीतत्‌ म सोता है ) 1 हृदय के वेष्टन को 
पुरीतत्‌ कहत ह । इसलिये, उसमे रहै हृए हदयाकाश रम 
सोने वाले के लिये वह पुरीतत्‌ म सोता दैः एेसा कह 
सक्त टै \.कोट्से भिरे हृ नगर भे रहने वाले के लिये 
वह कोट भ रहता ३ एसा कहते ई भारे वर उत्तरेम्भ 
[ त्र° सू० १।३।१४] इस दृत मे हृदयाकाश के जह हाने 
का प्रतिपादन किया गया है। वैसे दी वाभि; भरत्यवदप्य पुरी. 
ठति शेते'[ ० २।११९॥ ( उनमें से होकर पुरीतत्‌ में 
सोता ) इस श्रकार नांदिया का र पुरीतत्‌ का एकं 
ही वाक्य में निर्देश होने से भी इनका समुचय स्पष्ट होता 
ह । सत्‌ श्रौर राज्ञ अद्य है यद तो प्रसिद्ध ही दै। इस 
प्रकार इन शरुतियों म नादयां पुरीतत्‌ शरोर बरह्म ए 
तीन सुपु स्थाने का वर्णन दै । इनम भी पुरीतत्‌ रार 
नाडियां तो केवल दार ही दै ब्रोर केवल एक तरह दी 
सुपु स्थान दे 1 
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सर्‌, नाडियां अथवा पुरीतत्‌ तो जीव की उपाधि 
के आधार हे ओ्नोर इसमं जीव की इन्द्रियां रहती है । 
उपाधि के सम्बन्ध क अतिरिक्त अव को . अपना : कोई 
प्राधार सम्भव नहीं, क्योकि जीव ह्य स अभिन्न होने से 
व्ह श्रपनी महिमा ही मेँ स्थित दह । सुपु्िमें बह्म के 
आधार मे जीव हाता है एसा कहत है. बह भी आधार 
भ्रोर श्राधेय माव स्थापित करे के श्रमिप्राय से नही, 
परन्तु इनका तादाल यानी एक ह्पता प्रदर्शित करने क 
ञममिप्राय से कहते ई । इसीलिये कहा है कि “सता 
सोन्य तदा संपन्नो भवति स्वमपीतो भवतिः [ द्ा० ६।८।१ ] 
(उस समय, हं सोम्य, वह सत्‌ को प्राप्त होता है, वह्‌ श्रपने मे 
लीन दोजाता है यानी स्वशपकरा प्राप होता है) इस श्रतिंमं 
स्वशच्द स॒ आ्रासाका निर्देश दहै ओर स्वस्प को प्राप्त 
होता है, सका रं है सो जाता है जीव का त्रह्मसे 
॥ कमी भीणक्यन दोसो वात नदी, क्योंकि जीव का 
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सवर्प अविनाशी हे । स्वप्न श्रौर जाग्रति मे उपाधियों 
के सम्बन्ध से अन्य स्प की प्राप्ति होती है इयकी अरवा 
स॒ इतक दूर हाने प्र वद स्वकूप कों प्रा होता ३ एेसा 
कहा जाता है 1 इसलिये सुपुि अवस्था मरं कमी तो जीव 
सत्‌ से युक्त होता है ओर कमी नही, एवा कना अयुक्त 
दे। यदि सुपु के स्थान मे विकल रहण किया जाय | 
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मी विशेष विज्ञान से रदित जो सुपुप्ति का स्वरूप है उसमें 
कहीं मी भेद नहीं आता 1 वहां सत्‌ मे प्राप्त हन के 
कारण एकरूप होने से वह कुद भी नदीं जानता, यह ठीक 
-ही हे क्यों तत्‌ केन कं. विजानीयात्‌! [ इृ° २।४।१४ | 
( तव. किससे. जाने) एसा श्रति का कथन ह । 
नाडियां अथवा पुरीततु म सोये हुए जीव के ज्ञान कं 
श्माव का कारण जान नहीं सत क्योकि ज्ञान 
देत हयी मे सम्भव है । ` यत्नं वा अन्यदिव स्याततत्रा- 
न्योऽन्यत्पश्येत्‌ [ बृ०४।३।३१ ¡ ( जहां अन्य का सा ऊच 
भासता ह यानी भेद ज्ञान है वहां एक दुसरे को देखता ईँ), 
इस श्रुति से दरैतमं दी ज्ञान होता दै एेसा ज्ञात होता है । 
यदि कदो किं भिन्नता होते हृए भी अति दूरता ्रादि 
कारणों से विज्ञान का श्रभाव हो सकता है तो उसका 
उततर यह है फि यह तव दी हो सकता दै जय जीव को 
परि्धिन्न माना जाय, जसे कि भरवासी विष्णुदत्त अपन गह 
करो नीं देखता; परन्तु जीव का ` उपाधि को  चोडकर ओर 
कोई परिन्देद नदीं है । यदि को क उपापिगत दूरता ही 
उसके जानने के श्रमाव का कारण है ता बद उपाधि 
भी सुपुप्ति काल मेँ नरहन सरसत्‌ दी कां भराप्त हाने 
क कारण वह नदी जानता देखा कहना युक्त दै। इम 
नाडियों के समुचय को यहां समान. रूप स प्रतिपादन नदीं 
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कद प्ोकि आकषिक क क्क 


करते, क्योकि नाडियां वा पुरीतत्‌ सुषुप्ति स्थान दै, एेसा 
जानने मं कुदं भी प्रयोजन नहीं हे 1 श्रति इस विज्ञान से 
कुद फूल नहीं बताती, न जिस करम का कुद फल हो एसे 
कमे केश्रेगरूपसे भी इसका निदेश किया गया दै। 
"परन्तु श्रविनाशी ब्रह्म सुपुप्ति का स्थान दै एेसा हम प्रति- 
पादन कते द नौर इस विज्ञान का प्रवोजन मी दै। इस ` 
ज्ञान से जीष ब्रह है, ेसा तथा वहं स्वम्न जागृति के व्यव- 
हार से मुक्त दै एेसा बोध होता है, इसलिये श्रासा दी 
सुपुप्ति का स्थान दै॥ ७॥ 


[1 1 1 किरि मिरी 


अतः भरवोधोऽस्मात्‌ ॥ ८ ॥ 


अतः इपीलिये अस्मात्‌ इस भ्रासा सेरवोधः . 
जागृति होता हे ( एसा शति कहती दै ) । 


श्रासा ही सुप्ति स्वान होने से सुप्ति प्रकरण म 
| रुत एतदागात्‌ .[ क० २।१।१६] (वह कहां से श्राया) इस म्रक्ष 
के उत्तरम -यथाऽन्नेः द्रा बिसपुिंगा ग्युरन्त्येवमेवेतस्मादात्मनः 
सवं भाणाः [बृ २९२०] (जैसे श्रग्नि स चिनगारियां 
उती दै वैसे इस ्ासा से प्राण॒ निकलते ई ) इत्यादि स 
श्रुति इ रासा दी से जीव नित्यप्रति जायत होता है, 
केयुन्‌ करती 2 1 तया “सत आगम्य न विदुः सत 
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[ छौ° ६।१०।२ ] सतूसे आ्आाकर वह नहीं जानता फ वह 
सत्‌ से राता है ) यह श्रतिभी एसा ही कथन करती है । 
यदि श्रति को विकल्प मान्य होता तो वह कभी नाडियों 
से जागता है, कभी पुरीतत्‌ से शरोर कमी श्रातासे, इस 
प्रकार श्र॒ति उपदेश करती । इसि आत्मा दी सुपुप्ति- 
स्थान दै, ठेसा सिद्ध इया ॥ ८ ॥ 
३ कमानुस्परतिशब्द्विध्यधिकरण 1 
स एव तु कमानुस्प्रतिशब्दविधिभ्यः ॥६॥ 
तुश्रोर सः वह (जीव) एव ही [ जागत 


होता है एसा ] कमानुस्प्रतिशब्दविधिभ्यः कर्मः 
अनुस्मृति शब्द्‌ श्रौर विपि से [ विदित होता हे |। 

श्रव उस सत्‌ को प्राप्त होकर जव जीव जागता है 
तव जो सतु कोप्रा् हुश्राथा वदी फिर जागृति में 
आता है श्रथवा जाग्रति को प्रा्ठ होने वाला कोई दूसरा 
होता है इसका विचार करना हे । 

पूर्वपच-इसमे कोई नियम नहीं दिखाई देता, 
कृयो किं जलाशय मेँ यदि एक जल का विदु डाल दिया 
जाय तो वह जलाशय सूम हो , जाता है, फिर उस से 
उस पत्त ही चिदु का निकलना कठिन ह । इसी प्रकार 

व्र. सू. १७ 
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सोया हुश्रा परमात्मा से एकता को प्रा हात ही प्रशान्त 
भाव को प्राप्त होता हैः इसलिये. वही फिर उत्थान का 
नहीं प्राष्ठ दा सकता 1 श्रथातु वह ईश्वर अथवा अन्य काई 
जीव ही जाग्रति को प्रा होता दे। 

समाधान--वदही सोकर प्रशान्त भाव का प्रा हुमा 

जीव पुनः उत होता है अन्य नदीं 1 
कर्म, अस्यति, शब्द्‌ ओओोर विपि; इन चार देत॒श्रां 

से यही प्राप होता है। चारों का श्रव हम्‌ पृथक्‌ एक्‌ 
विवेचन करते ई! जीव शेष॒ रहा हुश्रा कर्मं पयात्‌ करता & 
ठस देखन भ राता दै इसलिये वही जागता ह श्रन्य 
नहीं । जैसे एूयं॑दिवस कयि हुए कर्म का शप श्रंशं दूसर 
दिन वह कता दै, एसा देखने म आता दै श्रौर एक कं 
भाप क्वि हुए कर्मं के भ्रंश्‌ मर दूसरा कोई शवृत्त हो नदी 
सकता; क्योकि इस प्रकार प्रवृत्ति हो सकती हे, एसा मान 
| तो भ्रति प्रसंग यानी एक दी दयर्धकालीन करम के अननक 

कता हान्‌ का प्रसंग अर्थात्‌ श्रव्यवस्था प्राप दागी । स 
लिय, एक दी क्म का पिल दिवस का तथा वृसरे दिवस 

का कर्ता एक दी दोना चाद्धियि, ठेसा निशित होता दै 
परव दिवस भ मेने यहदेखा था इस प्रकार के ्नुभव का 
सुर दिवस स्मरण रहता है, वह यदि उत्थानम कोई अन्य 
दी दोता युक्त नदीं द्योता, इसलिये मी वदी उता 
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है; फयोकिं एक के अनुभव का दूसरा स्मरण नदीं कर 
सकता । वदी मँ ह, इस प्रकार की श्रपनी स्एति भी अपने 
से भिन्न किसी के उत्थान में हो नदीं सकती । शब्द्‌ यानी 
शुत प्रमाण से मी उसीका उत्थान होता है, एसा ज्ञात 
हाता है; जैसे, '्पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्याद्रवति युद्धान्तायेव 
[ इ० ४।३।१६ ] ( जैसा गया था वैसा ही उस उस योनि 
को फिर वह जाग्रति में प्राप होता ह), सर्वाः भजा 
द्महरहर्गच्छन्त्य एतं ब्रह्मलोकं न विन्दन्ति" [ छां° ८।३।२ ] 
( सथ प्रजा प्रतिदिन वहां जाते हए भी उस ब्रह्मलोक का 
नहीं जानते ), त इ व्याघ्रो वा सिंहो वा दको वा वरादो वा 
कीटोवा पतंगो वा दंशो वा मशको वा यद्यद्भवन्ति तदा- 
भवन्ति [ छां० ६।९।३ ] ( वे यहां प्र व्याघ्र, सिंहः च्ुक, 
वराह, कीट, प्रतंग, दंश अथवा मच्छर, जैसे वे पहले ये, 
वेसेही फिर दो जाते द) इत्यादि श्रतियां सुषुप्ति से 
उखनेके प्रकरणम श्राती दै श्रौरश्रपने सेच्न्य का 
उत्थान माना जाय तो ये युक्त नदीं होती । कर्मविषि रोर 
विद्याविधिसे भी यदी सममे राता दै । एसा न मानने से कर्म 
विपि रौर विद्याविपि निरर्थक दो जांयगे । ्नन्य का उत्थान 
मानन से तो जितनेसोगयेथे वे सव दी युक्त हुए एसा 
प्रा होगा नौर यदि प्सा हो तो फिर कालान्तर स फल 
देने वाले कर्म ओर वरा से क्या काये रहा १ भौर अन्य 
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का उत्थान होता है ठेसा मानते हुए यदि अन्य शरीर म 
व्यवहार करने वाले जीव का उत्थान होता है एसा माने 
तो उस शरीर कै व्यवहार का लोप होजाने का प्रसंग प्रा 
दागा; फिर उस शरीरम यह उटेगा एसी कलना 
निरथक दै जो जिम शरीरम सोया है वह उस 
शरीर मे उल्थित नदीं होगा, परन्तु अन्य शरीर मँ साया 
द्रा अरन्य ही शरीर मे उसिथित होगा सी कत्पना कएने 
सक्या लाम! 
यदि युक्त पुरुप का उत्थान माने तो मोच अन्तवानु 
दाने करा प्रसंग प्राप दागा, परन्तु जिसकी स्विद्य निवृत्त 
इई द उसका पुनः उत्थान होना सम्भव नदीं है । इसस 
६ के उत्थान का मी प्रतिवाद ह्र; क्योकि ईर का 
श्रविचा तो सदा ही निवृत्त है यानी उसमे अविद्या तीनों 
काल में नदीं दै। कर्मं न कतं हृए उस फल की प्रास्ति 
भ्रोर क्वि हृए करम के फल की प्राप्ति, एसे दो दोष 
यदि अन्य का उत्थान माना जाय तो टल, नदीं सकते । 


इूस॒लियि जा सोता हे वही उठता है, अन्य नदी, यद 
सिद्ध हरा । 


रव जो पूर्वपद मे कदा था क्रि जेस जलाशय मं 


जलन का र्विदु शल दिया जाय तो वदी विन्दु षि 3 
नही निकल सकता, वसे ही सत्‌ को प्राप्त इश्रा जीव फि्‌ 
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उसन्न होता है, एसा मानना ठीक नहीं है, उसका परि- 
हार करते हैँ । उसी जल विदु को पृथक्‌ करने के लिये 
श्रावश्यक दहेतु उपलब्ध न होने से उसीको फिर बाहर 
निकालना असंभव है यह ठीक ही दै, परन्तु यां तो जीव 
को पुनः थक्‌ होकर बाहर निकलने के लिये उसके कमं 
ग्रोरश्रविद्या एसे दो करण वतैमान दै इतनी उसकी 
दृष्टान्त से विषमता है । तथा हम सरीखे लोगो को मिल 
हुए प्रानी ओर दूध का ए्थक्‌ करना यद्यपि नहीं वनता 
तो भी हंस उसको पथक्‌ कर लेता है । पिच जीव कोई 
परमातमा से भिन्न पदाथ नदीं दैजो, अलराशेस विदु 
जा प्रथक्‌ होता दै, वैसे वह परमात्मा से थक्‌ हो सक । 
उस सत्‌ वस्तु ही को उपाधि के सम्बन्धसे गोण स्प से 
जीव कंते ई, ेसा हमने कई वार प्रतिपादित किया ईं । 
ठेसा होने से जव तक एक उपावि का संयोग है तव तक 
वृह एक दी जीव है एसा व्यवहार होता है शमर दूसरी 
उपाधि के सम्बन्ध से वह दूसरा जीव दै एसा व्यवहार 
होता दै। वदी यह उपापि बीजांङुर न्याय से सुपुप्ति 
ओर जागृति इन दोनों अवस्थाञनों मँ वर्तमान रहती है, 
इसलिये वही जीव जाग्रति भर॑ उत्थान को प्राप्त होता है, 
ठेवा दी मानना योग्य हे ॥ ६ ॥ 
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४ मुग्धेऽधसंपत्त्यधिकरण । 
सुग्ेऽधसंपत्तिः परिशेषात्‌ ॥ १० ॥ 


सु्धेः मूच अवस्था का [ सुषि के साय । 
अधं सम्पत्तिः आधा सादृश्य दोता है, एसा परिशेषात्‌ 
परिशेष से [ ज्ञात होता है ]। 
मुग्धं वही है जिसको लोग मर्दित कहते द । वदं 
` किष अवस्था मेँ दोता है इसका विचार कते द । 
पूेपच्त--जीवकी तीन अवस्थापं परसिद्ध है, जागृति, 
स्वप्न श्रौर सुपुप्ति। चौयी अवस्था वह है जिसमे वह - 
शरीर से बाहर निकल जाता है । जीव की कोई पांचवीं 
वस्था श्चति मे अरथा स्मृति भे प्रसिद्ध नहीं है इसलिये 
) ूर्धित अवस्था इन चारो अवस्थानं से कोई भिन्न 


क क 1 11 र मीके 


सि तोदो नो क क = 


मवस्था है । 


समाधान-युगावस्या जागत श्रवस्था नदीं दो 

सकती; क्योकि इस श्रवस्था म इन्द्रियों से विषयों का 

अण॒ नहीं होता । यदि को क जैस बाण बनाने बाले 

( लुहार ) का मन बाण दीम लगा त्रा होने से वद 

अन्य विप्रयो को नदीं देखता, वैसे ह मूसल शरादिः क 

हार स उलान्न हुए कष्ट के श्रनुभव मँ उसका मन व्यग्र 
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होने से बह जाग्रत होता हरा मी न्य विषयों को नहीं 
देखता, एेसा कहना ठीक नही, क्योकि मूढा मे चेतना 
नहीं होती । बाण बनाने वाले का मन कामम लगा इरा 
होता है, वह कहता है किं इतना काल वाण ही देखता 
रहा, परन्तु मृदित मलुष्य जब चेतन दोजाता हे तब कहता 
ह किम इतने काल तक श्रन्धकार भें पड़ा हुमा था, युक 
कु्ध मी ज्ञात नदीं होता था । जाणति में एक दी विषय 
म चित्त लगा हृश्रा हो तो मी वह शरीर को ठीक पारण 
करता है परन्तु मृचा म देद धरती पर गिर जाती है । इस- 
लिये ज्ञानक श्रभावसे न वह जागता है, नस्वम भी देखता 
- है श्ौरन यूत मी रै, क्योकि उसमे प्राण तथा उष्णता 
वर्तमान होती है। कोई प्राणी ग्रर्चित दो जायता 
यह मरा ह यवा जीवित दै, एसी शंकरा दोने प्र उस 
उष्णता है अथवा नदीं यह जानने के लिय हृदय दश का 
देखते ४ शौर प्राण चलते दै बा नदी यह जानने के लिये 
नासिका देश मं देखते दै । यदि उसमे पराण श्नौर उम्णता 
नहीं पाते तो यह म्र गया दै, एेसा खम कर उसक 
जलाने के लिये अरण्य मेँ ले जाते है श्रौर प्राण श्रौर 
उष्णता उसमे पाते ई तो वह मरा नदीं है, एसा सम 
कर उसको जगाने ॐ चिवे भौथि देते ई रीर फिर वह 
ट्ठ नैता दै । इसलिये वह मरा नहीं था ( उसी शरीर 
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भ था ) क्योकि कोई मरा हृञ्रा यमलोकसे नदीं लोय्ता। 

य॒दि कहो करि ठेसा रै तो उसमें ज्ञान का अमावदैभ्ौर ` 
वह मरा नदीं तो वह सुपु मे ही है, तो यह ठीक नदीं । 
दानां मेँ विलचणएता है । मृदित मनुष्य कमी कमी वहत 
काल तक श्वास नदीं लेता, उसका देह कांपता है, उसका 
` सुख भयानक ओर शंखं फटी हृईं दोती है, परन्तु सोय 
हृए पुरुप का सुख प्रसन्न होता हे, वह समान काल भं 
शरास लेता रहता है उसके नेत्र बन्द्‌ होते है रोर 
इसका देह कांपता भी नही । दाथ लगाने सदी सोया हुश्रा 
जाग जाता दै भरन्तु यह लठ मारे पर भी नीं जागता । 

र्धा रोर गनिद्राके देतु मीभिन्न है मूसल श्रादिके. 
दार से मृदो होती है श्रौरश्रम श्रादिके कारण से 
निद्रा आरती दै । लोग सोय हए को यह मृदित हुआ है 
एसा कहते भी नदीं । अतः निणंय स्प से हम यदी जानते 
ह कि मृ मे शर्संपत्ति यानी तह्न क साथ अं समा- 















नता हाती हे । उसको वहां कु भी ज्ञान न रन से वहं 
सत्‌ को प्राप्त हृए यानी सोये हए क समान दै ओर 
अन्य थातो मेँ विषमता होने से समानता नदीं भी दै । 
 शका-मूा को श्रं सपात्ति दम कैसे कह सकते 
हैः जव किड्ुतिसोये हृए पसप के यारे मं कदती 
कि खता सोम्य तदा संपन्नो मवति' [ छां ६।८।१] ८ हे 
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सोम्य, त वह सत्‌ को प्रा होता है ) अत्र स्तेनोऽस्तेनो 
मवति, [ द° ४।३।२२ ] ८ वहां चोर चोर नहीं रहता ?, 
नेतं सेतमदहदारान्ं तरता न जरान ब्रत्य॒न्‌ शाकान सक्रतन 
दुष्कृतम्‌ [ ८।४।१ ] ८ इस सेतु का यानी परमात्मा स्प 
ञ्नाधार का दिवस ओौर रात्रि पार नहीं करते, न जरा, 
मृत्यु, शोक, सुकृत शरौर दुष्कृत इसको पार करत हँ ) इत्या दि! 
जीव को सुकृत श्रौर दुष्कृत की प्रासि सुखी श्रोर इुःखी 
होने के श्रनुभव स हाती है ओर सुखी वा दुःखी दाने का 
ञ्ननुमव सुपुिमं नहीं होता तथा सुर्य वा मूच्छित अवस्था 
त्रे मी वैसा ग्रनुभव नहीं होता । इसलिये उपाधि कानाश 
होने से सुपुति के समान मूर्च्छा मे मी [ ब्रह से | इस्ल 
सपात्ति यानी प्रणी एेक्य होता दै श्रं यानी ङु समानता 

होती दै, एषा कहना शक नदीं । .. 


समाधान--मूृच्ी की श्रे सम्पत्ति यानी सत्‌ | 
कुद भ्रंश मं समानता खूप रेस कोई भिन्न वस्था 
ठेसा हम नहीं कहत । दम मृच्छा भ्मौर सुपु का साम्य 
करोर विवमता दिषा चुके दै शरोर यह मृच्छा मरण का 
रार्‌ मी ३ । जब जीव का कोई क्म ८ ्रार्प ) अवशप 
रहता दै तव उसक़्ी वाणी चौर मन लोट आत है ओर 
जव करम निःशेष हो रहता है तव प्राण आर उष्णता 
लोयती नहीं । इसी लिये इसको ज्ञानी लाग अप स्पा 
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क को कि कनि, 











कहत द । इनसे अन्य कोरे पांचवीं अवस्था प्रासिदध 
नीं है एसा जो कहा है उसमे को$ दोप नदीं है । यह 
श्वस्था कभी कमी होने वाली होने से प्रसिद्धन हों यह 
वन सकता है, प्रन्तु लोगों मे तथा आयुर्वेद में यह प्रसिष्व 
ह, अर्थ संपर्ि है एसा समस कर इसको पांचवीं अवस्था 
नहीं गिनते, यदह मी दीक दही दै ॥१०॥ 

‰ उभयलिगाधिकरण । सू° ११-२१ 


न स्थानतोऽपि परस्योभयलिगं सर्वंत्र हि ॥ ११॥ 
स्थानतः स्यान [मेद ] के कारण अपि 
भी परस्य पत्र का उभय्लिंगम उमयविष 
खत्म न नदी दै; हि क्योकि स्त्र सवेन [ तह के 
नगुण स्प का ही ] कयन ! 
) इत मे जिस ब्रह से जीव की उपाधि के निरा 


क द चो. । कनक 
# = = 


पकक 


चै धक आ (०२ पो किय 


एकता होती है, उस त्रम के स्वरूप का श्रव हम श्रुति की 
सहायता स॒ निश्चय करते ह । ब्रहम विषयक श्ुतियां ब्रह्य का 
दानो भकार से निरूपण करती है । “स्व॑कमां सवकामः 
सर्वगन्धः सर्वरस [ छां° ३।१४।२ ] ( वह सवकमा है 
सवकामः, सवेगप श्रोर सरस है ) इत्यादि श्रतियां उस 
सविशेष यानी सगुण स्वदूप प्रतिपादन करती ई श्री 
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'अस्थूलमनरखवद्वस्वमदीषम्‌' [० ३।।८] (वह स्यृल नदीं हे, 
सुचम, हस्व वा दी नहीं दै ) इत्यादि श्रृतियां निर्विशेष 
यानी निर्ण ब्रह्म का निरूपण करती ह । अव इन श्ति्योमे 
उभेवर्सिगात्मक जह्य का प्रतिपादन है या किसी एक प्रकार 
केब्रह्यकादै, श्रौर यदि एक दही प्रकार के ब्रह्म का प्रति- 
पादन होतो सगुण ब्रह्मकादैवा निए व्रह्म काद, 
इसका विचार किया जाता हे । 

ञव श्तिमें दोनों प्रकारके ब्रह्म का निरूपण होने 
चे ब्रह्म उभय्िगासमक वा दोनों प्रकार का दै, एसा प्रा 
होने पर कहत ई कि परब्रह्म स्वश्प स॒ दानों प्रकार का 
हो, यह नदीं बन सकता 1 एक दी वस्तु स्वष्म से रूपादि 
स युक्त शौर रूपादि रदित हो यह मान नीं सकत, 
क्योकि ये दोनों परस्पर विरोधी है । यदि कदो कि एसा 
नहीं तोःस्थान यानी पृथिवी श्रादि उपाधियों क कारण 
ब्रहम के भेद दहो सक्तेगे, तो वह भी नहीं बनेगा; क्योंकि 
पाधि के कारण एक प्रकार की वस्तु को श्रन्य स्वभाव 
्राप्र नदीं हो सकता । सखच्छ स्फटिक लाख आदि 
की उपाधियों से शअ्रस्वच्छ नदीं होता; क्योंकि उसमें 
श्रखन्डता की जो प्रतीति होती दै वह भ्रम मातर दै श्रौर 
उप्रमियां सब शअविद्या कलित होती द । इसलिये, जह 
का खल्प एक भकार का माना जाय तो वहं सव विश्पां 


। 
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से रहित पूसा निर्विकल्प ही मानना पड़ेगा, इसके विरद ¦ 
नहीं मान सक्ते । तथा सब स्थान प्र जहां श्रतिमें ऋ | 
के सरूप का प्रतिपादन किया है, “अशब्द्मस्पशेमरूपः । 
मच्ययम्‌ [कट० ३।१५) सुक्तिको० २।७२] ( वह शब्द रहित, । 
स्पश॒रदितः, सूप रदित ओ्नौर अव्यय दै ) इत्यादि 
स जिसमे कोई भी विशेष नदी, एसा दी बह्म का खस्म 
वन करिया गया दै ॥ ११॥ | 


न भेदादिति चेन्न प्रत्येकमतद्वचनात्‌ ॥ १२ ॥ 


। 

भेदात्‌ [ आहति रादि के ] भेद का कथन । 

हीने से [ ब्रह केवल निए ] न नहीं है, इति चेत्‌ । 

एसा कदो तो न वैसा नहीं ३, क्योकि प्रत्येकम्‌ | 

परत्यक [ भेद के ] कथन के समय अतद्भव्नात्‌ व 

[ वास्तव मे ] नहीं दैेसा क्हादहै। ` | 
ूरवैप्त- पहले जो कदा था कि त्रह्य का एकं निर्वि 

कल्य हीं स्वरूप है, उसका स्यान यानी उपाधि के योग 

स॒ उभयविधं स्वरूप नहीं षन सकता, वह ठीक नदीं & 

क्योकि श्रति मे भेद का कयन है । प्रत्येक विद्या के प्रकरण 

म ब्रह के भिन्न भिन्न आकारो का उपदेश दिया गया ; 

जघ, चतुष्पाद्‌ ब्रह्म [ दौ ° ३।१८।१ ] सोलद कलाः 
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वाला जह्य [ पर ६।१ |] वामर्नात लच्ण वाला यानी 
स॒व कर्मा का फत देने बाला ब्रह्म [ छां° ४।१५।२ ]; 
तथा त्रैलोक्य के शरीर वाला ब्रह्म [ वृ° १।३।२ |] तथा 
वैश्वानर इत्यादि नामों से निर्दिष्ट ब्रह्म । पिल जो कदा 
थाकिब्रह्म का उमय प्रकार का स्वरूप नीं हो सक्रता 
इससे भी हमारा विरोध नहीं है, क्योकि, उपायि के 
कारण दी ्राकारकामेद होता है एसा हमारा मतद 
ग्रौररेसा नमानेतो भेद का प्रतिपादन करने वात 
शाश्ञों का कोई विपय ही नहीं रहेगा । 

समाधान--यह ठीक नदी, क्योकि प्रत्येक मेद वचन 
के साय श्रमेद्‌ वचन मी दिया हुश्रा मिलता दे । शासन 
्रत्यकर उपाधिक्रत भेदके वणनके साथ ब्रह्मकीं अमिन्नता का 
भी वन करता है जैसे; "यश्चायमस्यां पृथिज्यां तेजोमयोऽग्रतमयः 
पुरुपो यश्चायमध्यात्मं शारीरस्तेजोमयोऽश्तमयः पुरुषोऽयमेव स 
योऽयमात्मा, [ ० २।५१ ] ( यह जो थिवी मेँ तेजोमय 
ग्रौर अमृतमय पुरुप दै श्रौर यह जो शरीर मेँ तेजोमय 
नौर शरमृतमय जीव ह वही श्रात्मा है ) इत्यादि । इस 
लिये शास्मे ्रह्मका मिन्न श्राकारों से सम्बन्ध भतिपादन 
क्रिया है यह कहना नदीं बनता । उपासना के लिय भद्‌ 
कवी कतपना की गई है, भेद वास्तव मे नदीं दै यही इन 
शाज्ञों का तासयं है ॥ १२ ॥ 
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अपिचेवमेके ॥ १३ ॥ 


अपिच इसी प्रकार, एके एक शाखा के लोग 
` एवम्‌ एसा दी [ कहत ई ]। 

इसी प्रकार भेदज्ञान की निन्दा करते हए एक शाखा 
कंलोग श्रभेदज्ञान ही कां प्रतिपादन करते जपे 
मनसैवेदमाप्तव्यं नेद नानास्ति फिंचन । शत्यो: स त्युमाप्रोति य 
इ नानव परयति | कट० ४।११ ] ( यह मन ही से प्राप 
करने योग्य हे, यहां भेद किंचित भी नदीं है, जो यहां भेद 
द्खता है वह मूस्यु की परम्परा को भाघ होता है ) । तथा 
अन्य भीं भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सर्व प्रोक्त त्रिविधं 
गमेतत्‌ [ खे० १।१२ ] ८ मक्ता, भोग्य श्रौर प्रेरक इनका 
जानन प्र विदित होता है फि यह सव तीन प्रकार सै 
बहहीका कथनदहे), इस प्रकार भाक्ता भागब रर 
नियन्ता रादि स्वरूप वाला प्रच स्वह्प से ऋ ही दै 

एसा प्रतिपादन कते ई ॥ १३॥ 
शंका- त्र्य के भकार का प्रतिपादन कले वाली 
तया अहम कां निराकार बताने बाली एसी उमय प्रकार 
कों तियां बतेमान होति हए बरह्म निराकार दी है, एषा 


ही निश्चय कैसे किया गया ? उसको साक्रार ही क्यों 
गहा माना १ 





४ क" अ क जो तो रो ति दो) ॐ दः ओ तोयो कोः ने ने मि ति = 
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पूर्वोक्त शंका कां उत्तर श्रागे के छत्र से देते दै 
अरूपवदेव हि तत्परधानतात्‌ ॥ १४ ॥ 
अरूपवत्‌ [ त्र् ] स्प रदित एव हि दी है 
तत्मरधानत्वात्‌ क्योकि [ रतिम ] प्रधान स्पसे यदी 
प्रतिपादन किया गया है । 
ब्रहम रूप रादि आकार से रदित हे, एेसा ही मानना 
चाहिये, खूप श्रादि युक्त न्ह; क्योकि श्रुति प्रधानच्ष से 
एवा ही प्रतिपादन करती हे; जसे, 'अस्थूलमनरवद्रस्वमदीघम्‌' 
[§० माम] (वह स्थूल नहीं है, अगु हस्व वा दीर्य नदीं है), 
'दअशाब्दमरपरौमरूपमन्ययम्‌ [कठ० ३।१५]} (वह शब्दरदित, 
सपशर षित, रूपरहित श्रौर अव्यय है), श्राकाशो वै नाम 
नाम रूपयोर्मिर्वहिता ते यदन्तरा तदष्रहम' [ छां० ८।१४।१ | 
(आकाश दी नामरूप का प्रकाशकै शरोर जो उनक 
भीतर है वह प्रदम ै), "दिव्यो ह्यमूः पुरुषः सवाश्माभ्यन्तरो 
ह्यजः [सुर्ड० २।१।२] ८ वह दिव्य पुरुष श्राकार रहित श्रार 
ञ्ञ है, वही सब भीतर्‌ श्रौर बाहर है ); तदेतदून्रहमापूवमन 
परमनन्तरमबाह्यमयमात्मा ज्रम सरवानुमू [ इ० २।५१९ | 
( वदी ब्रह्म है उसका कोई कारण वा कार्य नहीं है, न उसके 
बाहर्‌ या भीतर कुद दै; यद सवका आत्मा है सवका साची 
रहम है ), इस प्रकार की समी श्रतियां रपचरहित ब्रह्य दी 
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(+ 


सवका रात्रा है यही अर्थं प्रधान खूप से प्रतिपादन कती 
३, इससे भित्र कोर रथै प्रधान रूप से प्रतिपादन नदी 
करती, यह इमन्‌ (तत्त समन्वयात्‌! [ त° सु० १।१।४ । इष 
सत्र म सिद्ध करिया है। इसलिये, इस प्रकार कं वाक्व 
रं ्रति के अतुसार मिराकार ब्रह्य ही का प्रतिपादन ई 
एसामानना चाद्ये । अन्य श्रति वाक्य जां श्राकारयुक्त 
ब्रह्म का प्रतिपादन करते ई वे ब्रह्म के ग्राकार का प्रधानह्प 
स प्रतिपादन कने वाले नदीं होते । वे प्रधानल्प से उपा- 
सना की विधि का वणेन करते ई, इसलिये जहां इ 
वार्यो मे विरोष नहीं प्राप हाता वहां उनको वैसा ही 
रहण कएना चाद्य; प्रन्तु जहां विरोध प्राप्त होता है वही 
जिन्‌ वाक्यां मं प्रधानख्पसे ब्रह्मके स्वर्प का 

वे ही इनसे अधिक प्रचल माने जागे । ग्रदी एक प्रमा 
है जिसमे उमय प्रकार श्रतियां होतेहृए भी ब्रह्य निराकार 
सवरूपवाला दी है, साकार नही, एेसा सिद्ध होता ६ै।१४॥ 


पिर श्राकार वाले ब्र का प्रतिपादन कने वाली 
तिय का क्या होगा ? कहते है 


प्रकाश्वश्चवेयथ्यांत्‌ ॥ १५. ॥ 


च श्र परकाशवतं प्रकाशक समान [ ब्र मि 
भिन्न ्राकार ग्रहण कता दैः ] अवैयथ्यात्‌ कर्याकि 
[एषा माननसे आकार प्रतिपादक श्ुतियां | व्यथं नदीं दत ' 
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। सकफो चककि 


जसे चन्द्र सुर्यका प्रकाश आकाश को व्याघ्रो रहता 

हे रौर अंगुलि आदि उपाधियों के सम्बन्ध से सीधा, 

टेढा आदि भावको प्राप्त होकर वैसा हृश्रासा प्रतीत 

होता है, इसी भकार ब्रह्म भी पृथिवी आदि उपाधियां के 

संबरैष से उसीके से श्चाकारको प्रा होता है । इसलिये, 

इस भाव कां लेकर उपासना के लिये यदि ब्रह्यके आकार 

विशेष का श्रुति उपदेश कर तो इसमे कोई विरोध नदीं 

हे, तथा एसा मानने से आकार बाले ब्रह्म का कथन करने 

वाले वाक्य भी व्यये नीं होत । वेद वाक्य सभी समान 

ख्पसे प्रमाण भूतदहोनेसे उनम एकको सार्थक ओर 

एक को निरर्थक समभना ठीक नदीं दहै। पहिले जों 

८ पूर्वपच्त मँ ) एेसा कदा था कि उपधि के योगसे मी 

रह्म का उमय प्रकारका स्वरूप नदीं होता, इसमे विरोध है 

तो यह टीक नही; क्योकि उपाधिसते जो धर प्राप्होता 

। है वह वस्तु का नदीं होता । अतिरिक्त इसके, उपाषियां 

। सष श्रविद्या कत्त ह रौर जबर तक स्वाभाविक 

| अविद्या वर्तमानदै तव तकदी लोक व्यवहार ओर 

। वेद व्यवहार होता दै, यह हभ अनेक वार कड युक 
ई॥ १५॥ 


आह च तन्मात्रम्‌ ॥ ५६॥ 
न्न, सु. १८ 
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न 
च श्रोर आह्‌ [श्रुति ने] कहा दै कि तन्मात्रम्‌ 
[तरह] केवल बह ८ यानी चैतन्य ) है । 


तथा श्रतिका कथन ३, क तरद केवल चैतन्य स्वरूपे 
तथा इससे विल्ण ठेवा कोई जिसका रूप नदीं हे ठेवा 
निर्विशेष डे, जेस, स यथा सेन्धवधनोऽनन्तरोऽवायः 
रसघन एवैवं वा अरेऽयमात्मानन्तरोऽबाह्यः छृत्स्नः प्रज्ञानघन 
एव' [ द° ४।५।१३ ] ८ हे प्रिय, जैसे नमक के इल क 
भत्र बाहर श्रौर कु नदीं होता, वह सचका सव रस इ 
पूरी हाता ई, इसी प्रकार यह ्रात्मा भी ज्ञान से परिश्रय 
है, सके बाहर भीतर भ्रोर कु नदीं है ) । इस श्रति >, 
यह कहा है किं इस आत्मा का भीतर श्रोर बाहर च॑तन्य स 
भिन्न कोई स्प नदीं हैः इसका निरंतर चैतन्य ही स्वर, 
ड, जैसे सैधव-नमक के भीतर बाहर निरतर लबरणरस ची 
होता है, श्नन्य कोई रस नहीं होता ॥ १६ ॥ ` 


दशयति चाथो अपि स्मयते ।॥ १७ ॥ 


च ओर दशयति [शति यही] भरतिपादन कली 


है अथो तवा स्मयते स्ति अपि भी [वैसा दी ] कथः 
करती हे । “ 
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चेन्तन्य से भिन्न अन्य ल्प का निपेष करते हृए ही 
शति ब्रह्म को निर्विशष रूपसे ही प्रतिपादन करती; जैसे, 
अथात आदेशो नेति नेति, [ वर २।३।६ ] ( इसलिये अव 
एसा नदीं एसा नही, इस प्रकार तह्य का मिर्देशहे), 
(अन्यदेव तद्विदितादथो श्वविदिताद्धि' [के° १।३] ८ वह जाने 
हुए से भिन्न तथा न जाने हए से भी भिन्न ), "यवो वाचो 
निवतन्ते अप्राप्य मनसा सह" [ ते० २।४।१] ८ जहां से मन 
तथा वाणी उसको न प्राप करके ही लोख ई ) इत्यादि । 
वाष्कलि ने जव वाध्वसे पृद्धा था तव भौन रहकर ही 
उस्न ब्रह्म कं स्रह्प का निदेश किया थाणएसाश्तिमें ` 
वरन है; तैसे, स हदोवाचाधीटि भो इति स तृष्णीं वभूव तं ह 
द्वितीये वा ठृतीये वा बचन उवाच न्मः खलु स्वं तु न विजानासि। 
उपशान्ताऽयमात्माः ( वह वोला हे भगवन, मुभ ब्रह्म के 
स्वश का उपदेश दीजिये । तव वाध्व चुप रदा, जव दो 
तीन यार इी प्रकार पृद्ा तव बह बोला हमने वर्णन तों 
। क्रिवा पल्तु तु समा ही नदीं । यह भ्रात्मा उपशान्त श्रधात्‌ 
। निगुण हे) । स्छृति म॑ भी श्नन्य॒स्ह्म का निपेष कतत 
हुए ही निरूपणं करिया दहै, जैसे, च्ञेयं यत्त्मबह्यामि 
यञ्जात्वाऽगृतमभ ते । अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते 
[म० गी० १३।१२] (श्रव मं उस ज्ञव त्च का शिूपण 
| करता हं जिसको जानन से जीव श्मृतत्व को पराप होता ह । बह 
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ज्ञेय अनादि प्रह ही दै, उसको न सत्‌ कहते ह न 
ग्रस्‌ ) इत्यादि । इसी प्रकार विश्वरूप धारण क्फ 
नारायणने नारदसे कडा है “माया शेषा मया सष्ठ यन्मां परयति 
नारद । स्बभूतगारौय नेवं मां ज्ातुमदेसि।॥' ( जा वु उक 
सव गुणों से युक्त एसा देखता ह बह मेरी ही उलन्न कौ 
हु्माया ही हे । वु सु वैसा मत जान ॥ १७ ॥ 


अतएव चोपमा सूयंकादिवत्‌ ॥ १८ ॥ 
च तथा अतएव इसीलिये सूयंकादिवत्‌ ढ" 


` ग्रतिथिव श्रादि के समान बह है उपमा एसी [ ऋ 

को ] उपमा [ दते ] ईै। 
आत्मा चैतन्यल्प, निर्विशेष, मन शौर वाणी ठ 

अतीत शरोर जिसका न्य सूपो का नि करके दी 
होता है, एसा दै; इसीलिगे इसकी उपाधि से प्राप्त 
शरवास्तविक शरोर विशषता वाली श्रवस्थां के अमिप्राय 
स॒ उसका जल मं पड़ दूरय के प्रतिर्विव आदि की उपमा 
माच शाखो मेदी जाती है; जैसे यथा ्षयं ज्योतिरा 
विवस्वानपो भिन्ना वहुधेकोऽलुगच्छन्‌ । उपाथिना क्रियते मदर 


ज्योति 


देवः सेत्रप्वेवमजोऽयमास्मा / ८ जिस ्रकरार यदं ट 
सूये एक होत हए भी जल की उपाधियों स॒ 
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हो जाता है, इसी अकारं देह की उपाधयो से यह अन 
्रामाखू्प देवभेद सूप हो जाता है), "एकष्वदि 
भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः । एकधा वहुधा चेव दृश्यते जल 
चन्द्रवत्‌ ।।' ८ भृतां का ्रात्मा एक ही है वदी प्रत्यक भूत 
मे रहता दहै, जैसे एक दी चन्द्र अनेक जलो म अनेक 
दीखता है ) इत्यादि ॥ १८॥ 

अव आतप कते दै- 

अम्बुवदयहणातु न तथात्वम्‌ ॥ १६ ॥ 
तु परत॒ अम्सुवत्‌ जल के समान [वह भूतं 

द्रव्य] अग्रहणात्‌ है खा उसका ग्रहण नहीं हता है इसलिये 
तथातलम्‌ वह उसका सरा ( मूतं ) न नदीं ३ । 

जल के प्रतिर्बिव के साथ समानता त्र्य के विषय 
म नदीं हे क्योकि यहां प्रं उसके साथ समानता 
ग्रहण करने मँ नहीं श्राती। मूतं टयादि स थक्‌ 
ओ्रौर उससे बहुत दूर देश मेँ रहा हुभ्रा मूते जल हाता ह 
तव उस जल मेघ का प्रतिर्विव पडता दहै। परन्तु न 
आसा मू है ओर न उसकी उपाधियां उससे यक्‌ दै या 
किसी दूर देशमें स्थित है; क्योकि आत्मा सर्वग्यापक श्र 
सवका स्वल्प दै, इसलिये दान्त युक्त नदीं हे ॥ १६ ॥ 
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श्रव इसका प्रतिवाद कते ईद- 
बृद्धिहासभाक्त्मंतभावादुभय- 
सामज्ञस्यादेवम्‌ ॥ २० ॥ 
अन्तभावात्‌ [ उपाधिवें भ ] प्रवि होने घ 
[ उपामि कँ ] बृद्धिहासभाक््वम्‌ बृद्धि शरोर चय 
[ ब्रह्म को ] प्राप हाते [ इस प्रकार ] उभयसामज्ञ ` 
स्यात्‌ दोनों प्रकार से दुक्त दने से एवम्‌ रेखा दीन 
मे कोई विरोष नहीं है । 
विवचित अंश मे ( जितन शरश मे वक्ता का भर्म. 
प्राय है उतने शरेशमें च्टात श्नौर दान्त मं ) समता 
होने से यह टा क्त ही है, प्या दंत शौर दार्- 
तिकि में एकं विवचित श्रंशको छोडकर सवै प्रकार 8 
समानता कोई कभी भी वता नदीं सकता, क्योकि स 
प्रकार से एक रूपता प्राप होने से चान्त श्रौर दाषटा न्फ 
का भाव ही नदीं रहता । तथा यह जल चयं का टत 
` क्रदरी ने प्न मन ही से नदीं दिया दै यद शास्म दिथा 
हा हाने स इसका जो प्रयोजन है वही यहां प्र 
` अगि रखते ई । यहां प्र॒ कौनसी समानता विवि 
दे ? कहते है, बृद्धि श्रौर हास को श्राप दोना यदी 
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समानता टै । जल मे पडा हुश्रा द्यं का प्रतिर्धिव जलक्री 
बृद्धि होने पर वदता है, उसके चय होने पर चीण हाता 
है, उसके चलने से चलता दै श्रोर उसके भेद सेभेदका 
प्रा दता है, इस प्रकार वह जल के धमं का अनुप्ररण 
करता है परन्तु परमार्थं ख्प से यानी वास्तव भ खयं मे य 
कु नदीं होता 1 इसी प्रकार वास्तव मेँ कभी विकार का 
प्राप न होने वाला एकं सूप मेँ रहने वाला सत्‌ स्वरूप 
ब्रह्म देहादि की उपाधि मे प्रविष्ट होने से बृद्धि श्रौर चय 
ग्रादि जो उपाधिके धमं ह उनको प्राष दुरा सा भासता 
डे । यह द्टान्त रौर दार्ठन्तिक मँ सादृश्य हने से यहां 
कोई विरोध नदीं प्राप्त हाता ॥ २० ॥ 


दशनाच्च ।॥ २९ ॥ 

च तथा दशनात्‌ [शति ममी] एेषादी 

कथन होने से [ यह दंत ठीक दी दे ]। 
रति परश्च का देहादि उपापियों के भीतर पवेश 
होने का कथन करती दै, जैसे शरक द्विपदः पुस्धकरे चतु- 
छदः । पुरः स पकी भूत्वा पुरः पुरुष भराविशत्‌ ।॥ [३०२।५।१८) 
( उसने दो भैर बाले शरीर बनाये, चार्‌ पैर वाले बनाये 
मोर उस पुरुषने पदी होकर शरीरमें प्रवेश श्रिया ) तथा 
श्ननेन जीवेनातनातुप्रविग्यः [ छा० ६।३।२ ] (इस जाबा 
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स्प से प्रविष्ट होकर ) । इसलिये “अवणएव चोपमा सूयका- 
दिवत्‌ [न सू० ३।२।१८] इस पुत्रम जो कहा है वहं 
ठीक ही है । इसलिये यह सिद्ध इया कि ज्ह्च का स्वरूप 
निषिक्त एसा एक ही प्रकारका दै; दोनों प्रकार का 
श्रथवा सविकल्प, एसा उसका स्वरूप नहीं है । 


यहां पर कोई दो श्रधिकरण मानते ई । प्रथम त्रि 
करएण॒ मे “क्या समस्त परपंच का नाश ुश्रा है, एसा एक स्वल्प 
बहम है अथवा प्रप॑च फे समान वह अनेक आकारवाला दै 
इसका विचार किया गया तथा दूसरे ्राधिकरण में प्रपच 
नाश होने प्र जो ब्रह्म रहता दै क्या वह सत्‌ स्वरूप है, 
बोध स्वरूप हे ्रयवा उभय स्वरूप है इसका विचार 
रिया गया है एेसा वे मानते ईह । 


इस प्र हमारा कदना है, कि दूसरे अधिकरणं का 
शरारेम कना सर्वथा अनर्थ का कारण है । यादि नहके अनेक 
स्वरूपम दाने का निराकरण करने के लिये ही यह प्रयासं 
किया गया होतो वृह न स्यानतोऽपिः [ इत्यादि से 
सू० ११-१४] इपर अधिकरण से ही उसका निराकरण ही 
जाता दै, इसलिये भरकाशवच' [ इत्यादि से सू० १५.२१ 1 
यह अधिकरण व्यथं ही हो जायगा । तथा नह्य स्व 
स्वल्प है भौर घोष स्वरूप नदीं है, एसा कयन भी नदय 
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बनता, क्योकि आत्मा विज्ञान से परिपू दै यानी विज्ञान 
स्वरूप दै एसा श्रुति का कथन निरर्थक दां जायगा । रह 
केवल बोध खख्प ही है सत्खरूप नदीं है एसा भी नदीं 
कह सकत है, कृयो कि “अस्तीत्येवोपलब्धग्यः' [ क० ६।१३ | 
( अस्ति स्वरूप ही उसको जानना चाद्ये ) इत्यादि 
श्रुति का विरोध हो जायगा । तथा जिसकी कोई सत्ता 
ही नहीं एेसा बाष कैसे जाना जायगा ब्रह्म उमय 
सवर्प ह ेसा मी कंद नहीं सकते, क्योंकि यह परवेके सिद्ध 
कि हृए से विरुद्ध होगा । सत्ता रहित बोध अ्रयवा योप 
रहित सत्ता बाला जो बरह्म का स्वरूप प्राक्च हागा वहता 
पू प्रकरण म जिसका निराकरण करिया गया है, एसा 
पेच युक्त दी ब्रह्म का सरूप प्रा होगा । चम्‌ यदि 
को$ कदे कि श्रतिमेदही एसा कथन होने स इमं कोई 
दोप नहीं दै तो वह ठीक नदीं, एकं ही वस्तु के अनक 
स्वभाव होत दै रेखा मान नदीं सकत । अव यदि कहाग कि 
सत्ता ही बोध टै ओर बोध दी सत्ता दै, इनका परस्पर 
अमाव नही होता, तो ब्रह्म सत्‌ स्वरूप द श्रवा बाप 
स्वल्प दै श्रवा उमयस्वसूप है इस प्रकार के विक्त्य कीं 
कृतना निराधार हो जायगी ्जौर हमने ये सव सूत्र एकदी 
ञ्रभिकरण मे लगाकर दिखाये ई । ब्रह्म विपयक श्रतियों 
मरब्रह्मको कीं आकार का दै तथा कदीं निराकार 
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रह्म कहा दै, इस मतक्रा अगीकार करन से श्रति मँ 
तरिरोष भ्राता है, तत्र हम ब्रह्य निराकार है इस मत 
को स्वीकार करत दै, परन्तु पसा करने में जहां पर ब्रह्म 
को साकार बताया है पसे वायो का क्या प्रयोजन है 
यह अवश्य बताना पडेगा श्रोर यदी श्रथ श्रकाशवब' 
[सू० १५-२१ ] इत्यादि पुत्रो का दै एेसा मानने सखो का 
श्रं ठीक वैता दै । 


यदि को$ कदे कि ्ाकार प्रतिपादक श्रुतियां भी 
्रप॑च का निरास बताकर तद्वारा निराकार ब्रह्यदी का 
प्रतिपादन करती है, वे उससे भिन्न किसी अर्का प्रतिपादन 
नदीं करती, तो बह ठीक नदीं प्रतीत होता । सो कैव * ` 
युक्ता द्यस्य हरयः शता दशेत्ययं वै हरयोऽयं वै दृश च सदस्राणि 
बहूनि चानन्तानि च । [ बृ° २।।१९ ] ( इसकी दसः सौ 
इन्द्रियां है यानी यदी दस हजार, बहुत तथा श्रनंत प 
इन्द्रियां केप से वतमान है) इत्यादि शरुतियांपरपंच के निरा 
को बताती ई क्यों किः “वदेदु्रहमपूवंमनपरमनन्तरमवाहम्‌ 
[ इ० २५१९] ( जिसका को कारण नदीं हैन कई , 
कायं हे उसको बाहर भीतर ङु नदीं दै ) इस पकार 
उका उपसंहार क्रिया गया है । परन्तु भनोमयः प्राण 
शरीरो आरूपः [ छां ३।१४]२ ] ( वह मनोमय दै, श्रथ 
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उसका शरीर दै वह प्रकाश खूप दै ) इत्यादि जो उपा- 
सना विधिम भेद का कथन है उनको प्रपंच के निरास 
के देतु कदादहै ठेसा कहना युक्त नहीं दहै; क्योंकि 
“स क्रतु छर्वीत' [ छां ३।१४।२ ] ८ वह यज्ञ करे ) इस 
ज्र ॐ उपासना सम्बन्धी वाक्यों स उनका सम्बन्धं हे । 
इन श्रुतियो मे जो ब्रह्म के इस प्रकार के गुण कहे है वे 
उपासना के लिये कहे गये रै, एसा जव हम सीधी रीति 
से मान सक्ते है तव लच्रणा द्वारा ये वाक्य प्रपंच के निरास 
क्रे लिये ३ रेखा मानना ठीक नदीं है । यदि सवहीको 
सामान्य रूप से प्रपंच विलय के श्रयं मे मान तो "अरूपः 
वदेव हि वसप्रधानत्वात्‌' [त्र० सू० ३-२-१४] ( ईस निराकार 
ब्रह्म के साधक वचन को श्रवकाश ही न रदेगा । दृसर इन 
वाक्यों के फल भी उपदेश के अनुसार कीं पाप का चय 
तोकदीं रे्य॑की प्रा्तितो कीं प्र क्रमयुक्ति एच 
मिन्न भिन्न कदे ै, इसलिये उपासना वाक्य श्रौर. ब्रह 
वाक्य इनको थक्‌ मानना ही योग्य दै, इनको एक अर्थ के 
प्रतिपादक नदीं हो सकते । श्रव इनकी एक  वाक्यता किस 
प्रकार दो सकती है सो बताना होगा । यदि प्रयोज शीर 
दशष्णं मास के वाक्यों मे, इन दोनों भकार कं वाक्यः 
एक दही विधि का प्रतिपादन होने से, जैसे उनकी 
वाक्यतादै वैसे यहां है रेस क्यो तो वहं ठीक 
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नदीं; क्योकि तरह प्रतिपादक वाक्यों में विधि नदीं हाती । 
जितने ब्रहम सम्बन्धी वाक्य दवे सव वत्तु प्रतिपादकं ही है 
करिंसी विधि का प्रतिपादन वे नहीं करत यह हमने ततस 
मन्वयात्‌ [ तर स्‌० १।१४ ] मे भली प्रकार सिद्ध किया हे । 

दूसरे किस ( व्यापार ) के लिये यहां प्र॒ विषि 
शमभिपरत दे यह भी कहना होगा; क्योकि किसी पुरूष का 
विधि कदा जाय तो "ह करः इस प्रकार से उसको श्रपने 
व्यापार के साथ नियुक्त किया जाता है । 

पूवेपच- देत प्रपेच का लय करना यदी विधि का 
विषय दा सकता दै; ्यों कि जब तक भ्रपंच का विलय नहीं 
किया जायगा तव तक बरह्म त का बोध नहीं होगा। जिस 
करार खग की इच्छा करने वाते कों यज्ञ करने की ्राव- 
श्यकता है, एसा शति उपदेश करती है, इसी प्रकार मोच की 
इच्छा वल के लिये प्रपच विलय के विधि काडपदेश दै। 
जैसे अपकार भ स्थित षट रादि तत्तो का बोध करने की इच्छा 
करने वाले को उसके श्राइ भ्राने वाले श्रेधकार का नाश 
काना प्ता है, वैसे ही ब्रह्म तत्व का बोष करने की इन्वा 
वालं को उसके राड श्राने वाले प्रपंच का निरास “करना 
भ्रावश्यक द । प्रपंच ब्रह्म स्वरूप है ब्रह्म प्रपच स्वल्प 
नहीं दहे; इसलिये नामल्प प्रप का नाश होने से 
नहयतत्त का चो होता हे । 
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समाधान-यदहां हम प्ते द कि प्रपंच विलय से 
क्या आभिप्रायदै? क्या अग्नि की उष्णता के सवेष से 
जैसे धूत की कठिनता दूर हो जाती है, वैसे प्रप॑च का विलय 
कले का है ्रथवा तिभिर दोप के कारण एक दही चद्र में 
श्ननेक चन्द्रौ की भरतीति होती दै, उसी प्रकार जो ब्रह्म स 
ञ्जविद्या जनित नामरूप का प्रपंच भासता है उसका विदा 
दवारा विलय कर से अ्भिप्रायदै? यहां प्र थदि यदी 
श्रभिग्राय हो कि जितना देहादि लक्षण वाला अ्रध्यासिक 
तथा पृथिवी श्रादि स्वरूप घाद प्रच विद्यमान है, उसका 
लय करना चादि तो उसका विलय करना; किसी मनुष्य 
के सामर्थ्य के बाहर है, इसलिये एसे विलय के लिये जा 
उपदेश किया जाय उसके लिये विषय ही न रहगा । क्या कि 
जो कोई पहले युक्त हुश्रा उसने पुथिवी भ्रादि का ्रलय 
कर दिया तो भ्रम जगत्‌ पुथिवी आ्आादि से रदित दी जायगा। 
प्रौर यदि श्रविदा से एक ही तरह मे श्रध्यस्त हुए पपच का 
विद्या से विलय करना चाद्य, एसा अभिप्राय हा तों 
८एकमेवाद्ितीयं नह्म, तत्सत्यं स आत्मा तर्वमसि' [खा० ६।२।७| 
८ ब्रहम एक श्रौर श्रद्ितीय दी दै वह सत्छरूप भ्राता | 
रीर वदी दु है) इत्यादि तियो द्वारा भ्रविया स 
श्रारोपित कयि प्रपच का निषेध करके अद्य का केवल 
निदरीन करना दी परया दोगा । तहका निदशन 





| 
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करने से जो ज्ञान उयन्न होता है उससे अविद्या से अध्यस्त 
हुश्च समस्त नामरूप भ्रपंच स्वभ सृष्टि के समान लय कां 
प्राप दोगा । ब्रह्म को न वतात्‌ हए शरद्य का ज्ञान करं 
्रपेच का लयकर एसासो बार कदाजायतोभी न 
ब्रहज्ञान उन्न हागा, न प्रपंच का मी लय होगा । 


य॒दि कहा किं ब्रह्मके स्वम का निर्देश करने कं 
प््ात्‌ उसको जानने के लिये शौर प्रपंच का लय करे 
के लिये नियोग ( आज्ञा या विधि ) वन सकेगा तों बह 
ठीक नदीं । ब्रहम निष्प्रप॑च है एसा कहने दी से दोनों धातों 
की सिद्धि होती दै! जैसे रज्जुके स्वख्प के भ्काश स 
ही उसके स्वरूप का ज्ञान तथा अविद्या से श््यस्त सर्प 
श्आादि प्रपच का विलय हो जाताहै, श्रौर एक वार क्वि 
हुए काम को फिर कोई नदीं करता । 


 अरपंच श्रवस्था मेंजिस जीव के लिये यह नियाग 
प्रतिपादित है वह ॒प्रपंच प्च में हे अथवा ब्रह्म पच में है 
यह विक्त प्राप्त होता हे । प्रथम विकल्प माने तो जघ 
` का प्रपंच रहित स्वरूप मानने मेँ पृथ्वी श्रादि के सार्थ 
जीव्‌ का भी नाश होता है, फिर प्रपंच का नाश करनेका 
बिधि किसके लिये कदा जाय श्रौर उस विधि के अ्रनुसार 
चलने से माच्च भी किसको श्राप्त होगा यह कहना प्डगा। 
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द, ० 95 के शि कदज्कि चे अ, क के क कके वि दोऽ क को को ष क कते जो कन्ति क के के 


द्वितीय कल्य माने तो भी विषिके लिये श्रयोग्य एसा 
ब्रह्म ही जीव का स्व्प है श्रर वह जीवत्व उसको 
अविद्या ही से प्राप्त दोता है, इस प्रकार ब्रह्मे स्वरूप का 
प्रतिपादन होते ही जिसके लिये विधि किया जाव एसा 
कोई मी शप नहीं रहता इसलिये नियोग ही नदीं रहता । 





श 


अव त्रह्म विद्ा के प्रकरण मे श्रात्मा को देखना ` 
चादिये' रादि जा शब्द रति वे भी तच्छज्ञान का 
विभि प्रतिपादन करने के श्रभिप्राय से नहीं रात परन्तु 
तचज्ञान की शोर ध्यान आकर्षित केके लवि वे दिय 
गवे & । लोक व्यवहार मं भी "यह देखो यह सुना! इत्यादि 
प्रकार के कथन से इय वातकी श्रोर ध्यान दो यदी ग्रभि- 
प्राय होता ३ सा्ात्‌ जानने से अभिप्राय नदीं होता । 
ज्ञेय पदाथ की श्नोर प्रवृत्त होने वाल को भी उस्र पदाय. 
का ज्ञान कमी होता द श्नौर कभी नदीं भी होताः इमलिय 
जिसको ज्ञान की इच्छा है उसको ज्ञान दने वाला उस 
ज्ञान के विषय का केवल निर्देश कर सक्ता हे । उसक्रा ` 
निर्देश कएने से उस वस्तु के अनुम तथा जानन बाल क ` 
ज्ञान साधन की योग्यता श्रनुसार ज्ञान उसन्न दा जाता 
है । जो वस्तु अन्य प्रमाणो से एकत प्रकार स सिद्ध हे 
उसीका विषि द्वारा अन्व प्रकार से ज्ञान दो यहं समव 


((-0. 1#८11104/5511॥ 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 66810011 


२८८ 1 नर्म सव्र 
[८ 
नही है। यदि कोई कदे किं जव म नियुक्त दै यानी मेरे | 
लिये वह विधि है तब उसका भिन्न खूप से ज्ञान दोना दी 
चाद्ये तो हम कहते द इस प्रकारका जो ज्ञान ह्र, क्या 
वह एक मानसी क्रिया है? क्योकि यदि वह ज्ञान स्वय 
| 





[0 





ही अन्य प्रकार से उलन्न होता होगा तो वह एक भ्रान्ति 
है । ज्ञान प्रमाण से उदन्न होता दै श्रौर जैसा विषय 

होता है उसके श्रतुख्प होता है, इसलिये, श्रति के चेकड 

नियोग ( विपि ) उसको उन्न नहीं कर सकत, न 

निषेष उसका निवारण कर सकत है। इसका कारण यदं 

किं ज्ञान पुष क श्रधीन नदीं दै वस्तु के श्रपीन हे । इस 

चिये भी ज्ञान के लिये विधि बन नहीं सकता । 


देर, यदि वेद्‌ का पर्यवसान अरन्य किसी के विधिम 
ही है, एसा माने तो उसका निदशन करने ही से उसका 
्रयो जन प्ण होता हे, फिर जिसका विधि नदीं बन सकता 
एसा ब्रह्म ही जीव का स्वषटप है यह सिद्धान्त अप्रमा 
ही होगा। तथा नियोग ( विधि) के अयोग्य ९! 
जो ब्रह्म वह जीव का स्वस्प है, यह भी शाञ्च ही कदत 
ञ्नोर उसका ज्ञान प्रा कले के लिये नियोग भी वे ही क्त 
हसा मानितो रहम शाञ्च एक होते हुए भी उसके ६ 
प्रयोजन दै तया वे भी एक एक के विरुद्ध ईै, ए दर 
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प्राच होगा । वेदों का केवल नियोग ही तात्य है एसा 
मानेतो सुने हए का त्यागश्रौर नसुने हुए की कल्पना, 
कमफल के समान मोच एल मी शच द्यी 
होना तथा इयी कारण मोच का अनित्य होना इत्यादि 
दोषों कीप्रापषि होती हे जिनको कोई मी निवारण नदीं 
कर सकता । इसालिये श्रुति के ब्रह्म विषयक वाक्यों का 
योध हीमे तासर्यं है नियोग (विधि)मं नदीं श्नौर इसीलिय 
इन वाक्यों मँ एक द्री नियोग की प्रतीति होने से इनकी 
एक वाक्यता दै एसा जो उपर कदा था वह भी ठीक 
नदीं हे । 
ब्रह्मविपयक वाक्यों मे नियोग श्रभिप्रेत है एसा माने 
तो मी जिनमें बरहमका प्रपच सदित प्रतिपादन किया है एसे 
तथा जिष्रपंच ब्रह्य का प्रतिपादन जिन है एस दोनों 
प्रकारके वाक्योमें एक दी नियोग प्रतिपादित ह एसा सिद्ध 
नदीं होता । क्यों किं, इन वाकर्योका विषय श्नौर फल भिज्ञ 
( राला का देख इत्यादि प्रकार क वाक्या का वपय 
निर्गुण ब्रह्य श्रौर फल मोच, तया उपासना कनी चादिय 
इत्यादि प्रकार के वाक्यों का विषय सगुण ब्रह रोर फल ˆ 
ञ्युदव है ), इसलिये ये वाक्य मिन्न भित्र नियोग 
वत्रात है एसा जान कर भी सथ बातर्यो म एक दी नियाग्‌ 
त्र,सू. १९ 
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है ठेसा मान नहीं सक्ते 1 अरव प्रयाज तथा दश पू्मास 
इन संवधी वाक्यों का श्रधिकारी एक दी दाने स उर 

एक ही नियोग का कथन है देस्रा मानना ठीक है । परन्तु 
सगुण तथा ,निर्गुण ब्रह्म संवेधी विधि वाक्यों म एक ही 

नियोग है ेसा माननेक लिये दोनोंका अधिकारी एक नदीं 
है । प्रकाश स्वरह्प होना इत्यादि गुण प्रपच का नाश | 
करन मं उपयोगी नदीं हे वैसे ही प्रप॑चका नाश भी प्रकाश | 
स्वसूप होना इत्यादि गुणो के उपयोगी नहीं दे क्योकि 
ये परस्पर विरोधी द । सव प्रपच का नाश तथा प्रपचक | 
एक भाग की शरचचा इन दोनो धर्मो का एक ही धर्मी 
समावेश करना युक्त नदीं है1 इसलिये, ्रह्मको आ्आकारवान्‌ 
तथा निराकार प्रतिपादन करने बाल वाक्यां नँ जोभ्द्‌ 
हमने बताया दे वही योग्य है ठेसा सिद्ध इृश्रा ॥ २१॥ 
(- प्रकृतेतावत्त्वाधिकरण । सू० २२-३० 


प्रकृत तावत्वं हि प्रतिषेधति 
ततो रवीति च भूयः ॥ २२॥ 
| प्रङृतेतावतत्वम्‌ येजो प्रकृत [ ब्रह्मके स्प | 
ई इनता हि दी [ शति ] भरतिवेधति गि करती 8 
च श्नार ततः इसलिय भूयः [ शति ¡ एर रवीति 
एसा कहती हे । 
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ढे वाव ब्रह्मणो सूपे मूतं चैवामूर्तं च' [ बर° २।३।१ ] 
(वाकेदासूपर्दैः एक मूते ओर दूसरा श्रूतं ) इस 
ग्रकार उपक्रम करके पच महाभूतांकेदा विभाग करक 
पश्चात्‌ अमूत ८ महाभूतोंका सारभूत ) जओ "रूपः शब्दस 
निर्दिष्ट किया गया है उस ( दिरण्यगर्भं ) का दलदी 
्आदिसे खूप बता कर श्रुति आगे कहती है कि 
'छ्मथात श्रादेशो नेति नेति नद्येतस्मादिति नेत्यन्यत्परमस्तिः 
[ ० २।३।६ ] ८ इसलिये, श्रव ब्रह्मका यह टएेसा नहीं है 
यृह्‌ एसा नहीं है, इस प्रकार यानी निपेध सुख से निर्दश 
किया गया है । इसस अतिरिक्त जु भी नदीं है इसलिये 
वृह ठेसा नदीं है सा कदादैः ब्रहदससे परदही हे) 
स्रव इस वाक्य में निषेध का क्या विषय हं एसी जिज्ञासा 
करते ई; क्योकि यहां प्रयददइस स्पस किसी वस्तु 
करा निषेध्य खूप से निर्देश नीं मिलता । परन्तु “इतिः 
(षा) इ शब्दद्वारा यहां प्र काई एक वत्तु 
निवेध्यरूप सृकही है एसा घूचित होता दै क्योकि 
यहां नेति नेति' ( ठेसा नदीं ) इसमे न' नदीं शब्द 
का इतिः (एसा ) इस शब्द के साथ प्रयाग क्या 
गया है । अरव तिः शब्द का “एवं के समान 
संनिहित वस्तु केकि दी प्रयोग होता हं। जे, 
इति ह स्मोपाध्यायः कथयति ( उपाध्याय न एसा कदा ) 
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इत्यादि मेँ देखा जाता दै । यहां पर संनिदित तो प्रकरण 
बूल से ब्रह्म के प्रपचयुक्त दो रूप गनौर वे दो खूप जिसके 
है रेखा ब दै । यहां हमं संशय होता दै 
किक्या यद जो निषेव कियागयादहै वह येदो स्प | 
तथा रूपवान्‌ इन दोनों के छि किया गया है श्रथवा 
दोनों मेँ से किसी एक का निपेव किया गया हे 1 यदि 
दोनों एक्का निपेष क्ियाहोतो क्यात्रह्यका | 
निपेष करके श्रुति दोनों रूप शेष रखती दै शथवा दोनां 
रूपों का निपेष करके ब्रह्य को शेष॒ रखती हे १ | 
 पूरवपद्च-श्रति दोनों ही का निपेव करती दै एसा 
प्रतीत होता दे क्योंकि यहां प्र समान खूप से दोन ही 
र्त द । इसके श्रतिरिक्तः यहां पर नेति' शब्द का दो 
वर्‌ प्रयोग होने से दोनों दी का ग्पिष प्रतीत होता हे। 
इनमें एक नेति पद से ब्रह्मका प्रपेच सहित च्पका 
निषेव शिवा गया ह ग्रोर दूसरे नेति पद्‌ से ख््पं वालि 
रह्म का निषे करिया गया हे एसा हमको प्रतीत दहदीता 
है । अथवा यह मी हो सक्ता है कि वहां प्र केवल सूप 
बालि ब्रह दीका न्पिष्‌ किया गया हो; क्योकि ब्र 
मन्‌ बाणी से गोचर होने से उसका अस्तिल ही सम्भव 
नहीं हैः परन्तु स्पयुक्त प्रपच श्रत्यच्तादि प्रमाणो का विषय ` 
होने से उसका निपेष कर नदीं सक्ते. । इस अन्तिम 


॥ 
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प्त मे नेतिः पद की द्विरुक्ति आदरा्थं है देसा सम- 
भना चाद्ये । 

समाधान--श्रति दोनों ही का निषेष करती है एेसा 
कहना युक्त नदीं ह क्योकि एेसा करने से शून्यवाद प्राप्त 
होगा । किसी वस्तु के याधार को लेकर ही अन्य किसी 
वस्तु का निषेव किया जाता है, जैसे रज्जु आदि के 
आधार को लेकर सपाद का निपेव क्रिया जाता है । यह 
तव ही बनेगा जव किसी वस्तु का भाव शेष रहेगा । 
परन्तु दोनों का निषेध करे से ओर कौन वस्तु रेष 
रदेगी नोर यदि कोई श्रन्य वस्तु शेष नहीं रहे तो जिसका 
हम निपेष करना चाहते ह वह निपेष करना दी सम्भव न 
होने से वही वस्तु परमाथ खूप सिद्ध होती दै ओर निपेष 
की सिद्धि नदीं होती वैसे दी, श्रुति ब्रह्म का ्रतिपेष 
करती है ेसा मी नदीं कह सकते, क्योकि शह ते ब्रवाणि 
[ ब० २।११ ] ( म तुभसे ब्रह्य कट्वगा ) इत्यादि से वहां 
प्र श्रति उपृक्रम करती है उसका पिरोष दोगा, “असनेव 
स भवति । असदत्रहयेति बेद्‌ चेत्‌ [ ते० २।६।१ ] ( यादि ब्रह्य 
को कोई असत्‌ जाने तो वह श्रसत्‌ दी होगा ) इस प्रकार 
श्रति जो निन्दा करती है उसका मी विरोष होगा तथा 
शशस्तीत्येवोपलब्धव्यः' [ क० ६।१३ ] ( वह अस्तित्व स्वल्प 
यानी सत्ता स्वरूप है एसा ही उसको जानना चाद्ये ) 
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इस प्रकार का जो श्रुति निश्चय करती है उसका भी विरोष 
होगा । इतना ही नदीं, शति त्य का नष 
केएती है, एसा मानने से सब ही वेदान्त वाक्य वाधित्‌ 
हो जायेगे । ब्रह्य मन वाणी से श्रगोचर दै, एेसा जो कहा 
हे वह भी उसका अमाव प्रतिपादन कले के अभिप्रायसे 
नहीं कहा गया, क्योकि श्र्षविदाभ्रोति परम्‌ [तै २।१।१.। 
(जह्य को जानने वाला बहम ही को प्रा्च होता है), ' सत्य 
ज्ञानमनन्तं ब्रह्म [ते० २।१।१] (जह्य सत्य स्वरूपः ज्ञान स्वर्प | 
ओर अनन्त दै) इत्यादि वेदात वाक्यं दारा महा परिम । 
कसाय ब्रहम का प्रतिपादन करके उसीका वह श्रभाव बता 
यह यन्‌ नदीं सकता । नौति मी एसा दी कहती दै किं भ्रसाल 
नादधिपंकस्य दूरादस्परौनं बरम्‌ ( की चड़ को पीठे धो देन 
की श्रे्चा उससे दूर रहते हृए उसको स्पश न करना हौ 
अच्छा है )। इसलिये “यतोवाचो निवतन्ते अप्राप्य मनसा सद 
[ षे २४।१] ( जहां से मन तथा वाणी उसको न प्रा 
करते हृए लौ्त द ) यद वाक्य ब्रह का प्रतिपादन 
करता है । इस वाक्य का भाव यह है--वाणी श्रीर्‌ मन 
से बह श्रतीत है यानी जरह इनका विषय नदीं दै, 
त्यगात्मा रूप नित्य शद्ध बुद्ध तथा सुक्त स्वमाव वाला 
है। इसलियि श्रुति जह्य के खूप श्रादि प्रपेच का वाष 
कती है श्रौर ब्रह्म को रेप रखती ह यही मानना , य 
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ह । यही वात श्रक्तैवाव्तवं हि प्रतिपेधतिः (८ जो प्रकृत 
यानी मूं शौर खूप एसा ब्रह्मका रूप है इनका श्रुति निप 
करती है ) इस सत्र के प्रथम श्रंश॒ से कदी हे । एतावत्‌ 
यानी इतना ही इस प्रकार की मर्यादा से परिच्छिन्न एसा 
जो मूर्त श्र श्रमूतं त्र्य का स्पदे उसका यह श्रुति 
निषेष करती है । क्योकि अथ के पुवं भागम इनदी का 
प्राभ्यासिक श्नौर श्रधिदेविक प से सविस्तर प्रतिपादन 
होने से येदी प्रकृत ई । तथा इन सूपो से उलन हुमा जो 
वासनात्मक दूसरा रूप है, आ श्रमूतरूपों का सारभूत हे 
प्नौर ज 'ुरुष' शब्द से निर्दि द रोर लिंग शरीर में 
रहता दै उसी को श्रुति दलदी के रंग की उपमा श्रादि 
स दिखाती दे । क्योंकि श्रमूतं महा भूतों के सारभूत परप 
का चु से ग्रदण करने योग्य ख्प का सेवं सिद्ध नदीं हा 

कता । ग्रह के इन प्रपंच युक्तं रूपों काही संनिदित 
पदाथ को दिखाने वातत इति ( एसा ) शब्द्‌ स ग्रहण 
करत हुए उसका नकार से निपेध करिया गया दै एसा ज्ञात 
ह्यता है । अरव ग्रन्थ के पूवं मागमे जो ब्रह्य का नदश 
किया गया है वह पष्ठी विभक्ति के साथ दहोनेसे गोण दै 
प्रपान नहीं ८ जैसे 'एजाका सेवकः इस प्रयोग मे राजाका 
यह पद विशेषण दोन से गौण हाता दै )। अतिरिक्त 
इसके, उसके दोनों रूपों का विस्तार क साय वण॒न्‌ करने 
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२९६ ] ब्रह्म सूत्र 
के पश्चात्‌ जिसकेये रूप है उसका क्या स्वरूप होगा 
यह जानने की इच्छा भी सहज होती है, इसलिये रागे 
रति उपक्रम करती है यथात देशो नेति नेति" [ब०२।३।६] 
( इसलिये अय वह एेसा नहीं है एेसा नदीं है इस प्रकार 
यानी निपेष द्वारा त्रह्यका निर्देश किया जाता है)। 
इस श्राति मं कलित ख्यां का निषेष करके तदद्वारा ब्रह्य क 
स्वरूप का निर्देश किया गया है ठेसा हम निर्णय काते दं। 
उसी कै श्राषार मेँ रदे हए यानी कल्पित एसे सब कामां 
का नति नति इन शब्दों से निपेथ किया गया हं । कार्य 
मिथ्या हाने स्‌, उसको वाचारेमण॒ ( मिथ्या ) आदि कद- 
कर्‌ श्रुति ने [ देखो न° सु० २। १।१४ ] निषेध क्या 
दै वह ठीक ही दै, परन्तु नर्च सव कल्मना का ( यानी 


कालयित सूप प्रपंच का ) श्राषार होने से उसका निष 
हां नदीं सक्रता । 


प्रव यहां पर यह शंकान करनी चाहिय किं शाज्ज 
रयम स्वयं ही त्र्य केदो स्प बताता है फिर स्वयं दी 


उसका ग्पिष्‌ केस करता दै, क्योकि श्रक्तालनाद्धि पंकस्य- 


दरादत्पशनं बरम्‌' ( कीच को पीठे धो डालने की शेवा ` 


उससे दूर रहकर उसके स्पश से ही यचना अच्छा दै ) । 


शंका कों स्थान इसलिये नदीं ३ किशाल्ञ ऋ्यकेजा 


दा खूप बताता है वह उनका प्रतिपादन करे के हत॒ 
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नदीं परन्तु लोगों मेँ प्रसिद्ध एसे इन दानां रूपों का ब्रह् 
म कसित होना, उनका निपेध करने के देतुसेतथा 
अद्म के स्वप दिखाने के देतु से दिखाते ई 
यद ठीक दही दै । यहां परजो निपेध कीं द्विरक्तिदै वह 
मून श्नौर श्मू्ं दोना के निपेष करने के लिये दै; अथवा 
प्रथम निपेष भूत समह का निषेध करता है तथा दूसरा 
निषे बासना समृह का निपेष करता दै, अथवा 
नेति नेति यह द्विरुक्ति सव के संवंषमेंहै अर्थात्‌ 
सा एसाः इस प्रकार कहने से जो ङु॒प्राप् होता हे 
वद सव ब्रह्म नहीं हे एसा इसका र्थ है 1 एक एक करके 
सव पदार्थो का निपेध करने प्र॒ यदि यह कोई ब्रह नदीं 
है तव श्रौर दूसरा बरष्य कौनसा है दी जिज्ञासा होती दै 
श्नौर द्विसक्ति सवके लिये दै एसा मानन स समस्त विषय 
समूह्‌ का प्रतिपेध हो जानेसेजोमनवाणी का विषय 
नहीं होता एसा प्रत्यगास्मा ही ब्रहम दै एसा बोध दाने से 
जिज्ञासा की निच्रत्ति हो जाती दै। इसलिये ब्रह्य मेँ कसिपित 
्रपच ही का श्रुति निपेव करती है शरोर त्रह्म को अरवश्ष 
रखती ह यदी निणय द्रा । 
यदी निर्णय कएने का कारण यद मी दै कि निप 
करने ॐ पश्चात्‌ श्रुति फिर कहती दै किं “अन्यत्‌ परमस्ति 
[० २।३।६ ] ८ इसपर वह यानी जह्य भ्रन्य ही है ) यदि 
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नौर मीक चु क कक का क क आनो आविक तपनो क कि को के चो कि “पो कत को 


पूवे के निप का पर्यवसान शून्य दी म माना जाय तो 
इसमे प्र श्रन्य हे एेसा कैसे कह सक्ते है । श्रति के श्रच- । 
रां की योजना इस प्रकारहै नेति नेतिः इस प्रकार 
( निषेध शूप से ) ब्रहम का निर्दृश करके वह उसी निर्दशका 
पुनः नितेचन करती हं । नेति नेतिः इसका क्या अथं { 
इसङ़ा यदी अथै है फिइस ब्रह्म ॐ व्यतिरिक्त कुंभी 
नदीं हे इसलिये नेति नेति बह एेवा नहीं है एेसा नहीं 
दै एषा कदा है परन्तु खयं वड बरद ही नटीं ह इस अमि. 
भराव स॒ एसा नदीं कहा गया, यही इसका भाव ह । व 
श्रुति रागे कदती है कि इससे श्चन्य व्रह्म है, जिक्र 
प्रतिपेष नदीं किया गया ३ । | 


अव श्रुति के शब्दो की योजना इस प्रकार की जाय 
ऊ समा इति नेतिनेति) थत्‌ इससे निर्देश नदीं होता 
जिसक्रा भावाथ यदहै कि रप॑चके निपिष स्प अदेशके श्रतिः . 
र्त अन्य को व्रह्म का उत्तम श्रादेश नरीं द । शतिक ` 
योजना इस॒ प्रकार करने प्र तो तरबीति च भूयः यह दुर्वार 
नाम के लिये है रेमे समना चाहिये । वह नाम य 
सत्यस्य सत्यमिति प्राणा वे सत्यं तेपामेप सस्यम्‌" [ब०२।१ ।२०। 
(ष्डस्त्यकाभीसव्यदै, प्राण ही सत्यै श्रौर त्र 
उनका स॒त्य हे ) अथात्‌ इसमे ब्रहम को सत्य का सत्य य 
नाम दिवा गया है; बद तमी समसन होता है जव निप 


~, 
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का पर्यवसान ब्रह्मं होता हो । यदि निपेष का परयवसान 
ञ्रमावमेंदी दो तो सत्यका सत्य किसको कदा जायगा। 
इसलिये इस निेष का पर्यवसान ब्रह ही मेँ हे, अभाव मे 
नहीं एेसा हम निश्चय करते है ॥ २२॥ 


तदव्यक्तमाह हि ॥ २३ ॥ 
तत्‌ वह [ब्रह 1 अव्यक्तम्‌ अव्यक्त दै हि 
क्योकि आह [ श्रुति एेसा दी ] कती ह । 


जिस प्रपंच कौ निपेव किया गया है उससे अनन्य 

यदि ब्रह्म को$ पदाथ दै तो उसका ग्रहण क्यों नहीं 

हाता १ कहते है फि वह अव्यक्त यानी इन्द्रियं से रहए 

कने योग्य नहीं है क्योकि वह सव दश्य प्रपच का साती 

है । श्रति एसा दी कहती है-“न चक्षुपा गृहते नापि वाचा 
नान्येदैवैस्वपसा कर्मणा वा' [सु° ३।१।८] ( उसका न चज 

ते अहण होता दै न वाणी से श्रौर न श्रन्य किंसी इन्दि 

से तथा उसका तप शौर क्म से मी ज्ञान नदीं होता); 

“स॒ एष नेति नेत्यात्माऽगह्यो नदि गृह्यते [ ब २।९।२६ ] 

( रेस यह नेतिनेति इस प्रकार निपेष द्वारा वणन का 

इश्रा आत्मा अण है क्योकि वह किसी से यानी क्सि 

इद्धि से ज्ञात नदीं होता ) यत्तदद्रंश्यमभराह्मम्‌' 
। [० १९६] (यह ओं अ्रद्श्य श्र ग्रा है) 
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३०० । जह्म सूत्र 

“यदा द्योवैष एतस्मि्दश्येऽनात्म्येऽनिरुक्ते ऽनिलयनेः [सै० २।१] 
(जव यह इस श्रदष्य शरीर रदित, अनिर्वाच्य रौर श्राश्रय 
रहितमं यानी ब्रह्मम) इत्यादि । स्मृति भी एसा ही कहती दै, 
-अन्यक्तोऽयमवित्योऽयमविकार्योऽयमुच्यततेः [ भग० गी २।२५] 
(यह अव्यक्त दै अचिन्त्य ओर विकार रदित है एेसा कहते 
ई) इत्यादि ॥ २२॥ 


अपि च संराधने परत्यत्तानुमानाभ्याम्‌ ॥ २९॥ 


पिच वैसे दी संराधने श्ाराधनाे समब 
[. योगी लोग॒शव्यक्त एसे ब्रहम को देखते ह देषा ] 


नस्यत्ताचुमानास्याम्‌ प्रत शौर अनुमान से [विदित 
होता है ]। 


वेषे ही, योगी लोग संराथन काल मं शअप॑च रहित 
रोर अव्यक्त एते राता को देखते दै । मक्ति, ध्यान, 
भरणिषान भ्रादि के अनुष्ठान को संराधन कहते है । अव संराधनं 
कालम बे भात्मा को देखते दै यह कैसे जाना जाता दै! 
्यक्च तथा अनुमान से अर्थात्‌ श्रति शौर स्यति के भ्माण 
घ। श्रुति इस भकार है--पराबि खानि व्यद्णत्‌ स्वयमूस्तसमातं 
पराङ्‌ परयति नान्तरात्मन्‌ । कश्चिद्धीरः भ्त्यगात्मानमे्तदादच 
चदरय॒तत्वमिच्छन्‌ ॥ [ क ४।१ ] ( स्वयंभू इश्वर ५. 
बाहशुल इन्द्रियां निर्माण की है इसालिये जीव बाहर देखता 
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(+) 





ज, 


है मीतर नदीं देखता, परन्तु ्ृतत्व की इच्छा रखने वाला 
कोई ज्ञानी मनुष्य आंखें वेद करते हृए प्रत्यगात्मा को देखता 
ह ), श्ञानप्रसादेन विशुद्धसततवस्ततस्तु तं परयते निष्कलं 
ध्यायमानः, [ मु० ३।१।८ ] ८ ज्ञान के प्रसाद्‌ से अतःकरण्‌ 
शद्ध होने प्र ध्यान करते हए उस निष्कल श्रासा कां 
देखते ई ) इत्यादि। स्यति भी रेखा दी कती दै- 
श्यं विनिद्रा जिवश्वासाः संतुष्टाः संयतेन्द्रियाः । ज्योतिः पश्यंति 
यंज्ञानास्तस्मै योगात्मने नमः ॥ योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं 
सनातनम्‌" (८ जिस ज्योति को निद्रा का त्याग करतेदृए 
शरीर प्राण॒ का जय करके सतुष्ट श्नरदृद्वियनिग्रदी एसे योगी 
देखते ईँ, उस योग के त्राता रूप ब्रह्म ज्योति को नम- 
स्कार है; योगी उस सनातन भगवानको देखते ) ॥२४॥ 
यदि कोई कदे कि संराध्य संराधक भाव की उप्‌- 
लब्धि होने से जीवात्मा श्रौर परमात्मा भिन्न हो सक्ते दै 
तो कदत द कि वह ठीक नदीं द- 


प्रकाशादिवच्ावेशेष्यं परकाशुश्च 
कमेएयभ्यासात्‌ ॥ २५ ॥ 
च श्रौर भकाशादिवत्‌ प्रकाश आदि के समान 
अवैशेष्यम्‌. [ उन दोनों मं ] भेद नहीं दै, धरकाशुः 
भरकाश खस्प भामा कमणि कर्म से [भिन्न होता दै] 





आकि 
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खि त सो को क सक कि स कीः = ती णि त किति कित सी तीको तः ज जा भ ॐ च स 0७ को 


| 
अभ्यासात्‌ क्यो अनेक वार [ उन दोन | 
का निर्देश किया गया हे ] | 
जसं प्रकाश आकाश, दयं आदि अ्रगुलां करद्लु 
क आदि उपाधियों केकर्मो से भिन्न भासते द प्रतु 
बे अपनी स्वभाव सिद्ध एक ख्पता का नदीं त्याग के 
वैसे दी. ये उपाधिही से भिन्न भासते द स्वभाव 
से एकी ह। इसीलिये वेदान्त शाक्चमें पुनः पुरन 
जीव श्नौर ईशर श्रभेद्‌ का प्रतिपादन किया गया दै॥ २५॥ 
अतोऽनन्तेन तथाहि लिंगम्‌ ॥ २६॥ 
अतः इसलिये [ जीव ] अनन्तेन परमाला 
से [ एकता को प्रा होता दै ] हि क्योकि [ शति म 
इसका | तथा एसा ही सिगम लचण हे 1 
ईपालय अरमेद्‌ स्वामाविक होने से तथा मेद्‌ अविधा 
जनित होने से विया से अविद्याका नाश करके जी 
अनन्त स्प परमेश्वर के साथ एकता को प्राप्च होता दै। 
रति भे एसा दी लचण दिया है सयो ह वै तत्परत्र 
वेद्‌ रह्मैव भवति" [ मु० ३।२।९ ] (जो उस परब्रह्म | 
जानता हे वह ब्रहम ही हो जाता है ); ग्रद्मीव सन्त्रहय 
१० ४।४।९ | ( जह ही होने से ब्रह्य म लीन हो जता 
ई ) इयादि ॥ २९॥ | 
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उभयन्यपदेशात््वहिङुरडलवत्‌ ॥ २७ ॥ 

तु परन्तु उभयव्यपदेशात्‌ दोनों प्रकार का 
निदेश दाने से अहिढुरुडलवत्‌ सवं तथा उसका 

कुरडल आ दि के समान [ यह जानना चाहिये ] | 
इसी सराध्य सराधक् भाव का अवलंबन करके अपने 
मत के अधिक विशुद्ध बोध के लिये अन्य मत को दिखाति 
हैः--श्रुति में कहीं पर॒ (ततस्तु सं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः” 
[ सुरुड० ३।१।०८ ] (पश्चात्‌ ध्यान करते हुए वह निरवयव 
आत्मा को देखता है ) इस प्रकार ध्याता ध्येय तथा द्रष्टा 
द्रष्य खूप से जीव श्रोर ईशर के भद का कयन किया हे । 
“परात्परं पुरुपमुपेति दिव्यम्‌ [ सु० ३।२।८ | ( प्रस प्र एसे 
दिव्य पुरुपको वह प्राप होता हे ) इसन प्रकार उनका गमन्‌ 
करने बाला श्मौर गन्तव्य भाव से कथन कियादे। 
“यः सवाणि भूतान्यन्तरो यमयति" [° ३।७।१५] (८ जो सव 
भूतो का भरांतर से नियमन करता दै ) इस प्रकार नियन्ता 
प्नोर नियमन करन योग्य के माव से उनके भद का कथन 
क्रिया हे । विरुद्ध इसके, कीं प्र 'तत्त्रमसि' [लां० ६।५८।७] 
( वह दु हे ), "अर्नहास्मि' [इ० १।४।१०] ( मे ब्रहम रं ), 
"एष त श्चात्मा सवान्तरः' [१०३।४१] ८ यह तेरा आत्मा सब 
कर भीतर दै ) “प च आत्मान्त्यामयमूतः' [ ब० ३।७।३ ] 
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३०४ | ब्रह्म सुत्र 
( यह तेरा आसा सवका अन्तर्यामी नौर भ्रमृतस्वरूप है ) 
इत्यादि से उनके अभेद का श्रुति कथन करतीं है । यहां 
पर दोनों प्रकार का कथन हाने से यदि केवल श्रभद ही 
का अह्‌ क्रिया जाय तों श्रुति मे जो मेद का उपदेश ह 
इ निराधारं होजायगा । इसलिये श्रुति मे दोनों भरकर | 
का उपदेश होने से सप श्नौर उसके लेपटे के समान त्त | 
को समभना चाये अर्थात्‌ जैसे सर्पं इस भाव स अमद 
ह परन्तु गोलाई वक्रता लेवाई श्रादि के भाव से भदै 
इमी प्रकार यहां मी समना चाद्ये ॥ २७॥ 
भकाशाश्रयवद्वा तेजस्त्वात्‌ ॥ २८ ॥ 
वा भ्यव प्रकाशाश्चयवत्‌ प्रकाश श्रौर उसके 
आश्रय के समान [इनको समना चाद्ये] तेजस्त्वात्‌ 
क्योकि वहते जोस्पहै। 
अयवा प्रकाश रोर उसके आश्रय के समान इनका । 
समना चाद्य । जैसे सयका प्रकाश तथा उसका 
आश्रय, ये दोनों प्रस्मर श््येत भिन्न॒ नदीं होते क्योकि ` 
दानो ही समान स्पसे तेजो स्पदे, परन्तु फिर भी 
इनको भित्र मिन्न ही कहा जाताहै वैसेदी यहां प 
स॒मभना चाहिये ॥ २८ ॥ + 


पूवबद्ममा ॥ २६. ॥ 
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वा अथवा पूबवत्‌ पं मं [ के हए | के समान 

[ यहां प्र भी समना चादधिये ]। 
ञ्मथवा जैसे श्रकाशादिवचावेशेप्यम्‌? [० स्‌० ३।२।२५। 
(प्रकाश रादि केसमान दोनों अभिन्न) देसा पूरं थमे कदा 
हे वैसे ही यहां प्र समना चाहिये । क्योकि, एेसा मानने 
ही से वेध का श्रवि्याजनित होना श्नौर विसे मोच 
होना सयुक्तिकं होता है । यदि. आत्मा वास्तव मंदी 
वद्ध हो नौर बह अ्रदिङुरडल के समान परमातमा ही की 
एक अवस्था हो श्रथवा प्रकाश आश्रय के समान एकदेशी 
माना जाय तो वास्तविक वंध को दूर करना असमव होने से 
मोच शाञ्च व्यर्थ होने का प्रसंग भाप होगा; श्नौर यहां प्र 
श्रुति भेद शौर श्रमेद का समान रूप से उपदेश भी नदीं करती; 
वह प्रतिपा सूप से ्रभेद्‌ दी का उपदेश करती है ओर 
श्नन्य वस्तु की सिद्धि करने के लियि परव ही से प्रासिद्ध पसे 
मेद्‌ का अनुवाद यानी निर्देश करती है । इसलिय “अकाश 
दिवच्रविशेप्यम्‌ः [ त्र” सू० ३।२।२५] (प्रकाश आदि के 

सभान दोनो अभिन्न है ) यही सिद्धांत हे। 
प्रतिपेधाचच ॥ ३० ॥ 
च ज्रोर प्रतिषेधात्‌ निपेष क्रिया हु्ा होने से 
[ यही धिद्धातहै]।. 
| हः 
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ग्नौ इसलिये भी सिद्धांत यदी दहै करि शाब 
परमात्मा रे अतिरिक्त न्य चैतन्य का निपेध करता दै 
जैसे, नान्योऽतोऽस्ति दरष्टा" [ड० ३।७।२३] ८ इससे अन्य 
श्नोर कोई द्रष्टा नदीं है) इत्यादि, “अथात आदेशो नेतिनेति 
[ इ० २।३।६ } ( इसलिये श्रव इसका 'देसा नहीं दै एसा 
नहीं है' इस प्रकार उपदेश किया जाता है ), शदेतद्त्रह्ा 
पूव॑मनपरमनन्तरमवाह्यम्‌' [ ० २।५।१९ ] ८ टसा य त्र 
कायं कारण रहित दै तथा इसको भीतर बाहर भी ॐ 
नहीं दै ) इत्यादि श्रति ब्रश से अतिरिक्त सव प्रच का 
निराकरण कते हृए केवत ब्रह ही शेष रखती है, इसि 
भी ( जीव ईशर श्रमिद्नदहै) यदी सिद्धान्त हे एषा 
निश्चय होता ३1 ३०॥ 
पराधिकरण । सू ३१.३७ 
परमतः सेतून्मानसंवंधभेदव्यपदेशेभ्यः ॥ ३१॥ 
इस [तह्य] ॐ परम्‌ पर [ शौर एकं तस 
है एषा ] सेतृन्मानसंवधमेदग्यपदेशेभ्यः < 


उन्मान, संवैष तथा भद्‌ इनके निदेश से [परतीत होता है ।। 

श्रव यह्‌ जा समस्त प्रपच स रदित ब्द्य दै ए 
निश्चय क्वि, उससे भी प्र को$ तत दै या नहीं द ए 
परस्पर विरोषीं श्रतियां देखने से संशय होता दै 1 
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का अ 9७ कोयो 


कुद वाक्य एसे है जो त्रह्य से भी पर को$ तत्व है उसका 
भतिपादन करतेदं ठेसा उपर उपरसे आमास होता हे, 
उनके पारदारके नियम यद श्रधिकरण आरंभ करते ई । 
पू्वपचच-स ब्रह्म से भ प्र एेसा कोई तत्व होना 

चाहिय; क्योकि सेतु के उन्मान के रेवै तथा मेद के 
निर्देश से यही प्रतीत होताः है सेतु का निर्देश 
इस प्रकार है-- अथ य भ्रात्मा स सेतुर्विधृतिः, [दां० ¬।४।१] 
( श्रव जो आसा है वह धारण करते वाला सेतु है) 
यह श्रुति ्रात्मा शब्द से मिरदिष्ट किया श्रा बरहम सेतु दै, 
एसा वणन करती हे । व्यवहार मेँ सतु शब्द “जलका 
ग्रवाह रोकने बाला लकड़ी भिड़ी भ्रादि का समृ इस 
अर्थ मे प्रसिद्ध हे । परन्तु यहां पर सेतु शब्द भ्राता मं 
लगाया है, इसलिये येतु के समान श्रासरख्प सेतु मी 
श्रपने से अन्य वस्तु का श्रस्तित्र साचित करता दै । क्यो किं 
“सेतु तीर्त्वा [ छां ° ८।४।२] ( सतु कों तरकर ) इस प्रकार 

सेतुके तेल कायानी पार क्रनेका भी शब्दप्रयाग 
देखने म आता है, इससे भी यदी सृचित होता दै । दृसर, 
वैसे लोकरिकसेतुको पार करने प्र ओ सेतु रूप नदीं है 
देसे जंगल केग्रदेश को प्राप होता है इसी प्रकार ्रातमस्प 
सेतु कों पार करके श्रनात्माह्प श्रसेतु की प्रापि दाती टै, 
द्वा भी प्रतीत होता दै । 
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उन्मान का निर्देश इस प्रकार है- 
^तदेतदुन्रह्म चतुष्पाद्टा शफं पोडशकलम्‌' ८ एेसा यह चा 
पैरवाला आठ सुर बाला सोलद अवयव वाला ब्रह्म हे )। 
व्यवहार म जो पदाथ यह इतना रै इस प्रकार उन्मान यानी 
माण बाला होता है, वह मुद्रा श्रादि परिच्छित्न हती 
है उससे श्नन्य वस्तु भी होती है, यह प्रसिद्ध है । इी 
प्रकार ब्रह भी “वह इतना दै एेसा मान श्रुति मेँ होने षे 
उस भी अन्य काई वस्तु अवश्य होनी चादिये । 
इसी प्रकार सवेध॒का निरदैश दै--सता सोम्य तदा 
सपो मवति" [छ ६।८।१] ( हे सोम्य, तव वह सत्‌ प 
एकस्प हा जातां दै), शरीर आत्मा [ त २।३।१ 
( शरीर बाला श्रासमा ) "वथा आज्ञनात्मना संपरिष्वक्तः 


 इ० ४३।२१] ( प्राज्ञ ्रासां से युक्त होता दै ) 1 अ 


परिमित पदाथ का परिमित पदार्थं स सवेष देखने म 
ता दै. जेसे मनुप्य का नगर के साय स्वय दोता दै। 
भार जीव ब्रह्म का सुपुसि में सर्ब होता हे एसा श्रुति 
उपदेश करती दै । इसलिये इससे पर कोई अ्रपरि्ित 
वस्तु हानी चादधिवे एेसा प्रतीत होता हे । 
वैसेही भेदका निरश है “अथ य एपोन्तरादितय 

दिरस्मयः पुरु दश्यते" [ छां १।६।६] ( यह जो आदि 
# भीत सुवरशेमय युस दिखाई देता & ) इस वाक्य € 
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सूर्यं के ्राधार मँरहे हुए ईश्वर कों दिखाकर अथय 
एपोन्तरकिणि पुरुप श्यतेः [ छां १।७।५ ] ( अरव जा यद्‌ 
ग्रंखों मे पुरूष दिखाई देता हे ) इस वाक्य से उस ईश्वरसे 
भिन्न एसे ्ंखोमं रहने वाल दरक निर्देश श्रुति करती है। 
“तस्यतस्य तदेव रूपं यद्मुष्य रूपं यावमुष्य गेष्णौ तौ गेष्णौ यन्नाम 
तन्नाम [ चां १।७।५ ] ( जो इसका रूपहै वही उसका दहै, जो 
इसके जोड़ दै वेही उसके द तथा जो इसका नाम है वही 
उसका नाम है), इस वाक्यसेइस इईशधरके खूप श्रादि 
काभी श्रुति निर्देश करती है तथा, धे चामुष्मात्परांचो 
लोकास्तेपां चेष्टे देवकामानाम्‌ च' [ छां० १।६।८ ] ( जो इसके 
उपर लोकं है उनक्रा तथा देवताश्रों की जो इच्छा उनका 
वह खामी हदोतादहे) इस वाक्य से एक का ओर 
ये चैतस्मादवांब्चो लोकास्तेषां चेष्टे मनुष्यकामानाम्‌ च 
[ छां १७६] ( जो इसके नीचे लोक है उनका श्रौर 
मनुष्य की इच्छा््रों का वह स्वाभी होता है ) इस वाक्य 
से दूसरे का, इख प्रकार दोनों का ईश्रत्व मर्यादित रै एसा 
भी श्रति कती दे; जसे, यद मगष राजा का राज्य श्रौ 
यह विदेद्‌ राजा का राज्य [ देसा भिन्नता का निर्देश 
किया जाय ]॥ ३१॥ 

इस प्रकारसे त्‌ ्रादिके निर्देशसे ब्रह्म सेप्र श्रौ 
काई वस्तु है एसा प्राप होने १२ पत्रकार उत्तर देते १-- 
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न 
सामान्यात्त॒ ॥ ३२ ॥ | 
_ उ "न्त सामान्यात्‌ समानता होने से [ ब्रह | 
को सेतु कहा रै ]। | 
११ प (व । 
निष ठ्‌ ( ३।५ ) शबद स पवेत मं निर्दि प्रापि का | 
छ ९ ग स॒ मिन्नरसा ओरकोई तखन ` 
क्ताः क्योंकि एस तत्व के अस्तत के लिये को$ 
1 नहा हाता । इस जगत्‌ भँ उतपन्न होने वाते 
ही निंब क को उसि ब्रह से होती ह एसा हम पहले 
खुक ह तथा लौ कारण से भिन्न नदीं 
८. कर्‌ चुके है | , स 
रौर को$ अव ब्रह्य से अतिरिक्त 
। सङ, = भरव यानी उताति रहित नदीं हो 
$ क्याकि सदेव सोम्येद्मपश्ासीदेकमेवाद्धिती य मृ 
[ चाण ६।२।१ | ( हे सोम्य 1 % 
१६ ए भरर दरे से रद 
चे च, त्‌ था ते ति स हि न्‌ | 
हमे तय एक हा ङे चा ) एसा श्रुति से निश्चय | 


धतमेवे आदि पििशे्रङे अवर्ति ` 


च अन्य तत्त का पचन्‌ कर्‌ = (९ [9 
॑ ता हे एसा जो ८ पूर्वप् 
मं )कहाथा वह ठा नही है1 ५ एला जो ( धव 


५ ता सतु. आदि 
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का निदेश ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य किसी का सद्भाव प्रति- 
पादन नदी कर सकता, क्योकि आसा सेतु है सा थति 
कहती दै; उसके पर भी ङु दै एेा श्वति का प्रतिपादन 
नहीं ३ । वहां यदिसेतुसे पर काईवस्तुनदोतो सतु 
की कलना नदीं हो सकती, इसलिये किसी प्र वस्तु कौ 
कपना भाननी ही प्डेगी, ठेसा कहो तो वह ठीक नहीं 
्ौर श्रप्रसिद्ध वस्तु की कपना काना केवल इठ है । वेस 
ही, आतमा को श्रति म सेतु का दै इपलिये लौकिक 
सेतु को देखकर यदि आस्मा के ्रतिरिक्त अन्य पर वस्तु 
की कलना करनी पडे, तो वद ( आमा ) मिदर भर 
लकी का वना हुश्रा हैः रेखा भी प्रा दोगा इषलिय 
एवा कला न्याय्य नहीं है, क्योकि पेया कले मे शति ने 
राता को श्रज श्रादि कहा है उसका विष दगा । 
्रथीत्‌ सेतु स समानता होने से ्रात्मा के लि सतु श्ट 
को प्रयोग किया है एेसा कहना ही ठक बैठता दै । जगत्‌ 
तया उसकी मयदाश्रों का पारण कना यदी अला 
कीसेतु से समानता दै । इसलिये वहं लोक्कि चेतु र 
समान सेतु 2, एसी उसकी स्तुति की गर द । वं वीत्वा 
(सेतुकोतैरकर यानी पार कर) इष वाक्य्भं भी 
श्रतिः ( पार कता दै, तैरता दै ) इष धातु का भी 
रषी वसतु को लांब जाना दसा. श्रथ नदीं दै, 


| क (1111९511 ©118\//81 \/2/8185। (0601100. [21041260 0 68100111 
§ 


व 


३१२ | नहा सूत्र 


(निमी ममी 





उसका भ्रथं केवल प्राप होता है सा ही है । जेसे कहते 
ह ॐ व्याकरणं तीणः ( यह व्याकरण के पार गया है ) 
इसक्रा श्रथं कोई व्याकरण को लांघ जाता है एेसा नदीं 
परन्तु वह व्याकरण को प्राप क्ता रै एेसा है। वैसे ही 
यहां पर्‌ समना चाहिये ॥ ३२॥ | 
युद्ध थथंः पादवत्‌ ॥ ३३ ॥ | 
१ ८९ । 
बुद्ध. यथः इद्धि स रहण हने के लिये उन्मान 
का निर्देश दै पादवत्‌ जेते पाद का निर्देश क्रिया 
` गया दै। 

_ ( प॑पे) जोक्डाथा किउन्मानका निर्देश 

दने र क पर कोर वसतु द यह पार दोता है, उसका 

उत्त देते द कि उन्मान का निर्देश भी तरह के श्रतिरिक्त 

( किप अरन्य वस्तु ॐ रस्ति का प्रतिपादन करने के लिये 
गहं किया गया हे । तो किसष्ि वैसा क्या गवादे? 
इद्धि से हण होने के लिये, यानी उपासना क लिये जद 
| कै चार पाद दै, आठ सुर ६ तथा सोल श्रवयव ह इस 
भकार री बुद्धि, ( अमर्याद ) ब्रह भ किंस भकार स्थिर 
दोषी देसा सम क विकार द्वारा भी जह करी उन्मान 
श की ग दै । क्योकि अविकारी शौर शनत एस 

स पुस्प अनी युद्धि स्थिर नटीं कर सक्ते 


स्वर्‌ नहीं कर सुकते शोर ं 
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पुरुप सव प्रकार के होते दै कोई मन्द बुद्धि, कोई 
मध्यम युद्धि वाज्ञे तथा को$ उत्तम बुद्धि वाते होते दे । 
जैसे पाद की कल्पना की गई है वेसे दी यह समना 
चाद्ये जैसे मन भ्रौर आकाश, जो ब्रह्म के ्ाध्यासिमिक 
ञ्नौर आविदैविक प्रतीक ( चिहव) ई, उनके वाणी 
ञ्रादि मन सम्बन्धी चार पादों कीं तथा आकाश सम्बन्धी 
ञ्रभ्नि आदि चार पादों की कल्पना ध्यान के निमित्त कीं 
गई ह, वैसे दी यह समना चाद्य । अथवा "पादवत्‌ 
का अर्थं इस प्रकार है-जसे व्यवहार बढाने के लिये 
सद्राञमों ॐ विमागों की कल्पना की जाती है क्योकि 
क्य चिक्रय कापरिमाण नियतन हीनेस सव लाग 
सदा परी मुद्रा से व्यवहार नदीं कर सकते, वैसे ही या 
पर समना चाद्ये ॥ ३३ ॥ 


स्थानविशेषात्प्रकाशादिवत्‌ ॥ ३४ ॥ 
स्थान विशेषात्‌ [ सवष शरौरभेद का नि्दश ] स्थान 


ॐ भेदे 1 भकाशादिवत्‌ काश आदिके समान यहदे। 
इस छत्र म समम्बष ओर भेद दोनों कँ न्दिशं का 
तरकार परिहार करत ह । [ वैष ] जोकहदाथाकि 
| शति मे सम्बंध का निर्देश होने से तथा भेद का निश 
होने से इनते प्र देसी कोई वस्तु दानी चाद्ये, वह्‌ 
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मिथ्या है। व्स्तुके एकी दाते हए स्थानमेद की 

शरपेचा से इस प्रकार से उनका निर्देश बन सकता दै । 

सम्बध का श्रुति में जो निर्देश भ्राता दै, उसका भाव यहं 
दे-- इद्धि श्रादि उपाधियों के विशेष स्थानो सम्बेधित 

होने के कारण वहां प्र जो भेदज्ञान उद्न्न होता टै 

उसका उपाबियों के नाशकेसाथनजो नाश होता दै वीं 

उस्र [ उपाषि युक्त जीव ] का प्रमाता के साथ सम्बध 

होना कहा गया है । यह कथन उपाधि की अरपेच्ला से 

गण स्प से दै, उनको परिमित मान कर एसा नहीं कदा 

गवा दै । इसी प्रकार श्रुति भ भेद्‌ का कथन्‌ किया गथा 

दै वहभीं उपावि कीश्चपेवा सेगौणएस्प दीस दै, 

वस्तुतः उनके सस्पमं भेद हे एेसा मान कर नदीं । 

4 ॐ भकाशादिवत्‌' इम श्रन्तिम शम इसका उदाहरण 

दिवा गवा दे। जेषे एक ही प्रकाश का स्यं शौर चन्द्र 

की उपाधिबों दवारा भेद उसन्न होता रै शौर उन उपा- 

भिवांके नाशदोने घे उदोनोंक्र मूलप्रनाशसे 
स्बन्प होता दै, वैसे ही उपाधि ॐ भद्‌ दी सेभेद का 
निदेश शुत्िमं किया गया दै । भ्यवा, .जंसे सुका आकाश, 





पार का आकाश इत्यादिमे उपापि की चाही से 
८ भराकाश के ) सम्बन्ध श्रौर भेद का मिरदश किया जाता 
& वेषे दी यहां प्र सममना बराह ॥ द 
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। स प नि चि पि दो यक चा चक 


उपपत्तेश्च | ३५ ॥ 
च ओर उपपत्तेः [ एेसा ही सम्बन्प शरोर भेद ] 
उपपन्न होने से [ उनका निर्देश गोण हे |] 
यहां पर एेसा दी सम्बन्धं युक्त होता टै शोर 
प्रकार का नहीं । “स्वमपीतो भवति [ घ्यां० ६।८।१ ] (वह्‌ 
भ्रपने मे लीन होता है) इस श्रति म खर्प सम्बन्ध दी 
का कथन है । [ दोनों के ] स्वख्प का नाश नदीं होता, 
इसालिये इनका सम्बन्धं जसे मनुष्य श्रौर नगर का सम्बन्ध 
होता दै वैसा नदीं बन सकता, परन्तु उपाषि कृत सल्प 
कै दूर्‌ होने से श्म॒पीतो भवति' [ छां० ६।८।१] ( वह 
शपे मे लीन होता है ) एेसा कथन युक्त होता हं । इसी 
प्रकार भेद भी शौर किसी प्रकार से संभव नहीं दे, क्योकि 
ञ्ननेक शरुतियों भ ईशर एक दै ठेखा कथन प्रसिद्ध है उसका 
विरोध हो जायगा । श्रति इसके लियि आकाश के एक 
होते हृए भी उसके स्यान यानी उपावि के कारण मेद्‌ का 
निर्देश होता ह रेखा प्रतिपादित करती दै, जै, चोभयं 
बदहिधां पुरुषादाकाशः” [ छां ३।१२।७ ] ( यह जो पुरुष्‌ के 
बाहर आकाशा है), धोऽ अन्वःुर्ष भकार" 
[ छा० ३।१२।८ ] ( यह जो पुस्ष के भीत्‌ श्राकाश ६ ) 
“योऽयमन्तदहदय आकाशः [ छां ३।१२।९ | ( यह जा 
हृदय के भीतर भ्राकाश दै ) इत्यादि ॥ ३५ ॥ 
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तथान्य प्रतिषेधात्‌ ॥ ३६ ॥ 
तथावेसेदी अन्यपतिपेधात्‌ अन्य वस्तु का 
निपेष क्रिया इश्रा होने से [ न्रह्यसे भिन्न श्नौर किसी 
वस्तु कां अस्ति है नदीं ] । 
इस प्रकार सतु ्रादिके निर्देश रूप जो पूर्वपची ने 
भरने मत कीं िद्धि के लिये हेतु दिये थे उनका निराकरण 
करकं भ्रव इस पत्र से श्रपने पके स्थापनां शौर देतुको 
त्ते हए श्रषिकरण का उपसंहार करते है क-वैसे ही अरन्य 
वस्तु क अस्तित का श्रुति म गिपेष होने से भी त्र से 
१९ कद भ्रन्य वस्तु नही है, एेसा ज्ञान होता है। चसे, 
ख एवाधि्तात्‌ [ ° ७।२५१] ( वही नीचे है )) अह- 
भवाधस्तात्‌ [ ५७२५२ ] ८ मँ ही नाच हरं), (मात्मेवाध- 
स्वात्‌ [ द° २५३ ] ( श्रासा ही नीचे है), सर्वं तं 
रथ त्मनः सर्वं वेद्‌ः | ० २।४।६ ] ( जां यह्‌ सव 
ग्रात्मा से भि है एसा जानता दै उसको यह सव घोड 
(4 ) शरदं सवम्‌, “चातव स्म्‌ [० ७।२५।२] 
ईं सव अह हे) ( यद सब्र श्रातमा है), शद 
नानास्ति रचन [ इ” ४।४।१९ 1 ( यहां प्र नानात 
इद दही) ्मासरनापरमसि सित्‌ [ते०३।्‌] (भिरे 


८ अगवा कनि ङुच मी नहीं है) देवदूनहापूमनपरमनन्त- 
समहम्‌( १२५११ व १२ 


कारणुरदित्‌ का्राहितसो | 
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बाद्यराहितदै) इत्या दि वाक्य अपने भकरणमं श्नन्य किसी अर्थमे 
लगाना अशक्य होने सये वाक्य ब्रह्म के ्रतिरिक्त अन्य किसी 
वस्तु, के श्रास्तत्व का निवारण करत है । श्रौर ब्रह्म सवके 
भीतर है एेसा जो श्रतिका कथन है इसमे परमात्माके भीतर 
दूसरे ओरौर किसी आत्मा के श्रस्तित्र का मिपेष करता दै, 
सा निश्चय होता है ॥ ३६ ॥ 
अनेन सवंगतत्वमायामशृब्दादिभ्यः ॥ २७ ॥ 

अनेन इससे [ ्रात्मा का ] सवंगतत्वम्‌ स्व 
व्यापकल [ सिद्ध होता है ] आयामशृब्दादिभ्यः 

श्रायाम' ्रादि शब्दों से [ यह सिद्ध होता है ]। 

उपर सेतु आदि के निर्देश का खडन किया है, उसे 

तथा श्रुति में बरहम से भिन्न वस्तु का मियेध किया गया दै, 
उससे ्ात्मा का स्व्यापकल सिद्ध होता है श्रन्यथा 
उक सिद्धि नदीं होती । भासा को सेत भादि कडा ह 
। बह युल्य ल्प से का दै एसा श्रर्गाकार करागे तो सेतु 
। आदि के समान ्रातमा मी परिच्छिनदै द्वा रा 
होगा । इसी रकार अरन्य वस्तु का जो श्रुति ने निष्ष॒ 





किया है उसक्रो न माना जाय तो एक दूसरी वस्तु स 
परिमित हदो जने से श्रात्मा परिच्छु्न हे, यदी प्रास 
हागा . । . | 
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३१८ ] नहा सूत्र 

इसका सवं व्याप्कल व्यति द्रीक श्रुति वचन आदि 
स भी जाना जाता है । श्रायम्‌ शब्द व्यापि ८ विस्तार ) 
वाचक है । "यावान्वा अयमाकाशस्तावानेपोडन्तह्'दय 
आकाशः [ छो० ८।१।३ । जितना यह यानी बाहर का 


शकाश है उतना दी हृदय के भीतर श्राकाश दै। 
'आकराशवत्सवगतश्च नित्यः “उ्यायान्दिविः' [ छां ३।१४।३ ] 


( वह ्राकाश के समान सर्व व्यापक ग्रौर नित्य है तथा 
स्वग से बडा ह ), यायानाकाशात्‌ नित्यःसर्वगतःस्थाएणुर 
चलोऽयं सनातनः [म० गी० २।२४] (वह श्राकाश से बडा, 
बृह्‌ नित्य, सवे व्यापक, स्थिर चल श्रौर सनातन दै ) 
इत्यादि श्रुति ओर स्यति के प्रमाण श्रासा क सर्व व्यापक 
दाने का बोध कराते ई ॥ ३७॥ 
फलाधिकरण॒ सु° २८--४१ 
फलमत उपपत्तेः ॥ ३८ ॥ 
फलम्‌ | क्म का ] एल अतः इस [ ईश्वर ] 
स [प्राप्त होता ई | उपपत्तेः क्योकि दसा ही समवे । 


उसी ब्रह का जिस व्यावहारिक अवस्था म ईश्वर 
ओर्‌ शासन कले योग्य जीव पसा भेद होता दै तव 
उस श्न्य स्वभाव का वर्णन टकार कसते ह। इष्ट 
अनिष्ट भर्‌ मिभ एसा तीन प्रकार का कमफल इस ससार 
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मं जीवों को प्राप्त होता है । अरव यह एल कमं ॑से प्राप्त 
हता है ्रथवा ईश्वर से प्राप्त है इसका विचार करना 
है इसी विपय म अव सूत्रकार प्रतिपादन करते है किं 
यह्‌ इससे यानी ईश्वर दही सेप्राप्त होता है एेसादी 
मानना टीक है क्योकि यदी संभव है । वह ईश्वर ही सव 
का श्रध्य्त है, वही ख्टि स्थिति श्रीर संहारका कले 
वाला होने से तथा वह देश कालका विशेपख्पसेज्ञान 
रखने वाला होने से वही कर्मं करने वालों के कमकि श्रनुरूप 
फल देता है यदह युक्त हे । परन्तु कर्मं होते ददी दूसरे चण 
म नष्ट हो जात है ओर उनका फल ऊद काल के पश्चात्‌ 
भिलता दै यह कहना यक्त सिद्ध नदीं दै, क्योकि अभाव 
। से माव की उतत्ति नदीं होती। यदि कदो कर्मनष्ट होने 
क समय ही ्रपने श्रनुखूप फल को उसन्न करके नष्ट होता 
है नौर वह फ़ल फिर कर्ता कुद काल के पश्चात्‌ मोगता 
हेतो पसा माननेसे मी काम नदीं चलता; क्योकि फल 
का पहले मोक्ता के साथ सम्बध हए विना वह एल दी 
नहीं होता 1 जिस कालमें जिसरयुखवा दुःखकाभाग 
होता है वही जगत्‌ में कम के फल सप से प्रसिद्ध है लोग 
कभी भी श्रपने साथ सुख वा दुख का सन्य॑ष हृए विना 
ही उसको फल नहीं मानते । यदि कही कि कम ९ पात्‌ 
| फ़त उन्न नहीं हो सकता तो कम का काय जां अरव 
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उससे फल्ञ उस्न दोगा. तो वह भी युक्त नदीं द; क्यो क 
ञ्य काष्ठ वा भिश्च के देते के समान जड हाने से विना 
किसी चेतन के प्रवसिंत्‌ किय उससे प्रवृत्ति बन नदीं सकती । 
दृसुरे, उस (शपू) के श्रस्तित के लिये कोई प्रमाणमभी 
नीं है ! यदि कहो कि श्रथापत्ति प्रमाण ( मोटा ताजा 
ग्रादमी दिनि को नदीं खाता श्र्यात्‌ वह रात्री को 
अवश्य खाता है, यह रात्री का खाना अर्थापत्ति | 
प्रमाण से सिद्ध होता दै यानी विना यह माने श्रादमी का | 
मोटा ताजा दनान नहीं सकता) से, यह मानना पडता 
दे, तो ईश्वर की सिद्धि से अर्यापत्ति का प्रसंग ही निवृत्त 
हो जाता है॥ ३८ ॥ 


शुतल्राच ॥ ३६ ॥ 


च शरोर श्रुतत्वात्‌ शति मे देवा ह कहा ह्र 
होन से [एषा ही मानना चाद्ये ]। 


कवल उपपत्ति के लिये हम ईशर को फल का देने 
वाला नदीं मानते, परन्तु श्रुतिमें मी र ही को एलका 
दग वाला (हतु ) कदा दै इसलिये भी हम तैसा 
मानते हे । ति पेपी दै वा एव महाजन श्ात्माननादो 
वसुदानः | ब° ४।४।२४ ] ( वही यह महान जन्म॒ रहित 


भ देने वाला शोर घन देने वाल्ला रासा है) इत्यादि । 
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धं जेभिनिरतणएव | ४०॥ 


धमम्‌ धम | एत देता ह, एसा | अतएव इसी 
से जमिनिः जैमिनि आचाय मानते है । 


तथा श्राचायं जैमिनि धर्मं फलका दाता है ठेसा मानते 

ई; वह इसी हेतुमे यानी भ्रति तथा उपपत्ति के कारण ही 
एसा मानते द । यह वात पहिले अरति ही में कदी ३, जैसे, 
स्वगकामो यजेत' ८( स्वगेकी कामना वाता यज्ञ॒ करे ) 
इत्यादि 1 हां पर जो विधि कदा दै उसका विषय ( कर्ता ) 
हानेसेदी यज्ञ सर्गं को उन्न करता है, एेसा मानना 
पडता है; क्योकि एषा न माने तो यज्ञ का ्नुषटान करने 
वाला ही कोई न रदेगा श्नोर यज्ञ का जो श्रति मं उपदेश 
दिया है बह व्यर्थं होगा । यदि कटो किक्महोते दी 
अन्य चण म वह नट होने स॒ उससे फल की उत्पत्ति नहीं 
दा सक्ती, एेसा सममकर यह पच पदले दी ढोड़ दिया दै, 
तो यद दोप नदीं है, क्यो क इसमे श्रति प्रमाण है । नौर 
जव श्रति प्रमाण माननीदहेतोश्रति मँ कदा हुभ्रा यह 
कमं फल का संेध॒जिस प्रकार युक्तियुक्त दो वैसा दी 
मानना पडेगा । चव कम नष्ट होने के पूर्वं वह शपू नामक 
पदाय का उदयन्न कयि विना कालान्तस प्रा दने वाला 
फल दे नहीं सक्ता; इसलिये कमं॑की एक रक्ष 
उत्तरावस्था ध फल की एक दु पृ्रावस्था ह्म अपू 
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नामक एक वस्तु होती है एेसा हम तक कते द । श्नोर 
यह्‌ वात्‌ उपर के क्थनानुसार वेसती भी दै 1 परन्तु ईश्वर 
फ़ल कं देता हे यह वात सिद्ध नदीं होती; क्यों किं एक 
प्रकार का काये श्ननेक प्रकार के कार्यं उदन्न नदीं 
कर्‌ सकेता । दसर, इसगे इश्वर को विपमता तथा 
नश्एय ( गिष्टुपता) के दोप प्राप होगे तथा कर्म 
का श्रनुठान व्यथ हागा 1 इसलिये धर्म ही से फल प्राप्त 
होता है एमा सिद्ध होता ३ ॥ ४० ॥ 

पूय ठु बादरायणो हेतुव्यपदेशात्‌ ॥ ४१ ॥ | 
तु पलत पूवम्‌ पदे [ कं हए ईर ] को [क्म | 
पल का देत 1 बादरायणः वाद्रायण॒ ्राचाथ मानते है; | 
हतुज्यपदशात्‌ क्वो कि [उसको कर्मका] कारण कहा दै। ॑ 
„ ए बादरावण श्राचायं पदे कदे हए ईश्वर ही | 
# कमफल का दतु मानते ह] केवल कमं से श्रथवा 
अध से फल की भ्रापि होती है इ पका तु (परन्तु) 
शब्द स निराकरण कते ह । कम की अरे से हो या 
अव की अ्रतासे दोः ईर ही फल प्राप होता दै 
ह सिद्धान्त है, क्योकि श्रुतिमे इये लिये देतु का निर्देश 
६। ति भ षम शरीर श्रपमे को कराने वाला भी ईर 
द दै इ प्रकार ईर को हेतु बताया गवा है; एल का | 
बाला देतु भी दईषर ही ताया गया हैःजतेः 
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"एप दयेव साधु कम कोरयति तं यमेभ्यो लोकेभ्य उन्निनीपते। एप उ 

एवासाधु कमे कारयति तं यमधो निनीपते. { कोसी ३।८ | 

( उससे वह अच्छा कम कराता है जिसको वह उच्च लोकों 

के प्रति ले जाना चाहता दै तथा उससे वह बुरे कर्म 

कराता है जिसको वह नीच गतिको लेजाना चाहता हे ) 1 

यही भाव भगवद्यीता म भी राता हे जसे, “योयो यां यां तलु 

मक्तःभ्रद्धयार्चितुमिच्छति। तस्यतस्याचलां शद्धा तामेवविद्धाम्यहम्‌ 

स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते। लभते च ततः कामान्मयैव 

विहितान्हितान्‌ ।' [७२१,२२] (जो जो भक्त जिस जिस मूतिं 

की श्रद्धा से भक्ति करना चाहता दै उसमें उसकी अचल 

श्रद्धाको मेँ द्यी धारण करता हं । वह उस श्रद्धा से युक्त 
होकर उसकी श्राराधना करता दै शरीर सुभसे ही वह 
प्रपनी कामनाश्रों को प्राप करता दहै) सव वेदान्त 
शाम इर दी सिका कारण है एेसा कदा ३ै। ईशर 
उनके कम के श्रनुसार श्रजा को उसन्न करता है यदी 
ईशर का फल देना दै। अव श्चनेक प्रकार के कार्यं . 
( एक ही कारणसे ) उन्न हो नदीं सक्ते एेसा जो दोप 
दिया गया दै, वह भी ईश्वरको जीव कृत कर्मा की श्रपेचा 
दोती है एेसा मानने से नहीं रहता । 

इति श्री तह्य छत के शांकर भाष्य भाषानुवाद 
के तृतीय श्रध्याय का दूसरा पाद 
समाप हु्ा । 
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तृतीय अध्याय तीसरा पाद । 
१ सवेवेदान्तप्रत्ययाधिकरण । सू० १-४ 


` सवक्वेदान्तपरस्ययं चोदनावविशेषात्‌।। ९ ॥ 


चोदनायविशेषात्‌ विवि वाक्यों की एकता | 
. होने से सववेदान्तप्रत्ययम्‌ सव वेदांत वचनो मे परति- 
पादित [ ज्ञान | एक दही दै। 
ज्ञेय हप बहम तत का व्याख्यान हुश्रा । श्व प्रत्येक 
वदान्त शकम नो ज्ञान क्हाहृभ्रा है वह भिर भित्र है 
अयना एक दी है इसका विचा कसते दै । 
रका--जय विज्ञे प ब्रह्य प्र तथा अपर भेद से 
रहित ओः नमक क इले के समान एक रस है ठेसा निर्णय 
८2 तव्‌ उसका विज्ञान भित्र २३ श्रयवा एक ही है 
इष निचार्‌ के त्वि स्थान 'दी कदां है? ब्रह्म एक श्नौर 
एकल दा भे, जंभे कम अनक होते ई, वैसे ब्रह मी नेक 
£ ठे "सन्त शाशा कं परतिपादनका श्रभिप्राय है रेखा | 
कटं नहीं सके, क्योकि एकल वाले ब्रद्य के श्रनेक विज्ञान 
५ दै। यदिणक्रही श्रिय का अन्य प्रकार से 
प दी तो वद श्रपरान्त नी हो सकता । इसी प्रकार 
५२ एके ही व्र के षटुत विदान श्रनय वेदान्त शाज्ं मे 
तदन कले का ५ ¦ 
भवल श्रिया गया हो, तो ठन से | 
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केवल एकदही यथार्थं श्रौर अन्य सव अयथा होने से सभी 
वेदान्त शाखो पर अविश्वास प्राप्ठ होने का प्रसंग श्रावेगा । 
इसलिये प्रत्येक वेदांत शाञ्च मेँ भिन्न भिन्न ज्ञान कदा गया 
है ठेखी शंकरा नहीं वन सकती । यदि रेमी शंका कीभीं 
जाय तो भी शोदनाद्यविशेपात्‌' ( विधि वाक्यों की एकता 
होने से ) वह ज्ञान एक ही हैः एसा नदीं कह सकते; क्या कि 
ब्रह्म ज्ञान अविधि सखूपदै। विधि मे नदी, परन्तु वस्तु के 
ज्ञान मेँ जिनका पयैवसान होता दै एसे रहम संवधी वाक्यों 
से बह्यज्ञान होता दै एसा आचार्यं "तन्तु समन्वयात्‌ 
[ त्र सू० १।१।४ ] इस सुतर प्रथम प्रतिपादन कर चुके दै । 
त्र वह ज्ञान भिन्न दै अथवा अभिन्न दै इसका विचार अरव 
यहां प्र क्यो आ्रारम्भ करते दै ! 

समाधान-ज्ञान एक दी है यथवा अनेक, यइ विचार 
सगुण ब्रह्म के संवंप मं तथा प्राण आदि के संव में होने 
से इसमे कोई दोप नदीं है । कर्मं के समान सगुण ब्रहम के 
ज्ञान म नानात्व श्रोर श्रमेद्‌ दोनों सम्भव दै श्ओीर कर्म के 
समान उपासना भी इष्फल देने वाली तथा श्रच्ट एल दने 
वाली दोनों प्रकार की की गई है । इनमें से जो सम्यक्‌ 
ज्ञानको उसन्न करके क्रम मुक्तक फल देने वाली होती है 
| उनके सम्बन्ध मँ एमा विचार हो सकता है कि क्या श्रयेक 
वेदान्त शाञ् मे ब्रह्म का ज्ञान मिनन २ है अवा अरमिन्नर। 
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ञव पूर्थप्चमे जो देतु प्रा दो सक्ते ई उनको 

पूैपत्च--भेद ज्ञान का एक हेतु नाम दै, यह ज्योति 
रादि यज्ञ के प्रकरणम प्रसिद्ध दै ८ परव मीमांसा मं 
ज्योतिष्टोम यज्ञ करनेका कह कर श्रागे यह ज्योति नामक 
यज्ञ है, हजार सपय दकिणा म देकर इस यज्ञ को करना 
चाये एसा कदा दे । यटा पर यह शंका की गई दै किं 
ज्योतिष्टोम श्रौ ज्यो तियैज्ञ दो भिन्न है या एक । भिन्न २ 
नामोका कयन होने सेये दोनों मिच्च २ ई एेसा पुवं मीमांसक 
मानते ह )1 श्रव भिन्रर वेदातशाब्धभिं मी जो ज्ञान कदे 
गेह, उनको तैतिरयक, वाजसनेयकः, कौथुमक, शाय्या- 
यनक, इत्यादि भिन्न भिच्र नाम्‌ दिये गये ई । 

„ इसी प्रकार, (कमोँके)स्पोंके भेदसेभी कमं 
भिन्न भिक ह यह प्रतिपादित होता है। यह बात धश्च 
ेनयामिन्ञा वानिभ्यो वाजिनम्‌ (दि देवो लिये भरामिवा 
भर वानि देवता्रों के लियि वाजिन) इत्यादि स्थान में 
षिद्ध हे ( गरम दूष भे दही मिलामे से जो किन शरश 
हजाता द उसको ्रामिबा श्रौ पतल श्रंश को वाजिन 
कहते ह ) । यहां मिनन मित्र देवताश क लिय भिन्न इवि 
का अग होने वे दोनो पूवर्‌ कमं देते द 1 यद दोनो 
दवि एक दी यञ भ दिये जाते ६, पाशे ये दोनों एक 
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डी कम नदीं है रसा कोई न समे! इवि ओनौर देवता 
मिनन दोनेसेये भित्र क्मदही दहै एेसा मीमांसक मानते 
है । रव यहां प्रमी पका भेद है; जेसे पचामि विदा 
कुद शाखा के ल्लोग छे रभि का मी वन करते ई ओर 
कुद शाखा क पांच ही अग्निका वर्णन करते दैः इसी 
रकार प्राण॒ सवाद श्रादि प्रकरणं म ऊं शाखा वाले 
वाक्‌ श्रादि ( प्राणों ) की सेख्या न्यून कते दै तथा 
कुद श्रधिके कहते ई । 
इसी प्रकार विशेष प्रकारके ष्मोसेभी कर्मा की 
भिन्नता सिद्ध होती है, एेसी कारीरी इष्टि के प्रकरण में 
शंका की गई है ८ कारीरी इटि म तैत्तिरीय शाखा के 
लोगों ही को भूमि प्र वेठ कर मोजन करने को लिखा दै, 
श्नन्य शाखा वालों को नदीं । यह विशप प्रकार का षम 
उय॒ कम के भिन्नता का हेतु है, एेसी शक्रा उस शाज्ञ म 
। की गड ई ) । अव यहां पर भी विशेष धर्म का कयन दै। 
ञ्रथर्वण वेद्‌ क लोगों के लिये शिरोत्रत ( सिर पर अभि 
धारण करने का त्रत ) कदा है । 
इसी प्रकार पुनरुक्ति आदि ( एक दी कमं प्रत्येक 
शाखा मं कहा हृश्रा दै यद पुनसाक्ति दै । यदि कर्मं एक 
ही दता तो एक दही शाखामें उसे कहने चे काम चलता । 
| शादि शब्द रे (अरघामण्ये, निद्रा रादि का अ्रदण दोता 
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1) प्रमाण भी कर्मो की भिन्नता सिद्ध करने में हेतुरूप 
हो सक्ते ह इसलिये प्रत्येक बेदान्त शाक्मे भिन्न भिन्न 
ज्ञान का कयन हैः एेसा प्रतीत दता दै । 

समाधान-सव वेदान्त शाखं म ओ ज्ञान कटे हुए 
है, जहां जहां जैसे जैसे कदे है वहां वहां वैसे द्यी (एकदी) 


डः क्यो उनके विधि भ्रादि एकसे है । समे जो श्रादि ` 


शब्द हं उससे [ पूव मीमांसा क ] शाखांतर नामक 
अभिकरण के सिद्धांत सत्र ( सयोग, सूप, चोदना शौर 
आख्या, इनका पेक्य होने से कम एक ही है ) मेंर्क्मो 
का अ्रमेद्‌ सिद्ध क्ले के लियिजो प्रमाण दयि गये है 
उनका रहण करना चादधये । सयोग, रूप, चोदना भौर 
आल्या, इनङ़ा देश्य होने से [कम एक दही है] एेसा 
इसका अथं द। जरे, अनिदोत्र एक ही ३; क्यो क शाखा 
मिनन होते हुए भी हवन रेः इस प्रकार पुस्प प्रयन् 
घववर एक घा ही कडा ई । वाजसनेयी. शौर चोदोग्य की 
शाखाभ म ( यानी बृहदारण्यक श्रौर छं रोग्य उपानिपत्‌ 
मे) योहवे ज्येष्ठ चेष्टं च वेद [इ० ६।१।१.घां० ५११] 
(जो भाण को ज्येष्ठ नौर शठ बानता दै ) इस प्रकार 
एक हो विभि कहा है। येष भेषठश्च स्वानां भववि' 
\ ० ६९१] ( ब श्रपे लोगों मं ज्ये चौर प्र होता 
) इष भकार प्रयोजन शौर सयोग ( फलः के साय 
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सवथ भी दोनों शाखानां मं ) एक ही प्रकारसे हे । 

ज्ञान काखूपभी दोनों शाखाग्रं मे समानद्ीहै; जो 

जयेष्ठ नौर श्रेष्ठ श्रादि धर्मो से युक्त प्रण का स्वरूप 

हे, वदी उसका खूप है । जसे द्रव्य शरोर देवता यह 

योग का खल्प दै वेमे दी ञेयज्ञानका खूप दै; क्योंकि 

 . ज्ञेयसेज्ञानका खूप प्राप होतादहै। श्राण विद्या, यह 

श्राया यानी नामभी दोनों मं समान दी है । इसल्तियि सव 

वेदान्त शाश्च भ एक दी ज्ञान कदा हरा दै एसा सिद्धहोता 

है । इवी प्रकार प॑चाभर विद्या, वैश्वानर विद्या, शां डित्यविचा 
आआदि के संवंध मे समभना चाद्ये । 

| मव नाम रूप श्रादि मिथ्या भेद के हेतु जो रवप 

, में ष्ि गये दै, उनका प्रथम काण्ड यानी पूर्वमीमांसा शाञ्ञ 

हीं म (न नाम्ना स्याद्चोदनाभिधानत्वातः [ ञे०२।४।१० 

| (नाम चे भेद नदीं दता, क्यों क्षि विषि मं यह नदीं है ) 
इय दुत्र चे ्रागे परिदार किया हे । 

इसपर कुद श्रौर शंका उठाकर उसका परिहार कपत ई। 


भेदान्नेति चेन्नेकस्यामपि ॥ २॥ 


मदात्‌ [ गौण बातों म ] भेद प्रा होनेपेन 
ˆ  [ वा एक ] नदीं द, इतिचेत्‌ यदि एसा [ कद ] तो 
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न वैसा नदीं हैः एकस्याम्‌ [ श्यो फ ] एक विवा मे 
अपि मी.[ गौण वातो मे भेद आसकता है ] । 


शंका सब विद्यानां मे कुद न कद रश मेँ भिन्रता 
दने से सव वेदान्त शालो मे एक ही विद्या कटी ह यह 
कना ठीके नहीं है । वैसे वाजसनेयी शाखा वाते 
प्चाग्नि विद कै प्रकरण भे स्याभिरेवाम्निर्मवतिः 
[ १० ६।२।१४ ] ( उसका यानी मृत मनुष्य का श्रनि दीं 

य श्म्न हे ) इत्यादि वाक्यो मे एक श्रौर चे अग्न 
का निर्देश कते ई परन्तु छान्दोग्य शाखा क लोग उसका 
निर्दिश नदीं कतत श्रोर “अथ ह य एतानेवं पंचाग्नीन्वेद' 
[ बो ५१०१०] ( श्रव जो इन पांच ्रग्निको इस 
भकार जानता दै ) इस श्रुति म पांच ही अग्निक निर्देश 
वक उपहार कते है ¦ रव जिन शाखा वालों मे यद्‌ 
पात दे ओर विगम हीं दै उन दोनों की विया एक कैप 
हा सक्ती है १ श्रव वह ( च्छेश्रग्निकी) वात यहां पर 
भन्वाहृत ( गृदीत ) दै यानी शरपरक्ट ६ एेसा मान लिया 


जायतो पांच अग्निका जो यहं पर निर्देश दहै उससे विराष 
होता है । इसी पकार प्राण सेवाद्‌ प्रकरणम भी ान्दोम्य 
शाखा क लोग ओष्ट भाण ॐ श्रतिरिक्त वाक्‌, चनु, श्रोत्र 

मन एमे चार्‌ प्राणां का निर्देश कसते ह श्रीर्‌ वाज- 
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सनेयी शाखा वाते रेतो वै परजापतिः प्रजायते ह प्रजया पश 
भियं प्वं बद्‌ [ ० ६।९।६ ] (रेत दी प्रजापति दै जो एेसा 
जानता ह वह प्रजा रौर पशनं से संपत्र होता है ) इस 
वाक्य से पचे पराण का भी निर्देश कते ई । हण शरोर 
त्याग के भेद से वेय पदाथ भिन्न होते ई शौर वेच पदाथां 
. केञेदसे विदाकाभेद्‌ होता दै, जैसे द्रव्य नौर देवता के 
मेद से याग भद्र होतेदै। 
समाधान--यह दोप प्राप्त नदीं होता, क्योकि एक 
ही विद्या में इस प्रकार कु बातों मेद दो सकता हे । 
यद्यपि ( चदोग्य श्रुति भं ) च्छे श्रग्निका ग्रहण का 
गया ३ ठेखा नदीं कह सक्ते तो भी स्वगं रादि पाच 
अग्नि दोनों स्थान प्र एक दी प्रकार से देखा देखते हुए 
( केवल च्छे श्रग्नि का एक ही स्थान पर ग्रहण हे अन्यत्र 
नहीं इतने ही से ) दोनों विद्या भिन्न नदीं हो सकतीं । 
शोडपी ८ एक पात्र विशेष ) के अरहण कने से भवा 
गहण न कले से श्रतिरात्र ८ एक याग ) भिन्न नहीं दाते । 
ननोर दोदोम्य शाखा वाले च्छे श्रम्निका निर्देश करते 
री ह जैसे, "तं भें दिष्टमितोऽप्नय एवं हरन्ति, [ चां ५।९।२ 1 
(उस सृत मनुष्यको इस लोकसे अन्य लोककी प्रासि के लिये 
श्रग्नि मेँ डालने के लिये ले जाते है )1 श्रव स्वगं श्रादि 
पर्‌ जो पाच रग्नि की भावना की गई दै, उन श्चगनि के 
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सम्बन्ध म जो समिधा, धूम रादि की कल्पना यहां तक 
चली श्रां दै, उसको बन्द करने के लिये हयी वाजसनेयी 
लोगों ने तस्याभ्निरेवामिभैवति समित्समित्‌ [ ब० ६।२।१४ ] 
( सकरा अग्न दी यह श्रग्न होता है, समिष ही यह | 
समिध होती हे ) इत्यादि वाक्य से (च्छे श्रम्निका 9) | 
निदेश किया हे, वह केवल प्रसिद्ध वस्तु का अनवाद ह। ` 
६1 यद्यपि यह निर्देश उपासना के लिये ही किया गया 
&पमामानलियाजाय तोभीड्सश्रंशका ञ्जनुवाद 
दोग शावा बाले भी कर सक्तेटै। अव रपाचकी 
सस्या से वरिरोष श्रवेगा एसी शंका नही करनी चाद्य । 
कसित अन्न के रुरोध से जो यह पांच की संख्या ह, 
यह्‌ भवल पिद वस्तु का अनुवाद है। इस संख्या का 
उपासना विवि क पाय ऊुच भी सम्बन्ध नहीं है, इसलिये 
इसमे कोई दोप नहीं प्रा होता । इसी प्रकार प्राण संवाद 


भादि करणां म एक स्थान प्र केडे हुए अधिक श्रंश का | 


अन्यत्र अदण कलने भँ कोई आपत्ति नहीं है । चैपे 
ह॒ शर त्याग के भद्‌ से वेच पदाय ८ ९५ 
ओर वेय भद्से विचा का भेद्‌ होता है, सी शंका भी 
नही कएनी चाद्ये; क्योकि यदपि वेच वस्तु का कुद 
अश कहीं पर॒ ग्रहण करिया जाता हे श्रौर न्यत्र नदीं 
महए क्रिया जाता तो भी वेच वस्तु का अधिक शश एक 
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| ही है रेखा दिखाई देता है, इसलिये ८ सर्वत्र ) विया एक 
ही देः॥ २॥ 
स्वाध्यायस्य तथालेन हि समाचारे ऽधिकाराच्च 
सववच्च तन्नियमः ॥ ३ ॥ 


स्वाध्यायस्य [ मस्तक पर अगिन धारण करे 
का व्रत ] वेदाध्ययन का [ धर्मं ह ] हि स्योकिसमा- 
चारे समाचार ग्रन्थ मं तथात्वेन यह एसा दी [ कहा 
दै ] च भ्र अधिकारात्‌ प्रकरण से [ मी यदी विदित 
होता] च तथा सववत्‌ हवन के समान [ अर्वश 
शाखा वालों को ] तच्नियमः इसका नियम हे । 


पूवपत्त मे जा कदा था कि श्राय्वशणिक लोगोंको 
विद्या के लिये शितेत्रत की आवश्यकता बताई गई है 
श्नोरो के लिपरे नदीं बताई गई, इसलिये भी दोनोकी विद्या 
। मेंमेद दोना चादिये' उसका उत्तर देते यह भ 
| स्वाध्याय यानीं वेदाध्ययन के लिय दै, विया के लिये नहीं 
= अद कैसे जाना जाता दै ? वेदाध्ययन के लिय करने के 
॥ नतं का वणन कएनवाल समाचार नामक रथम साध्याय 
। केयमस्म स इस बता कथन दै एसा श्रायर्थणिक लोग 
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कृत्‌ ई । नेतदचीणंत्रतोऽधीते' [ सु° ३।२।११ ] ८ जिसने 
यह्‌ तरत न छया हो वह्‌ इसको नदीं पढता ) इस वाक्य 
म प्रकरण से प्राक्ठ विपयका निर्देश कने वाले “वदु 
( यह इसका ) इस सर्वनाम ते तथा ्रध्ययन्‌ः शब्द सं 
यह धमे केतल उनके ग्रपने उपनिषद्‌ के ्रष्ययन के लिय 
ही दै एेपा निश्चय होता हे। 


यदि कटो कि पिपामेवेतां ब्रह्मविद्यां बदेत शिरोव्रतं विधि- 
वदं तु चोणम्‌ [ मु> २।२।१० ] ८ चिन्दोने इस रिरोत्रतका 
विधिवत्‌ पलन न क्या होः उनको इस ब्रह्मविद्या का 
उपदश नहा दना चाहिये ) इस वाक्यमें इस त्रत का 
नह विद्या के साय सवेष वताया है । इसालिये यदि व्रह्म 
विचा एक दी दो तो इष॒ व्रत का सकर होगा यानी न्य 
शाखा बालों को, जिने लिवि इसका उपदेश नदीं है, 
उनको मी यह करना पड़ेगा, तो कदत ३, वह ठीक नदी । 
उस वाक्य मं एताम्‌ ( इस ) एेसा जो सर्वनाम है वहं 
भृत वस्तु का यानी इसी उपानिपद्‌ का निर्देश करता दै 

यहां त्रह्म विया प्रकृत दै, वह इस विशेष ग्रन्थ 
( उपनिषद्‌ ) की श्पेचा रखता है, इसलिये उस त्रत का 


उस्र विशिष्ट अन्य यानी मुरडक उपनिषत्‌ के साथ दी 
सुस्न्ध्‌ है । 
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सववच्च तक्नियमः ( हवन के समान इसका नियम 
है) इस सूत्रांश मे उदाहरण का निर्देश हे । जसे सोथ से 
। लेकर शतौदन तक के सात हवना का अन्य वेदों में कदे 
हुए तीन अभि से संवैध न होने से तथाः अयर्वण वेद में 
कहे हुए एक अग्नि के साथ संवंध हाने स; ये सात हवन 
| करने का अथर्वणिकों के लिये ही नियम दहै, वैसे दी यह 
त्रत कां धर्मं भी विशिष्ट वेदाध्ययन में संवंष रखने से उसी 
वेद्‌ के अध्ययन करने वालों के लिये कदा गया है । इस- 

लिये विद्या एक ही रै यह कथन निर्दोपहे॥ ३॥ 

दशयति 

तेच॥४॥ 
च रीर दशयति [ वेद भी ] यदी वताते ई ! 
वेद भी सव विद्या एक दी है रसा कहते ह । सव 
वेदान्त अरन्थो मे वेय पदार्थं एक ही है एसा कदा है, जैसे, 
स्व वेदा यत्पद्मामनन्वि' [क० २।१५] ८ जिस पद का सव 
वेद प्रतिपादन कपत दँ )। वैसे दी, “एतं लेव वद. चा 
-मदय्युक्थे मीमांसन्त एतमग्नावध्वयव एतं महात्रते छन्दोगाः? 
[ ० भा० ३।२।३।१२ ] ( इसीका होतागण महान उक्थ 
म ध्यान करत ई, इसीका अ्रध्वयुं लोग श्रागनिमे श्रौर 
दोग लोग महाव्रत में ध्यान करते ई), इसी प्रकार 
"महद्भयं वजमुदयतम्‌' [ कठढ० ६।२ | ८ यह अर्थात्‌ ब्रह्म उपर 
उठावा  हृश्रा एक महान भयप्रद्‌ वज्र दै ) . इस कटोपनियत्‌ 


ति 1 १ 


॥ 
| 
४ 
| 
1 
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णिक चो सोनो चकि पिपरि 1 


के वाक्य मे, भयप्रद यद जो ईर का गुण दै, उसका 
तेत्तिरीय उपनिपत्‌ मेँ भेद ॒द््टिकी निन्दा करने के लिवे 
प्रयोग किया गया है एेसा देखने मं श्राता है; जैस, 
यदा वेप एतस्मिनुद्रमन्तरं कुरुते । भथ तस्य भयं भवति 1 
तत्व मयं विदुपोऽमन्वानस्यः [ ते २।७।१] ८ जव कोई 
इस रासा मं थोडा भी भेद देखता है उसको भय की 
प्रापि होती है । भेद को जानने वाले को श्नौर श्रमेद को 
न मानने बालेको ब्रहम ही भवय स्प होता है), तथा 
वाजसनेय शाखा की दयांदोगय श्चति भ॑ यस्त्ेवमेवं प्रादेश- 
मात्रमभिविमानमात्मानं वैश्वानरमुपास्ते [ छां ५१८१ ] 
( परन्तु जो इष प्रकार से श्गुठमात्र स्म से भावना कयि 


इए दशानर श्रात्मा की उपासना करता है ) इस वाक्य से 
अयुष्ठमात्र पुर की जिस पर्‌ भावना की गई है; उसका 


भिद ॐ समान निरदश ङ्गिया गया है । तथा सथ वेदान्त 
अधो भ उक्य आ्ादि मी एकसे होने वे एक स्थान पर 
कृद गवर ह तो मी उपासना ॐ लिये श्न्यव्र भी डनका 
य अण कना चाद्ये । इ्मलिये उपासना भी स 
धान्त अन्म ए दी द, एसा ्रायदशन न्याय से( जो 


पमन द्खने भे राता है उसको प्रायदशन्‌ न्याय कदत ई ) 
षिद्ध हाता है ॥ ४॥ 


२ उपसंहाराधिकरण । 


उपसंहारोऽयाभेदाद्विधिशेषत्समाने च ॥ ५ 
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च्‌ श्र [इन] समाने एक होतहए अथाभेदात्‌ 
उपयोग [ भी ] भिन्न न होने से [ अन्य शाखाश्रं मेँ कदे 
हुए गुणो का यानी कमे के विशेष अशो का । उपसंहार 
संग्रह [ अन्य शाखा म ] होता दै, विधिशेषवत्‌ जस 
विधि के शेष शश का (अन्य शाखा मे संग्रह ) होता दै । 





युह्‌ सूवर प्रयोजन यानी फल को दिखने वाल्ला हे । 
सब वेदान्त शाखं मे कंदे हए सव ज्ञान एक दी ह एसा 
उपर सिद्ध किया गया है । उससे यह भी सिद्ध होता ह कि 
यदि ज्ञानएक ही हैतो उसनज्ञान के (प्रािके) ग 
भूत ओ बात एकं स्थान पर्‌ कही गद हां उसका 
न्य स्थान प्र भी संग्रह होता है, क्योकि दोनों का 
प्रयोजन याफल एकं ही दै । जिन विशेष गुर्णो का 
( विशष विधि रशो का) एक विशेष ज्ञान के लिये 
उपयोग दै वह न्यत्र भी वैसा दी है । ज्ञान दोनो स्थानोपर एक 
दी दै, .इसक्तियि श्नन्य स्यान प्र उनका संग्रह दोता इं । 
विधि शेष मं ( यानी कीं पर विधि परणं हो ओर कदीं 
पर्‌ उसका श्रंश न दिया हो तो वहां पर) सादी दाता 
हे । जैसे अग्निहोत्र आदि सर्वत्र एक दी है, इसलिये उन 
त्रग्निहोत्र आदि कमो के निधि के कुट माव का ( यद्यपि 

| _ अ सू. २२ 


कै ` 
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वृह एक दी स्थान प्रक्दाहोतो भी) अन्य॒त्र सग्रह 
होता दै; क्योकि दोनों स्थान प्र प्रयोजन एक ही दै, वैसे 
ही यहां पर समना चाद्ये 1 यदि ज्ञान भिन्न हदोतितो 
एक ज्ञान के लिये श्रावश्यक भ्रंशो का उसी के साथ 
सु्ंष होने से तथा उन ज्ञानं में प्रकृति विञ्रति माव न 
होने से ( दशं श्रादिक नित्य इयां प्रकृति यानी मूल इ 
रोर पश रादि के याग उनके विस्तार यानी विकृति है ! 
रकृति मे जो विधि कहा हो उसके ग्र॑ंश का, जो विरति 
भ नहीं कठा हो, संग्रह होता ३ ) उनका अन्यतर संग्रहं न 
दोता, परन्तु ञान एक दोनेसे ेसा न दोना चाद्य 
भ्रथात्‌ उनक्रा अन्यत्र सुग्रह होता है यही सिद्ध होता दै। 
इमी फल प्रतिपादक सूत्र का सर्वां भेदादन्यत्रमः 
(>° स्‌ ३।३।१० ] इ स्र से लेकर आगे विशेष विस्तार 
क्वा गया दं॥ ५॥ 


२ भन्यथात्वाधिकरण । सू० ६-5 
अन्यथात्वं शब्दादिति चेन्ना्रिशेषात्‌ ॥ ६ ॥ 
शब्दात्‌ शति के [भिन्न भिन्न] कथनों से 
अन्यथात्वम्‌ [ त्रिवा ] भित्र भित्र दै इति रेखा 
चत्‌ कदो तोन वेसा नहीं दै, अविशेषात्‌ क्योंकि 
[ भनक ातों का उनम ] साम्य ३। 
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वाजसनेयी शाखा के बृहदारण्यकं उपनिषत्‌ मं 
नते ह देवा उचुहन्तासुरान्यज्ग उदूगीयेनात्ययामेति' [० १।३।१ 
(वे देव बलि, यज्ञ मे ्रसुरों को हम उद्वीय से जीतेगे ), 
ति ह वाचमूचुस्त्वं न उदूगाय' [ बृ० १।३।२ ] (वे वाणी से 
बोले, तु हमारे लिये उद्धीथ गान कर ) इस प्रकार प्रारंभ 
करके वाक्‌ रादि प्राणो को असुरो के पाप से संयुक्त वता 
कर्‌ उनकी निन्दा करते हृए सुख्य प्राण का देवताग्रों ने 
प्रश्रय किया, एसो, अथ हेममासन्यं प्राणमूचुस्त्वं न उदू गायेति 
तथेति तेभ्य एष प्राण उदुगायत्‌' [ बृ० १।३।७ ] ( फिर वे 
सुख भे रदे हए प्राण से बोले, वू हमारे लिये गान कर । 
ञ्रच्छा कह कर उसने उनके लिये उदीथ गान क्रिया| ) 
इस श्रति मेँ कदा दै । डांदोग्य मर भी एेसा दी कहा है-- 
“तद्ध देषा उदू गीथमाजग्युरनेयैनानमिभविष्यामः' [ छा° १।२।१ | 
( इससे हम इनका पराभव करगे, एेसा सम कर देवों ने 
उद्गीथ का आश्रय किया ) इस प्रकार श्रारेभ करके अन्य 
र सब प्राणों को श्रसुरे के धारणो से युक्त बताते हृए उनकीं 
| निन्दा करके देवताभ्नों ने सुख्य प्राण का शआ्राश्रय ग्रहण 
॑ क्रिया,रेा (अय ह य एवायं युख्यःप्राणस्तमुद्गीथमुपासां चक्रिरे 
| [ छं १।२।७ ] ( पवात्‌ यह जो मुख्य प्राण दै उस स्प स 
। उन्देनि उद्धीथ की उपासना की ) इस वाक्य से कहा गया 
ह । दोनों स्थलों पर यख्य प्राण की प्रशंसा की हई होन 
ते वहां प्र प्राण वादी का विधिक्हाग्यादैः ए 
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निश्चय होता है । यहां सशय होता दै कि इनम एक दी 
विद्या का कथन हे अथवा भिन्न मित्र विदाश्रोंका। ` 
` प्वेप्-यदी प्रतीत होता है क प्वमें दिये हए 
न्याय के श्रनुसार विद्या एक दी है । यदि कदो किं विया 
एक दी है एेसा मानना युक्त नदीं है; क्योकि दोनों स्थानों 
पर प्रकरण का श्रारंम भिन्नरप्रकारसे किया गया दैः 
वाजसनेयी शाखा वाले इसका एक प्रकार से आरंभ 
कते दं ओर छदोस्य वाले भिन्न प्रकार से श्रारंम कते ईै। 
वाजसनेयी शाखा वाले त्वं न उदूगाय[बृ० १।६।२] (तु हमार 
लिये उदवीय का गान कर) इस प्रकार उद्वीथ के कती 
स्म च प्राण॒ को मानते दै, परन्तु छांदोग्य शाखा बाले 
। वयुदीथमुपासाचकिरे [ होः १।२।७ ] ( उसकी उद्धीथ 
त्प स उपासना की ) इस भकार प्राण को उद्वीय रूप से 
मानत ई, तव दोनों स्थान प्र एक दी विया दै ठेसा कैमे 
१ सक्त १ तो हम कहते दै य दोप नही आष होता; 
र) क्थाकि इतन मेद्‌ से विया दी एकता कदी चली नदी 

1 वाती । दोनों स्थान पर बहुत बातों मँ साम्यता भी प्रतीत 

दती दै चे, देव ओर असुरो भे युद्ध आरंभ होना, 

भासुरो को जीतने के शिये संवाद करना, उद्धीथ का 

स्तव कना, वाणी श्रादिसे सेवाद करना, उनकी निंदा 

प्क राण का्ाभ्रय. कना श्रीर्‌ उसके शौय स, जैस 
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मिद्वी का डला पत्थर प्र गिरने से दूटता है वैसे अ्रसुरों 
का विध्वंस दोना इत्यादि बहुत वातं उभय स्थानों पर 
एकसी ही ३, एेसा प्रतीत होता ह । दूसरे, वाजसनेयी 
शाखा के उपनिपत्मे भी प्राण का उद्रीय से समा- 
| नातरकरण है यानी प्राण दी उद्गीथ दै देखा कहा है, 
4 ससे, “प उ वा उद्गीथः [इ० १।३।२३] (यह ही उद्गी यहे) 
इसलिये छौंदोग्य मे भी [ प्राण उद्गीथ का ] कतां ह 
इस बात मे लचणा जाननी चाये यानी यह कर्तृत्व गोण 
रप से कदा दै एसा समना चाद्ये । इसलिये विचा 
| एक ही द यदी विदित होता है,॥ ६ ॥ 
न वा प्रकरणभेदात्परोवरीयस्त्वादिवत्‌ ॥७॥ 
| ` वा परन्तु प्रकरणभेदात्‌ भिन्न प्रकरण यानी 
| आरंभ होने से न [विया एक] नहीं है परोवरीयस्त्वादि- 
५ वत्‌ “वड षड़ से वड़ा है' इत्यादि [उपासना ] के समान 
| [ इसको समना चाद्ये ] । 

समाधान- परन्तु यहां प्र॒वा एक है रसा 
मानना युक्त नदीं है, विद्या भिन्न रद सादी मानना 
युक्तियुक्त दै । सो कैसे १ प्रकरण भेद से यानी दोनों 
स्थानों पर श्रारंभ भिन्न भिन्न प्रकार से होता हैइससे। यहां 
प्रेम इस प्रकार भिन्न भित्र दै-ंदोग्य म 'भोमि- 


। ++ 

१ 
0 ०० ०००९१०१. 00००९० अ (11111९51 ©118\/81 \/8/8185। (0661100. [21041260 0 68100111 
~ ` ~~~ ------------------------------- 


+ ऋ सक णे 


३४२ 1 जह्य सूत्र 


# ++ 





क क को 98 किक किन्त की क क भी क आनो क की कोक आ को क कोक क 


त्यतद्तरणुदुगीयगुपासीत' [ छां १।९।१ ] ८ ॐ इस्‌ अचर 
की उदूगीय रूप से उपासना करनी चाद्ये ), इस प्रकार 
उदूगीय का भ्रवयव जो ॐकार उसको उपास्य हप वता 
कर रागे वह सब रा का रस है इत्यादि सूप से ॐ के 
गुणों का वणन करे “चरथ खल्वरेतस्यैवाक्तरस्योपव्याख्यानं 
भवति! [ छां १।१।१० ] ८ यह उस श्रच्तर ही का वास्तव 
म वणेन दै ), एेा उस ॐकार स्प उदूगीय का रिरदेश 
कते हए देव भ्रौर असुरो का आख्यान कहा दै चौर इस 
सग भ उका श्राणमुदूगीयसुपासां चक्रिरे [ छां° ९।२।२] 
( उद्गीय की प्राणस्त से उपासना की ) ठेसा कथन है । 
यहां यदि उद्गीय शब्द्‌ से सम्धरणं उपासना मानी जाय 
९ उका कता उद्गाता नामक ऋलिज माना .जाय 
तो श्रति क उपक्रम्‌ का विरोष होगा ( क्योकि, उदी 
का एक अर जो ॐकार उसकी उपा्ना का उपक्रम इस 
शात्‌ क्रिया गया है ) तथा लच्रणा का स्वाकार करना 
पगा । वैसे ही, एक माग म उपक्रम ऊँ ञजनुखूप ही उप- . 
संहार होना चाहिये । इसलिये, यहां पर छकार रूप 
उदूगीय के श्रवय॒व पर प्राण॒ की भावना रने का उपदेश 
दिया गया दहै, सा सिद्ध होता ह । परन्तु वाजसनेयी 
1 शाखा भे उद्गीथ शब्द से श्रवयव ( ॐकार ) श्रथ दे 
1 ऋ कोै.कारण न होने वहा पर प्मस्त ( उदरी की) 
23104011 
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उपासना का बोधं होता है 1 त्वं न उदूगाय' [ड० १३।२] 
(८ वू हमारे किये उद्रीथ गान कैर ) इस प्रकार से इस उपा- 
सना का कतां उद्गाता नामक ऋति प्राण दै, एसा कहा 

हे, यह दृसरा भेद है । 
| ञव यहां पर प्राण के साथ उद्वीय की एकता कदी 
३, वह भी प्राण को उद्धाता रूम से बताने में वदी सका 
दमाता ह यदी प्रतिपादन करएनेके देतुसे कदा है, इसलिये 
उसमे भी विचा एक दै यद सिद्ध नदीं होता । वहां भी 
उद्वीय शब्द है, प्रनत॒ वद समस्त उद्धीथ की उपासना के 
लिये है, इस प्रकार दोनों श्रति्ों म विषमता है । प्राण 
उदराता नहीं हो सकता इस हेतु से, बह उद्वाता दै एसा 
| जो श्रुति में कंदा दै, उसक्रा त्याग नदीं कर सक्ते; क्योंकि 
| उपासना के निमित्त जैसे प्राण उद्वीय रूप है ठेसा कदा हे 
| वैसे दी, वह उद्धाता रूप दै यदह भी कह सक्ते ई । तथा 
= उद्वाता श्रपना काम भी प्राण दी के साम्यं से करता दै, 
इसलिये यह ॒श्रसम्भव भी नदीं दै श्रौर उसी स्थान पर 
श्वाचा च दयेव स प्राणेन चोदगायत्‌ [ ब १।३।२४ | 
( उसने वाणी से श्रौर प्राण ही के वल से गान क्रिया ) 
इस प्रकार यही वात कदी हई दै । उदां प्र भिन्न श्रये ही 
। विवचित है, एसा विदित होता हो वहां पर केवत मापा 
| की सम्यता के कारण समानश्र्थ का निश्चय करना 
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ठीक नदीं हे । जैसे, श्रभ्युदय प्रकरण ओओौर पश काम 
प्रकरण में दोनों स्थलों प्र त्रेधा तर्डलान्विभजेद्य मध्यमाः 
स्युस्तानग्नये दत्र पुरोडाशमष्टाकपालं याः ८ चावल के 
तीन भाग कर उनम से जो मध्यम भाग दहो उसमे श्रष्ट 
कपालो पर दातृत्र गुण वाले प्रभ को पुरोडाश दे) 
इस प्रकारणएकदीप्रकारसे निर्दश३ै, तो भी दोनों 
स्यान पर्‌ उपक्रम भिन्न दने से अभ्युदय प्रकरण मेँ उनका 
( चावलों का) देवताश्रां से वियोग माना जाता दै 
यानी वे चावल देवताभ्रां कोन देना चाद्य रेसा 
भाव उपे रहण क्या जाता है, परन्तु पश काम 
४ भं इन्दी शब्दो से इनके याग का विधि कहा गया 


। इसी ्रक्रार यहां भी उपक्रम के मेद के कारण विद्या 
भी मिन्न २ दै एेसा निश्चय होता ३ । 


¶्रोवरीयस्ल' ८ बडे से भी वह बडा है ) इत्यादि 
ति कयन के समान दी यह है । जैसे--्ाकाशो वेभ्यो 
-वायानाङाशाः परायणम्‌ [ ० १।९।१] ( श्राकाश ही 
इन से महान है, आकाश ही इन का प्रम श्रा्रय है ), 
स एप परोवरीयाजुदूगीयः सणएपऽनन्वः, [ छं १।९।२ ] 
८ एषा यह महान से महान उद्गीय ई वही यह शनत 
३ ) इल वाक्यो भं महान से महान होना इख गुण से 


। यु उद्य की जो उपासना क्‌ 
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्नौर चयं मेडल म रहना, सोने की दादी से युक्त दोना 
श्रादि गुणों से युक्त उद्रीथ की उपासना, इनमे, यद्यपि 
, परमातमा की भावना करना इतना साम्ब हैः तो भी 
। पूर्वं की उपासना इनसे भिन्र ही दै । अव जैसे ये दोनों 
। उपासना एक ही शाखान्तगेत होते हुए भी एक के 
॥ क्रिसी अश का दूसरे में ग्रहण नरी होता, वसे दी इन भिन्न 
शाखान्तर्गत उपासनाश्रो मे समभना चाद्ये ॥ ७ ॥ 
संज्ञातश्चेत्तदुक्तमस्ति तु तदपि ॥८॥ 
संज्ञातः नाम एक दोनेसे [ विद्या एक दी 8 
सा यदि कदो ] चेत्‌ तो [ वद ठीक नदीं है ] तदु 
ठेमा उक्तम्‌ कहा है तदु वह [ भिन्न २ विदां मं । 
अपि मी अस्ति हो सकेगा, तु परन्तु [ जहां पर पसा 
को$ कारण न हो बां प्र विद्या भिन्न दो सक्ती हे ] । 
प्रघ यदि कहो किएकदही नाम दहने से विद्या एक 
{ ही है एसा कना युक्त दै क्यो के दोनों स्थलों प्र 
। द्गीय विद्या" यह नाम एक दी दै, तो कते ई वह भी युक्त 
॥ नहीं है । यह बात (न वा प्रकरणमेदात्परोवरीयस्त्वादिवत्‌ः 
| [० सू९ ३।३।७] इस उपर के सर मे कदा ई भौर बद्री 
1 अभिक युक्तियुक्त शतीत होता दै, क्योकि वी श्रुति के 
| शब्दों के श्राधेकं निकट है । परन्तु नाम एक दै यह बात 
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शति क शब्दों मेँ नदीं है; श्रुति में उदूगीय शब्द ही का 
केवत निर्देश दै, इसमे व्यवहारिक लोगों ने इसको उद्धीथ 
विद्या दसा नाम दिया ई 1 वैसे ही (रोवरीयस्त्व' ( वह्‌ 
बडेसेषडाहे) श्रादि जो उपासनाएं भिन्न स्पसे 
सिद्ध ई, उनके किये भी उदर्गीय विद्या ठेसा एकी नाम 
दिया जाता दै। भ्रगिनोत्र, दश पृरमास आदि करम 
भित्र मिन्न है, एमा वपि प्रसिद्धै, तो भी काठक नामक 
अथर म उनका संग्रह होने से उनको "काठक ठेसी एक ही 
संज्ञा प्राप हुईं है एमा देखने में श्राता है वैसा यहां भी 
दोगा प्रतु जहां विद्या भिन्न भिच्रद एेमा मानने के 
लिये कदप्रमाणएन्‌ हो वहांनाम एक होने सेव्या 
एक द सक्ती दै, जैसे संब विद्या श्रादि मं दोता ई ॥८॥ 


४ ज्याप्त्यथिकरण । 
व्याप्तश्च समज्ञसप्‌ ॥ € ॥ 

यं प्त व्याैः [ करार सथ वेदों को] 
"ए करता & इसलिये [ उद्गीथ उसका विशेषण दै, ठेसा 

मानना ही ] समञ्जसम्‌ निरोप दै । 
'भोमित्यतदकरुदूगीयमुपासोत [ छां ११।१] ( ॐ 
1६ अरर उद्गीय हे, उसकी उपासना करनी चाहिये ) 
र शतत मं अर भ्रोर उद्गीथ इन दो शब्दां का स॒माना- 
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परिकरण कडा है । इसमे श्रध्यास, अपवराद्‌, एकल ग्रोर 
विशेषत एमे चार पच्च भासते दै । उनमें स॒कोंनस्ना पच 
न्याम्य है इसका विचार करना है । 
ग्रध्यास वह है जिसमे दोनों वस्तुश्नों मे से एक वस्तु 
करी बुद्धि निवृत्त न होते हए उस पर दृसरे वस्तु कीं बुद्धि 
४ की जाती है । निसु इतर वस्तु की बुद्धि होती है उसमें 
| उस वस्तु की बुद्धि के साथ ८ जिसमे अध्यास होता है ) 
उस॒ वस्तु की बुद्धि मी रहती हे जैसे, नाम म ब्रह बुद्धि 
का श्र्यास होता है तव उसम नाम बुद्धि रहती दै, ब्रहम 
बुद्धि होने से नाम बुद्धि निवृत्त नदीं होती । ्रथवा, जैसे 
प्रतिमा आ्रादिमं विष्णु आदि की बुद्धिका श्रध्यास होता 
हे । इसी प्रकार यदा प्र॒भी अचर मे उद्गीथ बुद्धि का 
ञ्रध्यास होता दै अथवा उद्गीय में ्रचर बुद्धि की जाती है। 
अपवाद वह हे जिसमे पदले जिस मिथ्या बुद्धि का 
¢ निशय होता दै, जव पात्‌ उस वस्तु की यथाथ बुद्धि 
ˆ (ज्ञान ) उसनन हो जाती रै तव वह ग्रथ बुद्धि पव में 
बनी हुई मिथ्या बुद्धि को निच्ृत्त करती है । ञेमे, देह 
श्नीर इन्द्रियगण में श्राल बुद्धि होती दै, वह प्शवात्‌ जव 
'वच्वमसि' [ चां ६।८७] ( वहतु दै ) इस वाक्य से 
श्राला मे भरातर बुद्धि उन्न हों जाय,तव वह यथाथ बुद्धि 
पूर्वं की मिथ्या बुद्धि को निवृत्त करती दै, अथवा, जैसे 
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दिशा भ्रम दिशा के यथार्थं ज्ञान से निवृत्त होता दै । इसी 
प्रकार यहां मी अचर बुद्धि से उद्वीथ बुद्धि निवृत्त दोती दै 
ग्रथवा उद्धीय बुद्धि से श्रचर बुद्धे निवृत्त होती दै (यह 
प्राप दोता है । 


परन्तु एकत्व मँ भ्रचरं श्रार उद्रीथ दोनों का भिन्न 
अयं नहीं दाता, चैसे द्विवोत्तम, ब्राह्मण, भूमि देव,' इसमें 
सव शब्दों का एक दही श्रथ हे । 


श्र ( उद्रीथ अच्तर शब्द का ) विशेषण माना जाय 
तच सब्र वेदं को व्याघ्र होकर रहन वाले ॐ इस श्रचर के 
साय इदधीथ का ( उद्ाता के कमम बिशेष का ) भी ग्रहण 
होता है, जसे, नील कमल ला (इस प्रयोग मे देखने मे 
भ्राता है ) वैसे यहा प्र उद्वीथ अचर की उपासना कनी 
चाहवे ( यह भाव निक्तेगा ) | 
‹ ईप्‌ गकार इस सामानाधिकरण्य का विचार करते हुए 
य पच खडे हाते ह । उनम किसी एक प॒के ह क़ होने 
का निश्चय करे के लिये कोई कारण नहीं मिलता, इसलिये 
यह वात यहां प्र श्रनिभित ही है । 


इस पूवप पर दृत्रकार उत्तर देते ई---ध्यासेथ 
ह भकार सव वेदों मे व्याप्त होने से उररीय 
उष शेपण दै, एेसा कहना दी युक्त ई ) । 
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चत्र मे "' शब्द्‌ परन्तु के स्थान महे शोर वद 
श्नन्य तीनों पाँ का निवारण सचित करता ह । इसलिये 
यहां के ओ श्नन्य तीनों पच सदाप दै उनका त्याग किया 
जाता ह ओर एक विशेषण प्रच दी निदीप है, उसका 
ग्रहण किया जाता हे । 


ध्यास में जिस वुद्धि का अन्यत्र श्रध्यास क्या 
जाता ह उसके वाचक शब्द्‌ की लचणा माननी पडगी 
श्नौर उसका फल भी मानना पड़ेगा । यदि कहो किं 
'न्मापयिता इ वै कामानां भवतिः [ दां ११७ | ( वह 
निश्चय दही, सव इच्छान्नों को परणं करने बाला हाता 
है) इत्यादि शरतियों मं एल का कथन दै, तो वह ठीक 
नदी, क्योकि यद अन्यदी का फल हे । इच्छा पू 
करना श्रादि जो भावना ईभ्कार मेँ की गई ह 
उनका वह फल दै, उद्गीथ के श्रष्यास का वड फल 
नदीं है । अपवाद्‌ पच मे भी फलका अमाव समानं 
ही दै । यादि कदो कि मिथ्या ज्ञान की नित्रत्ति यह 
इसमे फल दै तो वह ठीक नहीं दै, क्योंकि इसका 
पुरपार्थ के लिये कोई उपयोग हो यह समभ में नदीं 
| आता। वैसे टी, इससे न ईकार मे उश्कार बुद्धि 
6 दूर होतीं दै श्नौर न उदुगीथमें उद्गीय बुद्धि दूर होती हे, 
न्‌ यह वाक्य वस्तु का प्रतिपादन केरे वाला मी दैः 
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क्योकि यद उपासना विषि का दशक ३। एकत्व का 
पच्च मी समीचीन नदी, क्योकि उस पक्त में एकदही 
शब्द्‌ से विवत्‌ श्रथ निकलने सेदो शब्द का प्रयोग 
ही व्यथं जातादै। वमे ही दहोताके विषय मे ८ यानी 
ऋग्वेद मे ) नोर अष्वयुं के विपय मेँ ८ अथात्‌ यजु 
वेद्‌ मे ) ॐ शब्द वाचकं श्रष्र के अथं भँ उद्धथि शब्द 
का व्यवहार होता है रोर ( सामवेद के संपृरी द्वितीय 
भाग मं उद्रीय की उपासना के सभ्वन्ध म ॐ कार 
, शब्द्‌ का प्रयाग प्रसिद्ध नहीं है, इसलिये दोनो का एक 
अये नक हो सकता 1 इसलिय शेप रहा हृश्रा विशेषण 
पच्च अरदण क्या जाता है 1 ॐ यह्‌ श्रत सव वेदों के 
लिये सामान्य होने से इस स्व व्यापी श्र का यहां 
११ अहण न क्रिया जाय इस श्रमिग्राय से ्रच्र शब्द 
के लिये उद्गीय यह विरोपण लगाया गया हे । उद्गीय 
# अवय॒व रूप ॐ कार का यहां प्र रहण किस प्रकार हो 

सकता हे । 

यदि कदो कि इस पक्त भी लबणा वैसी ही करनी 
पडती ह, ककि उदूगीय शब्द से उद्गीथ का अवयव 
एसा अयं लवणासे लेना पडता दै, तो बह टीक है। लचणा 
भ भी दूरता रौर निकटता होती दी दे । श्रथ्यास पच मं 
फ प्त भ अन्य वस्तु की वुद्धि की जाती ई, इसलिए वद 
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ल्चणा दूर की दै, परन्तु विशेषण शच मे शअरवयवी के कथन 
य श्रवयवका बोध प्राप्त होता है, इरसालये यद लच्णा 
निक्षयवत्तीं है । समुदाय वाचक शब्द्‌ उनके श्रवयव में भी 
लगाये जति ई रेखा देखा जाता है, जसे प्राम; वख 
इत्यादि मे होता दै । अव ॐ यह अचर सव वेदों का 
व्याप हा रहता ३, इसलिए इस श्रचर का उद्गीय विशेषण्‌ 
| ह एसा मानना दी समजजस श्र्यात्‌ निदोप हे ॥६॥ 

|  सवाभेदाधिकरण । 

सर्वामेदादन्यत्रेमे ॥१०॥ 
| सर्वामेदात्‌ सर्वत्र [ प्राणव्चा ] एकं ही होने 
| से [ एक शाखा मे कदे ए इमे ये ( गुण › अन्यत्र 
श्रन्य शाखाश्रों मे भी [ प्रा होते ह ]। 

॑ वाजसनेयी श्रौर दोग शाखाश्नों मेँ शष्टल गुण 
¢ बाले प्राण की उपासना करनी चाहिये एसा कडा दै । 
| वहां प्र वाक्‌ आदि भी वसिष्ठ ८ द्रव्य या रस॒ से संपद 
| होना ) आदि गुणों से युक्त कदे टै ओर वे दी गण किर 
| यद्रा अहं वसिष्ठास्मि त्वं तद्रसिषठोऽसिः [ इ ६।१।१४ |] 
| ( जैसी मै वसिष्ठा द वैसा दी वर वसिष्ठ हं) इत्यादि से 
प्राण को श्रपण कि गये । कोषीतकी आदि अन्य 
शाखा वालों के प्राण संवादो मँ “अथातो निःेयसादानम्‌' 





+ व व 
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३५२ । जह्य सूत्र 


चेक 








एवा ह वै देवता अहंभेयसे विवदमानाः [ कौपी० २।१४ ] 
( अरव भ्रागे कौन श्रेष्ठ दै इसका निश्चय कते दै । ये देवता 
श्रपनी श्रेष्ठता के लिये विवाद करने लगे ) इस प्रकार कं 
वाक्यों मे प्राण का्रष्टल कहा है, परन्तु ये शाखा बाले 
वसिष्ट रादि गुणों का कथन नदीं करते ! इसलिये 
संशय होता है कि क्या ये वसिष्ट ्रादि गुण जो एक 


स्थान पर के हए ई, न्यत्र भी अण॒ कयि जा सुकते द 
या नदीं ! 


पूवैपच्च--यदी प्रा होता दै कि इनका ग्रहण नदीं 
हो सकता, कयो करि वहां प्र “वम्‌! ८ इस प्रकार ) शब्द 
लगाया गयाहै । अथो य एवं विद्वान्पराणे निःश्रेयसं विदित्वा 
[ कोषी० २।१४ ] ( इसु प्रकार जो प्राणों का श्रष्त्व जान 
कर ) इस प्रकार प्रसेक स्थान प्र्‌ "एवम्‌ शब्द से पेद 
वस्तु का निवेदन करिया गया है । यह्‌ “एवम्‌ शब्द निकट 
वस्तु के लिये दी लगाया जाता है, इसलिये वह अन्य 
शाखाग्रं मेँ कदे हए इस प्रकार के गुण समूह का निवेदन 
नहीं कर सकता । इसलिये अपने प्रकरण भं के हए गुणों 
स हा आकांचा की समाति होती है यानी प्रकरण समाप 


होता है 


समाधान-एक शाखा मे कह हुए वसिष्टतर ्रादि 
गुण अन्य शाखां मेँ मी अदण॒ करने चाद्य । कारण 
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क चोगि 











यह है क सत्र प्राण विया एक ही है । सवही शाखां 
प्राण विाणक दीह रेरा दिखाई देता दै, क्योंकि 
स्त्र प्राण संवाद आदि एकसेहीर्दै। जव विधा एक 
ही है तव एक स्थान एर कंदे हुए इन गुणों का अन्य स्थान 
पर अ्रहण क्यों न किया जाय १ यदि कहो कि वहांपर 
“एवम्‌ शब्द भित्र भिच्र प्रकार के गुण समूहं का योष 
कराता ह रेखा ( पूप मं) कहा गया है तो 
सका उत्तर यह दहै कि यद्यपि कोषीतकी ब्राह्मण 
मं अयि हृए वम्‌ शब्द से वाजसनेयी बाह्य 
मं के हृए गुण समह का बोय नहीं होता, क्योकि वह. 
दूर काद, तथापि उसी विद्याम वाजसनेयी ब्राहमण में 
अयि हृए्‌ एवम्‌! शब्द से उस गुण सम्रह का बोष होता. 
इ 1 इसलिये प्र शाखामें एक ही विद्या मेँ कंदे ए गुण 
समूह से अरन्य शाखा मँ (उसी विद्याम) कादा 
गुण समूह भिन्न नदीं हो सकता । रौर एसा मानने से 
श्रत हानि ८ श्रति प्रतिपादित अर्थं का निमिष) श्रौर 
अश्रुत कल्पना ८ श्त्ति बाद्य अथं की कल्पना करना ) ये 
| दोप भी प्राष्र नदीं होते । एक शाखा भँ कहे हुए गुण सव 
| शाखाश्नों के लिये श्रुति प्रतिपादित दी होते दै, च्वांकि 
| जिसके ये गुण हे बह गुणी वस्तु सर्वत्र एक ही दै । जंसे 
न, सू, २३ 
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ञमपने देश मे शौर्यादि गुणों से प्रसिद्ध देवदत्त अरन्य देश 
भ जाता है तव वहां के निवासी यदि उसमे ये गुण न 
मानें तो मी वह उन गुणों से रदित नदीं होता; क्योंकि 
अधिक प्रिय से उस देशम भी उसके वे गुण प्रकट 
दोते ई । इसलिये विशिष्ट ध्यान के कारण अन्य शाखा 
भं जिन गुणो की उपासना कदी है, उनका श्नन्य शाखाश्ों 
भं अदण॒ करना दी चाद्ये । इसलिये एकं प्रधान वस्तु से 
संबद्ध जितने गुण॒ दै वे एक दी शाखा मँ कटे दृए हों तो 
भी उनका सवत्र रहण कना चाद्ये ॥ १० ॥ 


£ आआानन्दाद्यधिकरण । सू० ११-१३ 
आनन्दादयः प्रधानस्य ॥ ११ ॥ 


भधानस्य । बह स्प ] प्रपान वस्तुक अनन्दा- 
द्यः भानन्द्‌ आदि [ पमे का सत्र संग्रह दोता दै ]। 


_ नका प्रतिपादन करने बाली रति मे ज्रम के 
पिद्ानषनल, सपेव्यापकल, सर्वात्मत्व आदि धमे कीं 
कही प्र कदे हुए ईद । वहां संशय होता है कि क्याये 
भानन्दादि प्म जदां प्र जितने दियि गये ई वहां पर 
उतने दी समभनां चाद्ये श्रथवा स्व गुण सूर्य दी 
समभना चाहिये ? 
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ध 
पर्दप्च--जिस श्रुति भँ जितने धमं कहे गये हों 
उतने दही वहां प्र मानना चाददिये । । 


समाधान--्रह्म रूप प्रधान वस्तु के श्रानन्दादि जो 

धम & वे सव सूर्वत्र ही समना चाद्ये, क्योकि सवे 

ह्य एक ही ३ । सव श्रुतियों में वदी एक ब्रह्म रूप प्रषान 

{ विशेष्य या धर्मी है, वह करीं भी भिन्न नदीं है । इसलिवि 

पू सतर म दिये हृए देवदत्त के शोयोदि गुण सवत्र 

दिखाई देने क च्छात दीसेत्रह्मके धर्म भमी सव्रही 
मानने चाद्ये, एसा सिद्ध होता हे ॥ ११॥ 


शंका--यदि ेसा ८ ब्रह्म के सव गुण सवत्र ) 
मनं तो तरद के प्रिय शिरस्तव आदि सव धमे भी सव्र 
| प्रा होगे । तैत्तिरीयक उपनिषत्‌ में आनन्दमय आला 
| का वन कते हए कहा दै किं (तस्य भ्रियमेव शिरः ॥ 
4 मोदो दक्तिणः पत्तः । प्रमोद्‌ उत्तरः पक्त: । श्मानन्द्‌ खारमा । 
ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा [ ते० २।५] ( उसका श्रिय दी शरि 
है, मोद दाक्िण पच्च ई, प्रमोद उत्तर पच्च दै, आनन्द 

आसा है, तथा प्रतिष्ठारूप पुच्छ ब्रहम ह ) । 


इसका उत्तर आगे के खर से देत ई- 


*  प्रियशिरस्त्वायप्रा्षिरुपचयापचयो हि भेदे।१२॥ 


1 
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३५६ |] ब्रह्म सूत्र 


जिः क को क अक कपि कितिति कोति को किकः के + २ 


प्रियशिरस्तायप्राप्िः श्रिय शिरस्त आदि 
धमे [ अन्यत्र ] प्राप नहीं होते, हि क्योकि उपचया- 
पचयो [ परमो का ] बढना शरोर घटना भेदे दैत माव 
हीमे वन सकता दै] .. 
ते्तरीयक .उपनिपत्‌ मे के हए ्रियशिरस्ल श्रादि 
४६ अन्यत्र नहीं प्राप्त दते, क्योकि; प्रिय, मोद, प्रमोद 
आर्‌ श्रानन्द्‌ ये धम परस्पर की तथा भोक्ता की श्रपेत्ता 
से बद्ते श्रोर षटते दै एेसा दिखाई देता है । धटना 
भोर वदना दवेत ही में बन सकता है परन्तु कमेवा- 
तीयम्‌ [ दा ६।२।१ ] ( बरह्म एकं श्रौर अद्वितीय दै ) 
इत्यादि शुतियोपे रहम भेदके अमावका निशवय होता है द 
बरस श्रादि बरहमके षम नहीं परन्तु कोश (श्रानंद- 
मय कोश) के धर्म र यह दम्‌ ध्ानन्द्मयोऽभ्यासात्‌ 
[० सू० १११२ ] इम सूत्र मे वता चुके है । तथा ये 
धमं चित्त की परत्र मं स्थिति करे ज ही श्राभिप्राय 
स कल्पना कथि गवे है इनको पूरत्रहम भं देखने के 
भामिपराय से इनका कथन नदीं हे । इस प्रकार से भी 
परय शिरस्त श्रादि धमं न्यत्र प्रा न होने का मली 
मकार शिद्ध हाता दै । इनको त्रहके धर्म॑ चताकर 


 » अन्यत्र आप्त नदीं होते, एसा ्रियरिस्तवायप्रा्तिः 
ए दवारे कदन आचये ने पङ -सामान्य नियमं 


©6-0. (11111551 ©118\//811 \/818185। (0601100. [14111260 0\ €810011 

















०३ पा०३ स॒० १३ ` [ ३५७ 








भी षता दिया है । यदी सामान्य नियम उपासना क 
निमित्त दी निश्चित स्प से के हुए ब्रह्म के संयद्वाम 


4 क वे [न ः स॒त्य 
( कम का यथायोग्य फल देना ) श्रादि आर्‌ सत्यकाम 


( पे होने वाली कामना का होना) आदि धुमा 
के सुम्बन्ध्‌ मे भी लगाना चाद्ये । उपास्य ब्रह्म एक हात्‌ 


हए भी भिन्न भिन्न प्रकरणों में भिन्न भिन्न उपासना 


कदी इई होने से इन धर्मौ मे से एक स्यान प्र कदे 
हुए धमो की अन्यत्र प्रि नशं हती । जसे दो स्यां 
एक ही राजा की सेवा करं, एक चर से सेवा केर ओर 
दूसरी चमर से । यहां प्र जसे उपास्य ( राजा) एकं . 
होते हृए भी उपासना में ( सेवा में ) भेद दता ह 
वैसे ही यहां प्र ब्रह्म के धर्मां की व्यवस्था एेसा 
समना चादि 1 धर्मो का बदना भौर घटना 
भेद व्यवहार दोतते हए दही केवल सगुण भह 
मै द्यो सक्तां है, निशण परब्रह्म मे यंह वन 


नदीं सकता 1 इसलिये सत्यक्रामत श्रादि भम श्रति मे 
कदीं कीं पर कहे हए है, उनकी सर्वत्र प्रासि नदीं दै यं 
सिद्ध इरा ॥ १२॥ 
इतरे तथंसामान्यात्‌ ॥ १३ ॥ 
तु परन्तु इतरे इतर [ धम सर्वत्र माने जाते ई ] 
अथंसामान्यात्‌ क्योकि उनका विप्य एक ही दै । 
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परन्तु इतर श्रानन्दादि धर्म ब्रह्म के स्वल्प का प्रति- 
परादान करने के लिये कंडे हए होने से उनका विषय एकदी 
है । इतये, प्रतिपा ब्रह जो धमीं है वह सर्वत्र एक दी 
होने से उन सकी सर्वत्र ही प्रतीतिं होगी । यहां विशेष 
यहा हे किये धमं [ ब्रह्म के स्वपे] ज्ञान के लिये 
दी कदे हए होते ह ॥ १३॥ 

७ श्माध्यानाधिकरण । सु० १४-१५ 
आध्यानाय प्रयोजनाभावात्‌ ॥ १४ ॥ 
आध्यानाय [ कंठोपानिपत्‌ मे जो कथन ह वद 

स्प के ] ष्यान क लिय है, घयोजनाभावात्‌ क्योंकि 
उसका [ श्रन्य कोर ] प्रयोजन नहीं है । 

| कठोपनिषत्‌ भ लिखा है “इन्द्रियेभ्यः परा शयां अर्थ- 
अयश्च पर मनः। मनसस्तु परा बुद्धिः [ कट० ३।१० ] 
( इन्द्रियों से श्रथ प्र यानी श्रेष्ठे, अर्यो से मन पर 


ह स मनसे बुद्धि पर दहै )1 इसप्रकार प्राम्म्‌ करके 
न परं किचिरसा का्ठा सा परा गतिः [ कट० ३।११ ] 


(-पुरपमे कोई पर नदीं दै, वदी सवका अन्त ह ओर वदी 
सव की प्रमगति दै ) एसा कदा ै। यहां प्र संशय 
होता है किक्याये अर्यं ादि सवणएकएकसे परै 
दसा प्रतिपादन करने का श्रुति का श्रमिग्राय ह श्रयवा 
उन सव से पुस्प पर है यह उसका अभिप्राय दै 1 
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व 
ूपच्- गे सय एक एकस पर दै एेसा दी यां पर 
प्रतिपादन किया है एेसा विदित होता है, क्योंकि यहं 
इसमे पर है शोर यह इससे पर, सा दी श्रुति कदती चली 
गई है 1 यदि को कि बहुत र्थौ को प्र॒ कदा गया हा 
तो वाक्यभेद यानी एक दही वाक्य के अनेक तात्प 
निकलने का दोप प्राप्त दोगा तो यह दोप नदीं आता, 
क्योकि वदां वाक्य भी बहुत ही दै । ये बहुत वाक्य बत 
विप को वे एकएकसे प्रद रेखा दिखाते दै । 
इसल्यि इनम से प्रसेक वस्तु प्र॒ दै, यदी विदित 
दोता दै । 
समाधान--पुरुषर दी इन सवसे प्र दै यदी प्रतिपादन 
करने का श्रतिका श्रमाय है, यदी मानना युक्त दै। शति 
| इन से प्रलेक को प्र नदीं प्रतिपादन करती; क्योकि टसा 
| करने से किसी प्रयोजन की सिद्धि नदीं होती । इनमे 
| इतर किसी को पर प्रतिपादन करने से कोड प्रयोजन सिद्ध 
हो, एसा न देखा द न सुना ३। परन्तु पुष इन्द्रिय श्रादि 
से तथा स श्रन्थ समूद से पर है एेसा प्रतिपादन करने से 
मोच की सिद्धि होती है । श्रति भ्रा एसा दी कदती दै 
“निचाय्य तं सत्यु मुखास्ममुच्यवे' [ क० ३।१५ | ८ उसको 
जानकर परुष त्यु के मुख से ट जाता हे) । तथा, अन्य 
किः का प्रतिपेथ करके तया उसके छिये काष्ठा (अन्तः मयीदा) 
(क 
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केकि क्वि 





भषन्ति कि क कोक, त क कि क त केकि 


शब्द का प्रयोग करके उसके लिये श्राद्र बताते हए कथन 
का परवाप्र प्रवाह पुर्पक्रा ज्ञान कराने के लिये दी है, ठेवा 
सत्रकार आध्यानायः इस॒ पद से कहते है । श्राध्यानायः 
का श्रयं है ध्यान पूरवेक जो सम्यक्‌ ज्ञान होता दै उसके 
लिपिः क्योकि यद ध्यान सम्यक्‌ ब्रह्म दर्शन के रिप दयी 
कहा गयाहैः ध्यानका यां प्र प्रधान रूपसे कथन 
नहीं है ॥ १४ ॥ 


आत्मशब्दाच्च ।॥ १५ ॥ 
च भ्र अत्मशुब्दात्‌ भ्रासा शब्द्‌ का प्रयोग | 
होने से [ बह कथन पुखप ही का दै ] । 

ओर इय कारण से भी इन्दरियादि पदाथा की 
मालिका का वणन पुरुप का प्रतिपादन के केलिये ही हे कि 
एष सर्वेषु मूतेपु गूढोत्मा न प्रकाशते । दश्यते व्वम्रयया बुद्धया 
सूदमया सूक्ष्मद्रिभिः [ क० ३।१२ ] ( यह सव भूतो मे गुप्त 
सप से रहा हुश्रा श्रातमा वको दीखता नही, परन्तु स॒च्म 

दशी एप अपनी सृच्म शरोर कुशाग्र बुद्धि से उसको 

खत ई ) इस प्रकार उस गर्त पु को ही वह आतमा ई 

एसा कदा दे । इससे इतर सव श्रनातरूप है एेसा 

मतिपादन करने से श्रुति का श्रभिप्राय ह देखा विदित 

होता है ॥ रौर उस पुस को ( सामान्य बुद्धि से ) 
कठिनता से जाना जाता हे तया सस्र यकत बुद्धि ही, 
©0 0 6800011 


6.0. (11111551 ©118//811 \/218185। (0601100. [11 


"क्र 





छ० ३ पा० ३ स्‌० १६ [ ३६१ 


पता म क रग ०.७ छ .09 0.0 








। आक स चे चः चक 


उसको जानने में समर्थं होती दै यह भी उस श्रतति का 

अभिप्राय प्रतीत होता दै। उस पुर्प के जानने के लिये 

ही "यच्ेद्ाङ्मनसी प्ाज्ञः'[ कठ० ३।१३ 1 ( प्राज्ञ'पुरुष मन 

ञ्रोर वाणी आदि इन्द्रिय उसमें अरण करे) इस प्रकार के 

ध्यान का विधान दिया गया दै। इसका व्याख्यान 
। “श्नालुमानिकमप्येकेपाम्‌ [त्र० सू० १।४।१] इस सूत्रम किया गया 
३1 इस प्रकार पुरुपेक विषय मे ही श्चुत का तार्यं हे अन्य क्रिसी 
संवेधमे नहीं है एेसा दिखाई देता हे। तथा सोऽध्वनः पारमा- 
्राति तद्विष्णोः परमं पदम्‌ [ क० ३।९ ] (वह मागे के यानी 
संसारक अन्तको प्रा होता है, वदी विष्णुका परमपद ई) 
| सा कद कर वह मागं का ्रन्तश्रौर विष्णु का पद्‌ 
क्या द, इस श्राकांचा की निन्रत्ति के लिये इन्द्रिय आदि 
| को एकर के पथात्‌ कडा हुश्रा होने से परमपद का प्रतिपादन 
,  कएनेङ्ेलिमि ही यह प्रयास किया गया है दसा निश्वय 
4 होता दै ॥ १५॥ 


८ श्मात्मगरृदीत्यधिकरण । सु० १६-१७ 
आत्मण्हीतिरितरवदुत्तरात्‌ ॥ १६ ॥ 
इतरवत्‌ इतर [ स्थानों पर दै उनके ] समान 
[ [ यहां प्र भी] आत्मण्ीतिः एमाता दी का 


1 
| 
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कयो के क कः शे 


अण काना चादयः उत्तरात्‌ क्योकि [ इसी के अनु- 
करल. | आगे [ प्रतिपादन किया गया दै ]। 





एतरेय उपनिपत्‌ म लिखा है कि “आमा वा इदमेक 
एवाग्र मासीननान्यत्किचिनमिपत्स दत्तत लोकान्नु सजाः [२०१।१] 
( पहले यह एकश्रातमा ही था भ्रौरङ्च भी चला- 
यमान जगत्‌ नहीं था; उसने इण क्रिया किमे लोकों 
को उसन्न करु ), स इमा्लोकानद्धजताम्भो अरीचौमर- 
मापः [ दे० १।२] ( उसने अम यानी सर्गलोक, मरीची 
यानी अर॑तरिलोकः, मल्यलोक श्नौर उदक यानी पाताल 
लोक इन लोकों को उस्न क्रिया ), इत्यादि । यां प्र 
सदेह होता दै कि क्या श्रासा शब्द्‌ यहां परमास्मा के 
श्रथ में हे यवा श्रन्य किसी के ? 


ूवेप्च--्रात्मा शब्द से यहां पर परमातमा का 
निर्देश नदीं हो सकता; क्योंकि इस वाक्य का श्नन्वय 
देखने से यही प्रतीत होता है । यदि कहो कि वाक्यका 
अन्वय तो मली प्रकार से पसमासा दीका निर्देश प्रद 
रित कता है, क्योकि उसि के पू एक ही ्रात्मा था 
एसा कदा गया दै, तथा ईवण पूवक ही उसने सुटि उसत्र 
की एसा वृहां कयन है, तो कदते द॑ वह्‌ ठीक नदीं है, 
कयाकि इस वाक्य मे लोकों की सृष्टि कही है । यदि य्ह 
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पर्‌ खष्टा परमास्मा को मानँ तो प्रथम महाभूतं की सृष्ट 
का कथन श्रावश्यक था श्रौर यां तो प्रथम लोकंकी 
सृष्टि कही गई दै। लोक तो केवल महाभूतों को एक 
विशिष्ट प्रकार की रचना है 1 “रदोम्मः परेण दिवम्‌! [० १।२। 
( लोक के पर श्रंम दै ) इस वाक्यसे श्र॑म आदि लोक 
ही है एेसा श्वति स्पष्ट करती है 1 लोकों की ख्टि परमेश्वर 
क श्रधिकार मर रहने बाला कोड अन्य ईशर करता है, एसा 
श्रुति शोर स्छृति दोनों से जाना जाता है । शति इस प्रकार 
“आत्मैवेदमग्र भासीपपुरुपविधः [ ब° १।४।१ ] ( यह्‌ 
पिले पुर के समान श्रास्मा ही था ) इत्या दि । स्मृति 
एसी है-“स वै शरीरी प्रथमः स वै पुरुप उच्यते । ्ादिकतां 

स भूतानां रह्मा समवतेत' ८ वही प्रथम देदधारी ह्र 

उसी को पुरूष कदते टैः जो सब भूतां कों प्रयम्‌ 

निर्माण करता हैरेसा ब्रह्मा दी पहल था )। एतरेय 

“ शाखा क लोग भी “अथातो रेतसः सृष्टिः प्रजापते रेतो देवाः 
[ पे बा० २।१।३।१ ] ८ श्रव रेतसे सृष्टि कहते ई-प्रजापति 
केरेत से देव हए ) एेमा इसके पहिले ही भ्रकरण मं प्रजा- 
पति द्यारा हई विचित्र सृष्टि का कथन करते ई । प्रजापति 
के लिये श्रासा शब्द्‌ का प्रयोग किया हुश्रा भी दिखाई 
देता है, जसे, “यास्मेवेदमम्र आासीपुरुपविधः' [बर० १।४।१] 

- ( पिले यह पुस का सा ्रास्मा ही था ) 1 उस्पत्ति क 
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पिले जो प्रजापति एदहदीथा दसा कथनदै वहमभीं 
उसके श्रपने विकारो की श्रये ही से युक्त होता है तथा 

वृह चेतन होने से उसका चण भी चन सकता दै । तथा, 
(ताभ्यो गामानयत्ताभ्योऽश्वमानयत्ताभ्यः पुरुषमानयत्ता अन्ुवनि' 
[ ० २।४।२।२ ] ( उन देवताश्रों के लिये वह गाय लाया, 
उनके लिये घोड़ा लाया, उनके लिये पुस लाया, तव 
देवता बोले ) इस प्रकार विशिष्ट प्रकार के श्रनेक व्यापारः 
जो कि व्यवहार मेँ विशिष्ट प्रकार कं श्राताश्रों मे प्रसिद्ध 
है, उनका संवंध इस श्राला के साथ श्रति बताती दे । 
इसलिये, इन विशष प्रकार के भासमानो मंसेद्ी किसी 
आत्मा का यहां निर्देश होना चाहिये । 


समाधान-जैस श्रन्य स्थान प्र किया गया ह वैसे 
यहां भी श्रात्मा शब्द से परमात्ाद्टी का ग्रहण दोना 
चादिय 1 जम (तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः" 
[ चे° २।११ ] (ठे इष ्रासा से भ्राकाश उसन्र हरा ) 
इत्यादि सृष्टि विषयक श्रुतियों म ्रात्मा शब्द्‌ से परमात्मा 
का ग्रहण हे तथा जैसे इतर लौकिक व्यवहार मं श्रात्मा 
शब्द्‌ से मुख्य प्रत्यगात्मा ही का ग्रहण होता है वैसा ही 
यहां पर हाना चाहिये । जहा प्र आस्ैतरेदमभ्र आसीत्‌ 


[ ० १।४।१] ( यह पिले श्रात्मा ही था ) इत्यादि 
वाक्यों मे "पुरुषविधः पर कासा न्य्‌ 
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विशेषण दिये हों, वहां भले विशेष वात्न आत्मा का 
ग्रहण किया जाय । परन्तु यहां पर तों परमात्मा एसा श्रथ 
हण करने के श्रतुकूल ही श्रागे भी विशेषण पाये जात्‌ 
ई; वैसे “स ईत लोकानु खजा इति' [ प° १५९१] ( उसने 
इच्तण किया ऊ मे लोकों को उसन्न कले ), "स ॒इमांल्लो- 
| कानखजत' [० १।२] (उसने इन लोकों को उसन्न किया) 
इत्यादि । इसलिये परमात्मा का अहण करना दी यदा 
पर युक्त हे ॥ १६॥ 
अन्वयादिति चेस्स्यादवधारणात्‌ ॥ १७ ॥ 
अन्वयात्‌ अन्वय स [ परमात्मा नदीं कदा है 
एसा प्रतीत होता है ] इति एसा चेत्‌ [यदि कदो] तो 
[ श्रतिमें वेसा दी] अवधारणात्‌ निश्चय हने से 
स्यात्‌ [ परमात्मा का दी वहां ग्रहण ] होता हे । 
वाक्यो का अन्वय देखते हुए परमात्मा दी का वहां प्र 
ग्रदण करना युक्त दै एेसा जो [पूर्ैप मँ] कहा था उसका 
परिहार करना चाद्धिये । इसके विपय में कते द कि शति 
मँ वैसा ही अवधारण यानी निश्वय होने से प्रमास्ा दी 
का ग्रहण यहां पर्‌ युक्त है, प्रमास्मा का ग्रदण यहां युक्तिसे 
। भी सिद्ध होता दै; क्योकि श्रुतिमे पैसा दी निय मिलता ` 
| है । परमात्मा का ग्रहण करने ही से उत्पत्ति करे पहले 
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आ कि खिति की किति 





चनि 


्रतिनेजोएकदहीश्राता थारेसा निश्चय किया है 
बृह युक्त प्रतीत होता दै अन्यथा वह्‌ श्रयुक्त दी हदागा 
लोकगां कौ उसत्ति का जो यहां पर कथन है 
बह अन्य श्ुतियों मँ प्रसिद्ध महाशरतों के पश्चात्‌ की 
उलत्तिकाै, एसा हम उस श्रति का अर्थ लगाते दँ 
लैस हमने 'वत्तजोऽजतः [ छं ६।२।३ ] ८ उसने तेज 
उन्न किया ) इस श्रुति का श्रयं क्रियाया कि अन्य 
श्रतिवे मे प्रसिद्ध श्राकाशश्चौर वायु की उत्ति क 
श्ननन्त्र ही उसने तेज उसद् किया; वैसे ददी यदं पर 
समना चाय 1 एक श्रुति म प्रसिद्ध एसी एक ही 
विषय की कोड विशेष बात दो तो उसका उसी विषय 
की श्रन्य श्रुतय मे मी ग्रहण करना चाये इसी 
प्रकार, उन देवताश के ल्यि वह गाय लाया इत्यादि 
व्यापार विशेष श्रुति श्रासा के सवेष म कहती है 
उपम भी श्रति का श्रमुकं ्रभिप्रायहै एसा निश्चय 
करके तदनुसार ही समभ लेना चाद्धियि । यहां पर 
आरम्भ से अन्त्‌ तक का सभी कथन विवाचि दै, एेसा 
नदीं कह सक्ते क्योकि एसा मानने से कोई पुरुपा 
सिद्ध नहीं होता । परन्तु ब्रह आसा ३ [ सा कदने से 
यह सिद्ध होता है इसलिये ] यदी यहां प्र विव्रखित दै । 
भ्रम ( स्वगं ) रादि लोकों की, लोक पालो कीं 
र अभि भादि की उसि का उपदेश देक शति 
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। ऋषयो की र 





इ्धिय तथा उनका आश्रय शरीर का उपदशं देकर 

फिर वदी ब्रह्मा कथं न्विदं मते स्यात" [ एे० ३।११ } 
( यह मेरे चिना कैसे रहेगा ) एेसा देखकर “स एतमेव 

सीमानं विदार्यैतया द्वारा प्रापद्यत, [ ए० ३।१२ ] ( उसके 

मस्तक का विदारण करके उस मागे से उसने शरीर में 

॑ ्रेश किया ) इस वाक्य से श्रुति उसने शरीर मे पवेश 
| किया रेरा दिखती दै । भोर फिर “यदि वाचाभिन्याहतं 
यदि प्राणेनाभिपाणितम्‌ [ २० ३।११ ] ( यदि बाणी ही ने 
भाषण किया भौर यदि प्राण दीने श्वा्क्रिया की) 
इत्यादि वाज्य मे इन्द्रियो के व्यापारो का विवेचन करके 
(अथ कोऽहम्‌ [ ० ३।११ ] ( अव रै कोन दह) इस 
वाक्य में कदा है। वैसे अपने को देखते हृए यानी 
विचारे हुए स एतमेव पुरुपं ब्रह तलममपश्यत्‌ (१० ३।१३) 
( उसने इसी पुरुप रूप व्यापक रह्म को देखा ) इस प्रकार 
| जह्च ही सवका श्रासा है ठेसा उन देखा एसा श्रुति 
| निश््वय करती दै । वैसे दी आगे भी एप नेप ध १०५।२। 
| (वह जह्य है, वह इन्द्र दै ) इत्यादि से महाभूतं से लेकर 
समस्त मेद सुटि को कह कर सवं तत्ज्ञानं न्ने प्रतिष्ठितं 

| ्रह्नानेनो लोकः प्रजञप्रतिष्ठा प्रज्ञानं ब्रह्मण [ ए ५।३ ] 
। ( यह स प्रज्ञा यानी चैतन्य ही से निधत्रित है चेत्य 
। ही मे स्थित दै, इस लोकं का नि्यत्रण मी प्रता दी कती 
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है, प्रज्ञा दी सवका श्राधार है श्रौर वह प्रज्ञान च्य दै) 
इस प्रकार ब्रह ही सव का आत्मा है एसा श्रुति निश्चय 
करती हे। इसलिये यहां प्र प्रमास्मा ही का ग्रहण दोना 


क कः च 


चादिये यह निरपवाद रीति से सिद्ध हृश्रा । 


इस श्रधिकरण ८ ° १६-१७ ) की दूसरी योजना 
इस्‌ प्रकार है- 

'आतामृहीतिरितरवदुत्तरात्‌' - वाजसनेयी शाखा के 
बृहदारणय उपनिपत्‌ में “कतम आत्मेति योऽयं विज्ञानमयः 
भाणेषु यन्त्यापः पुरुषः” [० ४।३।७] (-श्रात्मा कौनसा १ 
वृह जो हृदय भें प्रकाशने वाला श्रौर प्राणों मे विज्ञानमय 
रप दै) इस वाक्य मे श्रातमा शब्द्‌ से उपक्रम करके उसी 
कें सनं संग से रदित प्रतिपादन कते हुए वह आमा त्र 
हैपसा निश्चय क्या गयादहै। इस (प्रकरण का ) 
उपसंहार भी इसी वात अनुकूल ई, जैसे, स वा एप मदानज 
भ्ात्माऽजरोऽरृतोऽमयो ब्रह्म [ ० ४।४।२५ ] (वदी यद 
महान्‌, अजन्मा, जरा रदित, मृत्यु रदित श्नौर भय रहित 


एषा भासा ब्रहम) । परन्तु ढदोग्य उपनिषत्‌ मं 
सदेव सोम्येदमग्र क छाद्‌ व 


मर आसीदेकमेवाद्धितीयम्‌, [ छां० ६।२।१ |] 
( हे सोम्य, पहल यह्‌ सव सतु दहीथा नर वह्‌ एक श्रौर 
अद्वितीय था ) इस वाक्य मे श्रासा शब्द के विना दी 
शकण का भ्नारंभ करके स भात्मा तत्त्वमसि' [छां० ६।८७] 
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नि 





चकि द नोक 


( बह आला वु है) इस प्रकार (रवं कथित सत्‌ से ) 
तादासम्य का श्रुति उपदेश कती दै 1 श्रव यहां प्र सशय 
। होता है कि क्याइन दोनो श्तियेोंमंएक दीश्थका 
| प्रतिपादन है अथवा भिन्न मिद्ध भ्रथं का! 
| 


पूर्वपद्च-दोनों श्रतिर्योमिं भिन्न २ श्रथदी प्रतिपादित 
। ह, क्योकि दोनों के कथन भिन्न शकार क द । जव कथन ` 
। भिन्न २ दोः तो उनमे एक दी अर्थं प्रतिपादित दे एेा 
मानना ठीक नहीं है; क्योंकि अमुक कथन का क्या अयं हं 
वृह उस कथन ही एर निभर है । वाजसनेयी शाखा के 
| बृहदाररायक उपनिषत्‌ मे भ्राता शब्द्‌ का प्रयोग होने से 
| उसमे श्रासतत् का उपदेश है ठेसा विदित होता हे । 
| परन्तु दांदोम्य उपनिपत्‌ में प्रकरण का प्रारभ भिन्न रीति 
से किया गया 2 इसलिये उसमें उपदेश मी भिन्न दी ड 
| यदि कदो कि छदोस्यमे भी प्रकरण के उपसंहारर्म | 
| तादास्य का उपदेश है ठेसा उपर कदा दै तो वद खक ` 
| कृहा है । उपक्रम कै श्रतुसार दी उपसंहार दता दै इस- 
। किये यद जो तादास्य बताया गया है वड केवल मावना 
के ल्पिदै। 
इस पूर्वपव के उततर गरे कहते द कि यर्दा पर 
प्सा ही का रहण कएना चाये 1 “सदेव साम्यदमम्‌ 











। 
। 
१ 
। 
| 
ब्र, सू. २४ 
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य क न भा गः कि आ हके अनः ज ` च चे कितः * क [क 7१११... 1111 


आसीत्‌ [ दां ६२९] { हे सोम्य, पिले यह सवर सत्‌ 
ही था ) इस वाक्य म, ञे इतरत्र होता दे, वैसे परमात्मा 
ही का ग्रदण दोना चाहिये; ञंसे कवग आत्मा [३०४३७] 
( आत्मा कौनसा है ) इस चाक्य मे वाजसनेयी लोग 
प्रमाता का ग्रहण कते दे, क्योकि श्रुति ने अगे 
तादास्य का उपदेश करिया दे । 

धन्वयादिति चेत्स्यादवधारणान्‌ [ स° १७ |--पदले 
( पृवप्च मे ) जो कदा था किं उपक्रम के श्रनुसार तथा 
श्रुति मे श्रास्मा शब्द न होने से परमात्मा का ग्रहण नदीं 
हा सकता; उसका क्या उत्तर दै ठेसा को पद्धे तो उत्तर 
देते है कि परमात्मा का ही रति ने निश्वय किया है, इस- 
लिय उदी का ग्रहण करना चाद्धिये । श्रतिमें वैसा 
निश्चय दने से प्रमाता का ग्रहण ही युक्त दै 
अनाशरतं श्रतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातम्‌ [ छां ६।१।१ | 
( जिससे न सुना हृश्रा सुना दूश्रा हदो जाता दै, जिसका 
मनन नहीं हशर वह मनन हु्रा दो जाता हे, आओ न जाना 
दो वह जाना ह्श्रा हो जाता है) इस वाक्यसे एकर के 
जानने से सवका ज्ञान दोता दै एेसा निश्चय करके उसी 
करा सुमृथन करने के लिये “सदेवः ( सत्‌ ही या ) एसा 
कदा हं शोर परमात्मा का ग्रहण करने दी से उमर 
कटी हू वात का समर्थन दोता ई; श्रन्यथा, जो यह 
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मुख्य श्रातमा दै उका ज्ञान न होने से सवका ज्ञान 
होता हे बह वात. सिद्ध नदीं होती । उत्पत्ति के पूवं एक 
श्राला दी था यह निश्चय, जीवका आत्मा शब्द से 
निदशेन ८ परामश ) श्ओौर सुपुस्षि अवस्था मेँ वद अपने 
स्वरूप को यानी ब्रह्मस्व को प्राच होता हं यह कथन 
तथा चार वार प्रश्न करते हृए 'वत्त्वमसि' [ छां ६।८।७ | 
| ( ववद ) इस प्रकार का निश्चय, यह सव तादात्म्य 
| ( ज्रयदी सव करा त्रात्मादै, सव ब्रहम दहे इस प्रकार )के 

प्रतिपादन से श्रुति में किया गया हो तव ही युक्त हाता 

ह, केवल उपासना के कि तादासम्य की भावना के 
| त्रभिप्राय से कथन होने से युक्त नहीं हाता 1 यहां उपक्रम 
| क अनुखार दी उपसंहार दोना चाये यह बात रागे 
निकालना भी योग्य नदीं, क्योकि उपक्रम मेँ न ता ्राल्मा 
का वरन दैन श्ननास्मा का । जब प्रकरण का उपक्रम्‌ 
| (प्रारंभ) सामान्य रूप से दोता दै तव रकरण के अन्तिम 
| भागम श्रये हुए विकरेव कथन से उसका विरोध नी 
| होता; क्योकि सामान्य को विशेष की आकांचा रहती 
। ह । वै ही सत्‌ शब्द ऊ अर्थ का विचार किया जाय तो 

वह भीं मुख्य श्रातमा से कोड भिचर वरस्तु दै एसा सभव 
| नदीं प्रतीत होता; क्योकि इससे अतिरिक्त जो छु दै वह 
॥ सव मिष्या दै रेखा *भारंभण' ( मिथ्याल ) प्रतिपादक 
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च आजी ति कोऽ भ आ जो क क्ति आक केकी ऋदोः 





आ ज को आदो दो की षे किदो अ कज ति ज =` भे = = 


श्रतियां आदि से [ त्र° सृ° २।१।१४मे ] सिद्ध किया गया 
हे । कथन के प्रकारमभेद्से भी भिन्न अ्र्थंका प्रतिपादन 
यह्‌ श्रावश्यक नीं, क्योकि, पात्रला ओर ला पत्र 
इत्यादि कथनो में श्रये एक होते हुए भी भिन्न प्रकार से 
कहा गया है । इसलिय एसे वाक्यो में प्रतिपादन करने के 
प्रकार भिन्न होने से प्रतिपाद्य वस्तु भिन्न नदीं होती 
यह सिद्ध हुभ्रा ॥ १७॥ | 
९ फार्याख्यानाधिकरण । 
४५ € 
कायाख्यानादपूवम्‌ ॥ १८ ॥ 


कायाख्यानात्‌ कायद्प से [ क्डे हुए ्राच- 
मनकाही | देश होने से [ उसका यहां प्र विधि 
संभव नही, कैबरल प्राण को श्राच्छादित करने के संकल्प का ] 
अप्रूगम्‌ विधि [ यहां पर कहा गया ] है । 
दोग श्रौर वाजसनेयी शाखा के लोग प्राण॒ संवाद 
म शान तक प्राणियों काजो श्रत्रदै वह प्राण का श्रनन 
द एसा कद कर्‌ उस प्राण का जल वञ्च है ठेसा कहते ई 
ओर इसके श्रागे छंदोग शाखा लोग "तस्माद्वा एतद्‌- 
शिष्यन्तः पुरस्ता्ोपरिष्टा्चद्धिः परिदधति, [ छां० ५।२।२ ] 
( इसलिये भोजन के पले शरौर पी उसको जल से 
आच्छादित कति ह ) एेसा कहते & 1 तया वाजसनेयी लोग 


(6-0. (11111551 ©118/811 \/218185। (0601100. [14111260 0 6७810011 





० ३ पां० ३ सू० १८ है [ ३७३ 


कयि जि 





जच नि आ 





वद्धद्ंसः शरोतिया श्रशिष्यन्त आचामन्त्यशित्वाचामन्त्येतमेवः 
तदनमनग्नं फुवन्तो मन्यन्ते [ इ० ६।१।१४ ] ( इसलिये 
विद्वान श्रोत्रिय मोजन के पले चमन करते'दै ओर 
भोजन करके श्राचमन करते ओरयेसा करनेसे .वे 
उसको श्राच्छादित करते दै एसा वे मानते ई ), 
तस्मदेवंनिदशिष्यन्नाचामेदशित्वा चाचामेदेत्तमेव तदनमनग्नं 
रुते ( इसलिये ठेसा जानने वाला भोजन के पूर्वं शरोर 
| मोजन के अन्त मे आचमन करता दहे; वह प्राण को नम्र 
| नहीं छोडत्रा यानी आच्छादित करता है ) एसा कहते हं । 
| श्रव यां प्र आचमन तथा प्राण का अनम का अनाच्छ- 
| दित नहीं दोडना एसी भावना करना, एमी दो वातं 
दिखाई देती &, तव यहां दोनों वा विधान दे अथवा 
केवल अ्राचमन का विधान दै अथवा केवल प्राण को 
श्ननग्न रखने की भावना कसे का विधान दै इसका विचार 
| किया जातादे। 





| ूरवपच--रोनों का विधान दै, एसा ही प्रतीत होता 
| ड; क्योकि दोनों का यहां प्र ( स्पष्ट ) षिघान है तथा 
| दोनों दी यां प्र अपूर्वं ( नवीन ) होने से इनकरा विधान 
। , आवश्यक द । अथवा, केवल आचमन ही का विधान 
| है, क्योकि उस श्रुति में एसा जानने वाला मोजन्‌ के 
| पिते ओर पात्‌ श्राचमन के, एेसा स्पष्ट विधि कदा 


। 
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8 क 


दृश्रा दै । उस विषिकी प्रशंसा के निमित्तही प्राणको 
अनरन न रखने की बात कदी है । 
समाषान-यहां प्र भ्राचमन का विधिक्दा हृश्रा 
हो यह सम्भव नहीं, कयो किं अन्यत्र कदे हृए इस विधि 
का यहां प्र केवल निर्देश मात्र दहै। यद आचमन जो 
शद्धे निमित्त विपि स्प से स्ति मं प्रसिद्ध ई 
वह सबको करना श्रावश्यक दी दै! यदि कदो कि 
यद शति दी उस्र स्पृति की आदि प्रमाण दे तों यं 
ठीक्‌ नहीं क्योकि दोनों का विप्य भिन्न है । स्मृति 
का चिपय सामान्य हे यानी वह सव पुरूपों के शुद्धि 
क निभित्त आचमन का विधान्‌ करती ३, परन्तु यद 
ति प्राण॒ विया के प्रक मे श्राई हुईं ३, श्यलिय 
वह उस्म यदि ्ाचमन विधि काक्थनदहो तो वह 
पराणो के विष्य दही होना चादटिये । क्रिसी एक विय 
कौ ति भिन्न विपय के स्पृति वचन के लिये मूल 
माण नदीं हो सक्ती, रोर यह श्रति प्राण विधि के 
सम्बन्ध भें कोई नवीन आचमन विधि का उपदेश करती 
दे रेस नदीं कद सकते; क्यो पदले क ( रथाद्‌ स्मृति 
 अरतिपादित ) अरत्येक पुरुष के लिये कंडे दए आचमन से 
| दी र अमिप्राय दै एसा स्पष्ट विदित होता ह। 
; षल्य इस श्रुति मे दोनों बातों का विधान नदीं दो 
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अजा भक क 








सक्ता ! दोन वातौ का विषान मनि तो एक अति 
केदो उदेश्य होने का दोप प्राप होगा । इसाशेये पदले 
डी से मोजन के पदले श्रौर पश्चात्‌ दोनों समव आ चमन 
करने की जो विधि सथको करना ्रावश्यक है (एसा 
सषतियों मे बताया गया है ) उसी का यां पुनः निर्देश 
करङ्के एतमेव तदनमनग्नं कुन्तो मन्यन्ते [ ० ६।१।१४ 4 
८ श्रौर इस प्रकार उसको वें श्रच्छादित कत्ते ईः एसा 
वे समते द) इस वाक्य से भ्राचमनीय जल स 
प्राण को ्रच्छादित करे, पेखा यहां प्राण विचा # 
सम्बन्ध मेँ एकः नवीन संकल्प ( भावना ) कडा गया इ । 
रौर यह प्रा को श्राच्छादित क्ले की चात कदी दै 
बह श्राचमन की स्तुति के किये दे, यदह कहना भी युक्त 
नटीं है, क्यो ङि यहां आचमन विधि का कथन ( उख्य ) 
| दीं दै। यं परतो केवल प्राण को आच्छादित केव 
ढी भावना ही का विधान दै एेसा प्रतीत होता ह। 
| दा होने से एक दी आचमन के विधान वाक्य के दो 

र्थं या उदेश्य दते ई, एक पुरष की शद च्रोर दूसरा 
| प्राणो का आच्छादन करना, क्योकिं दोनो भिन्न २ 

क्रिया द एसा माना वाता है 1 पुरुप के शुद्धि के लिये 
| श्न चमन यह एक क्रिया दै तथा जल से प्राण को आच्छा 
| दन करने डी कतना ८ भावना ) करने के तिये कना 
। 
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३७६ } जह्य सत्र 
यह्‌ एकं दरी ही क्रिया है, एसा मानने मे कोई 
दोष नदीं दे । वैसे दी, यदिदं किंचाश्वभ्य चना कृमिभ्य रा कीट- 
पतगेभ्यस्तत्तेऽजम्‌' [ इ० ६।१।१४ ] ८ श्वान तक का या 
कृमि, कीट वा पतग तक काजो कुच्‌ अन्न टै वह तेरा 
श्चन दै )। इस श्रुति म सर्व श्रत्रका ्रादार करने का 
विषान है एेा को$ नदीं कह सक्ता, क्योंकि न उसके 
लिये श्रुति का कदी प्रमाण है श्रौर न यह सम्भव भी ह, 
परन्तु यह सव्र प्राण ही काअ्नहै, ठेस प्राण॒ भावना 
का यहां प्र्‌ विधान क्रिया गवा है तथा उसके साथ २ 
वह जल प्राण का वद्ध हे एेसा कहकर जल के श्राचमन 
का विभान नदीं क्रिया गया परन्तु आचमन करने के 
भिद जल मे प्राण के परिधान की मावना का विधानं 
दै पा ही मानना युक्त दै। इतना ही नहीं आचमन्ति 
( ्राचमन कतत हं ) इस प्रकार वर्तमान काल का निरदश 
वा हा होने से य॒द्‌ वाक्य विधिपर्‌ हो नदीं सकता । 
याद्‌ कहो क्रि "मन्यन्ते ( सममे है ) यह मी करिया 
वेपी ही बरतमान काल वाचकं है तो यहटीकडै। तो 
भीं जब विधि श्रवश्य दी मानना है तो प्राण पर वस्र की 
भावना कने का विभि यहां पर कहा हृश्रा होने से 
| सख क मावना का नवीन विधि दी कदा हमरा ३, आच- 
। न का नहं । श्राचमन का विषितो पदिले दी से प्रा 
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| ह यह सिद्ध किया ही गया दै। ( पर्वपचमें ) जो कदा 
: . कि भ्राचमन कविधि का इसमे स्पष्ट कयनदहे तो 
उसका उत्तर यह दै कि श्राचमन- पदिले दीसे प्राप्तदे 
देखा जो ऊपर प्रतिपादन किया दै उससे उसका परिहार 
होता ३ । इीलिये श्राचमन का विधि प्रतिपादन करने 
का उदेशनहोनेसे ही कारव शाखा के लोग॒ “एवभेव 
तदनमनग्नं कर्षन्तो मन्यन्ते, ८ शौर इस प्रकार वे प्राण को 
ग्रा्डादररित करते ई देखा वे मानते ई ) इतना कहकर हौ 
रह जाति ई श्रागे "रेखा जानने वाला ्रादि' वाक्य नदीं 
कहते । इसलियि माध्यंदिनों के पारमे मी आचमनका 
्नुवाद्‌ ८ पुनः मिर्दश ) करत हुए खा जो जानता है 
ठेवा जो कहा ई उससे “( जल को ) प्रकृत प्राण के वख 
स्प जो जानतादहै इसज्ञानका ही विधान यदं प्र 
किया है टेसा जानना चादिये। कहीं प्र आचमन का 
विधि कहा है रौर कदं पर वञ्च (की भावना) का विधान 
ह ठेसामाने तो वहभी ठीक नदीं क्योकि जल 
(आरण का) वज्ञ दै इत्यादि जो प्रकरण की परदत्तं बट 
सर्वर एक सी हे । इसलिये, यदा प्र (जल को प्राण का) 
वञ्च जानने का ही विधान 2 आचमन का विषि नदीं द 
यही न्याव युक्त दे ॥ १८॥ 
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. १ समानाधिकरण । 
समान एवं चाभेदात्‌ । १६ ॥ 
च रोर समाने एक दी शाखा मं [ उपास्य 


वस्तु के ] अभेदात्‌ एक दोने से एवम्‌ इनी प्रकार 
[ विचाश्रों की एकता ] है 


वाजसनेयी शाखा में श्रि रदस्य म शांडिल्य नामक 
विचा कही हुई है। उस्‌ विद्या भ॑ स आत्मानमुपासीत 
मनामय प्राणशरीरं भारूपम्‌ ( मनोमय, प्राण॒ ख्य शरीर 
वालाः प्रकाश स्वरूप, ये रासा की वह उपासना कर ) 
इत्यादि गुणों का कथन द 1 उपरी शाखा क बृदरदारण्थक 
उप्रानपत्‌ म का दं कि “मनोमयोऽयं पुरुषा भाः सत्यस्तास्म- 


नन्त देय॒ यदा त्रीहिवा यबो बास एप सवस्येशान धि 
शानः सवस्या 
प्रतिः सवभिदं पररास्ति यदिदं कचः [ घ्र ५।६। १ ] 


( जो पुरुष मनोमय है प्रकाश स्वल्प ग्रौर सत्य सवर्प ई 

नद इम हृद्य के भीतर व्रीहि श्रथवा जौ के बराथर भासता 

वहा सव का शामन करन वाला भ्रौर सव का ईश्वर 

वहा यह जा कृद उम प्रशासन करता दै) 1 दां 

पर संशयदहाताटै किक्वा यह श्रनि रस्ये शौर 
ृदारणयक्त म दी हरं विचा एक दी द श्रौर एक विधा 
। भ के इए गुणों का दूयरी विधा म रदश होता ह श्रयवा 
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ये दोन भिच्र भिन्न बिया दै श्रौर एक में कदे हए गुणों 
का दूसरी मं ग्रदण नदीं होताः । 
ूर्वप्च-यदहां पर भिन्न विद्याश्रोंका दी क्थन है. 
प्रौर एक विद्या के गुणो का श्रहण भी दूसरी विद्या में 
नदीं होता, क्योंकि खा करने से पुनरुक्ति का दोप प्रा 
› दोगा । विभिन्न शाखाश्रों में प्राण संवाद आदि के पठने 
वाले रौर जानने वाले भिन्र भिन्नदहोने से पुनरक्ति के 
दोष की प्रापि नदीं दोती एेसा देखकर वह धिया एकं दी 
३ एेसा निश्चय करे हृए एक स्थान प्र कद हए विशुप 
गुणों फा शरन्य स्थान प्र संग्रह कर सक्ते द एेसा पिल 
प्रतिपादन कर चुके द । परन्तु एक दी शाखा भं जहां पर 
प्रन करने वाले शौर जानने वाल भिच्र नदी होते ई वहां 
प्र पुनरक्ति का दोप टल नदीं सकता, इसचिय वहां अन्य 
स्थानम दूर पर कटी हृईं मिया एक नदीं दो. सकती । 
1 यहां प्र एङ श्रुति वचन विद्या का विधान करता हे शौर 
दूरा गुणो का विधान करता है इस प्रकार पिभाग न 
नदीं सकता । यदि एसा दोता तो दोन स्थ्लो पर श्य्‌ 
परयक्‌ गुणो का वर्णन होता परन्तु दोनों स्थल पर मना- 
मयत्व चादि समान दी गुणों का वणन आता ह 1 इम- 
लिये एक स्थान परक्दे हृए गुणो का दूसर स्थान पर्‌ 
सप्रह नदीं होत्रा. । 
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२३८० 1 द्य सत्र 
समाधान-जेसे विभिन्न शाखानां मे एक ही विदा 
का कथन ञ्चोर एक शाखा मेके हए गुणो का अन्य 
शाखा मे दण हाता है वैसे ही एक शाखा में मी मानना ` 
चाद्य, क्योकि दोनों स्थान में उपास्य एक दयी दै। 
मनोमयत्व ्रादि गुण वाला वहीं तरह दोनों स्थान पर 
समान सप से उपास्य है एसा सष्ट दिखाई देता है 1 शौर 
उपास्य वस्तु विद्या का ल्प हे शसलिय खूप एक होते हृ 
विद्या भिन्न भिन्नहै एसा निश्वय हों नहीं सकता श्रौरन 
बिद्या एक हात हए गुणों क वणन मे भी मेद हो सकता 
३ । यदि कडा कि पुनरुक्ति दोष प्रा होने से विया का 
भद माना गयाहे तो कहते है किवैसा नदीं ३ 
क्योकि दोनों श्रुतियों मे विभिन्न श्रयका प्रति 
दन हाता 2 एसा दिखा सक्ते है । एक ही श्रति 
कचन विया का विान करता हो श्रौर दूसरा गुणो का 
[नधान करता हा यदे घात अ्रसम्भव नहीं हे । यदि कदो 
क सए सवस्येशानः' ( एेसा वह सयका ईर दे ) 
मराद जा बातें श्रीर्न रहस्य मेँ नीं कही गई रै, वे दी 
ददार्एयक मं कनी चाद्ये थीं ओर "मनोमयः इत्यादि 
जा बाति उसमे कदीं हे वे नदीं कनी चाद्य थी, तो 
दाष नही दै, क्योकि यही प्रमाण ह जिससे अन्य 

शम मौ वदी वा कदी हर ६ रेष्मा जाना जाता ३ । 
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[ बृहदारण्यक उपनिपत्‌ में श्रम्नि रदस्य के | समान ही 
गुणो को कहकर दूर प्र कदी हुईं शांडित्य विद्या ई यहां 
पर कदी हई है; एेमा दिखाकर फिर उसमे ईशानत्व थादि 
का उपदेश श्रुति देती दे । अन्यथा यह गुणो का कयन 
उस विद्या ही के सम्बंध में दै ठेसा कैसे कह सक्त हे? 

छपरा गुणो के कथन से सार्थक होने वाले वाक्य में 
यदि किसी प्राप्त गुण का मिर्देश क्रिया गवा दो तों 
वह्‌ मित्य का ही अनुवाद खूप हे, एेसा उसका समथन 
हो सकता ह ! इसलिय उस मिर्देश स दोनों स्थान प्र 
एक दी विद्या का कथन दै देषा जो जाना जाता है, 
उसको डोड नदीं सक्ते । इसल्यि यहां प्र एक शाखा 
म्रैभीवियाणएकदही हेश्रौर एक के गुणों का अन्यतर 
सग्रह होता दै यद सिद्ध हृश्रा ॥१६॥ 

११ संबंधाधिकरण । स° २०-२२ 
१ संबंधादेवमन्यत्रापि ॥२०॥ 
संबंधात्‌ [ एक दी वित्रा से ] सम्बन्व होने से 
्न्यत्न अन्य स्थानों पर अपि मी [ गुणो का 1 एवम्‌ 
वैसा दी ८ संग्रह होना चाद्ये )। 
` बृहदारण्यक उपनिपत्‌ मे 'सत्यं रह्म [ वृ ५।८१] 
ˆ सलयग्रह् है ठेसा उपक्रम करे तद्यत्तत्सत्यमसौ स आदित्यौ 





कन्यकः ऋ क ऋ 
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३८२ | ` जह्य सूत्र 
य एष एतास्मिन्मर्डल्ञे पुरुयो यश्चायं दक्तिणेऽचतन्पुरुषः 
[ बृ० ५५२ ] ( वह जो सत्य है वदी यह चयं है, जो 
इस मडल मर पुरू दै मोर जो यद दाहिने ्रंख मे पुरु 
ड) इस वाक्यसे उसी सत्य श्प ब्रह्म के आधिदैविक 
प्रोर श्राध्यासिक स्थान विशेष्‌ का उपदेश करके 
व्याह्ातियां उसका शरीर दै एसी कल्पना करके उनके दा 
उपनिषत्‌ यानी गुप नाम दिये गये दै । "अदः यह उसका 
आपिदेविक उपनिपत्‌ है श्रौर “रदम्‌ यह उसका आध्या- 
सिगक उपनिपत्‌ हे । यहां पर सशय दाता है कि क्याय 
दानां उपनिपत्‌ दानो स्थानों के ल्यि ३, टेसा सममना 
चाहिये श्रथवा एक श्राधिदेविक स्थान के सम्बध में है रौर 
यरा श्राध्यास्मक्र स्थान केसुम्बेष महै ेसा समना चादि 
इन अवस्था मे प्रकृत सूत्र से युप्रकार पूवप करते ई । जस 
राइल्य वचा एय्‌ ष्यङ्‌ स्यानों पर कही हुई होने पर भी 
उभ एकं स्यान प्र कट हुए गुणों का दृसरे स्थान पर संग्रह 
इता ह, वेसं ठा अरन्य स्थान प्रभीरठसी प्रकार के विषय 
या करा सग्रह हाना चाद्धिय, क्योक्गि उनकाणए्कं दी 
विचा कं साथ सवष हं 1 श्रापिदैषिक श्रौर त्राध्यास्मिक 
एसे दो तपो से एक दी सत्य विया का कयन या गया 
द, क्योकि दोनों स्थान पर उपक्रम एक सा ही ई रौर 
दोगों परस्पर घथेष से कथन क गरै। दस च्वियि एक दीं 
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विदाम कदा इयमा भर्मं उसी वियामेंक्यों न अदण 
क्रिया जाय ? चायं सेवेधी कहे हए अनुगमन आदि 
आचार, वह आममे जाय यथवा अरण्य मं, समान ही रइत 
ई; इसी प्रकार दोनों उपनिषदों का (यानी गुप्त नामों की) 
दानो स्थान पर प्राप्ति होती दै॥ २०॥ 

। इसका निराकरण करते दे कि- 
न वा विशेषात्‌ ॥ २१ ॥ 

विशेषात्‌ [ स्थान के ] मेद से ( दोनो उपनिपत्‌ 

( गुप्त नाम ) दोनों स्थान पर) न वा प्राप नहीं होते। 
दोनों उपनिपत्‌ ( गुप्त नाम ) दोनों स्थान पर प्रास्त 
नहीं हात क्योकि दोनों के स्थान विभिन्न है अर्थात्‌ दोनों 
का उपासना के विप स्थानों से संघं दै । स्थान विशेष 
स क्रिस प्रकार संध ह वह दिखाति ईै-य एष एतस्मिन्मरडले 
¢ पुरुपः [ व° ५५३ ] ( जा वह इध आदित्य मण्डलं 
| मे पुरुप है) इस प्रकार श्राधिदेविक पुर 
॑ के भरकरण म उसका उपनिपत्‌ “ग्रहः ३ एसा श्रति कदती 
। ॐ 1 "योऽयं दर्तिणेऽक्तन्पुखुपः [ ब० ५।५४ ] ८ यह जा 
। दाहिने नेत्र म परप है ) इस प्रकार आध्यात्मिक पुरुष के 
प्रकरण म उसका उपनिषत्‌ शरदम्‌! है एसा श्रुति कटाती 


| ह । समीपवतरी चस्तुका यांष कराने वाला 'उस्य' (उसका) 
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वा 1 । 


यह्‌ स्वनाम हे, इसलिये विशिष्ट स्थानों के सम्बन्ध से ही 
ये विभिन्न उपनिषत्‌ कदे गये ई, फिर दोनों की दोना 
स्थान प्र्‌ प्राप्ति किस प्रकार होगी? यदि कहो कि 
श्राध्यासिक चोर भ्राधिदैविक पुरुप एक दी दै, क्योकि 
एक दी सत्य छप ब्रह्य केये दो स्थानद रेसा प्रतिपादन 
किया गवाह, तो यदह टठीकदहीडै। एकी ब्रह्मकी 
श्रवस्या विशेप का ग्रहण करके उसके लिये विशिष्ट उप- 
निपत्‌ का उपदेश क्या हृश्रा होने से वह उपनिषत्‌ 
उसीक्रा हो सक्ता हे । ( पूैपक्त मे दिया हृश्रा श्राचारय 
का) ्एटन्त मी श्रनकरूलदही दै; जैने, आचार्यं का 
स्वरूप यद्यपि नदीं बदलता तो भी आचार्यं चैड दों तय 
जा उनका श्रतुवतन कडा दै वह ही वे खंडे हं तव प्रास 
नहीं होता श्रीर जो उनके खड होन एर श्राप होता टै 
वही उनके येटने प्र प्राप नदीं होता । प्रतु आचाय प्राम 
भदा श्रया अररखयमदहदातोमी उनके स्वह्पमें भेद 
नहा हाता, इसलिये उस॒स संधध रखने वाल्ञे धर्म मेँ उनके 
राम म रहन स श्रथवा भ्ररय मे रहने से कोई भेद नहीं 
होता, इसालिये दोनों स्थानप्र समान दी र्म प्राप दोतेरै। 
शालय पूवपत्चम दिया हुशरा चंत ठीक नदीं 1 भर्यात्‌ इन 
उपान कणं दानो स्थान प्र प्राधि नदीं होती ॥ २१॥ 
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ध जियो किति तितिक कोक 


दशयति च ॥ २२॥ 
च श्रौर दशयति [ यदी बात शति ] 
कहती हे । 
इसी प्रकार ये धमं दोनों स्थान प्र प्राप नदीं होते इस 
विषय में श्ुतिमें लिंग ८ यानी हेतु, कारण ) मिलता दै- 
| (तस्यैतस्य तदेव रूपं यद्मुण्य रूपं यावमुष्य गेष्णौ तौ गेष्णौ 
। यन्नाम तन्नाम [ छं १।७।५ ] ( एसे उसका जो खूप वही 
| इसका रूप है, जो उसके जोड वही इसके जाड, जो नाम वही 
| नाम है ) । इसका यह रिंग है यह कैसे जाना जाय { चज 
श्र सुय के भिन्न भित्र स्थानों केकारण वहां रहे हए 
| मिच्च धर्मा का परस्पर एक एक में संग्रह नदीं होता, एसा 
| देखकर श्रति ने यहां पर सुर्यं मंडलगत पर्प के रूप भादि 
| धर्मां का श्तस्यैतस्य तदेव रूपम्‌ [ छां० १।५।५ | (ष 
। इसका यद स्प है ) इस प्रकारके अतिदेश (एक के माका 
| दुसरे मेँ अदण कले के लिये श्रदेश) द्वारा चक्लुगत पुख 
म संग्रह किया है 1 इसलिये यदी निर्णय होता दै कि 
ये दोनों उपनिपत्‌ विभित्र स्थान के लियि ही भ्राष 
| होते दै ॥ २२॥ 
| १२ संश्॒त्यधिकरण । 
संभृतिदयुव्याप्त्यपि चातः ॥ २२ ॥ 
न. सू. २५ 
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३८९ | ज्य सूत्र 
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च रोर अतः इसल्यि संभृतियन्यासी 
भारण करना तथा स्वगं को व्याप्त करना [ इन विभूति 
का | अपि भी [ संग्रह नदीं होता ] | 


क्ष 


राणायन शाखा वालोंके खिल म्रंथ मं ( जिसमे 
विधि निषेध का कथन नदीं होता उस ग्रंथ को खिल 
कहते ईँ ) श्रहज्येष्ठा वीयां संभ्रतानि त्रम जयेष्ठं दिवमाततान 
( बरह्म महान्‌ वीर्य यानी सामर्थ्यं धारण करता दै, प्रथम्‌ 
चट ब्रह्य स्वगमं व्याप्तथा) इस वाक्यमें वीय धारणं 
करना तथा सरग को व्या करना रादि ब्रह्म की विभू 
तिया कदी ई 1 उन्दीं के उपनिपत्‌ मे शांडिल्य विचा 
आदि ब्रह्म विद्यानां का वणेन है । श्रव उन ब्रह्म विचारों 
मृ ब्रह्म कौ इन विभ्रुतियों का संग्रह होना चाये श्रथवा 
नहीं एषा विचार करते हुए उन विभृतियों का ब्रह्य से 
थ हानं स उनक्रा ब्रह्म विद्यामें संग्रह दोना चाय 
एसा कोड्‌ कदे तो उसका उत्तर सूत्रकार देते है रि 
संशतिव्याप्री' धारण करना श्चोर सव मे व्याश्दाना आर्दि 
-विभृतियां का शांडिल्य विधया में संग्रह नदीं द्योता, “अतप्वः 
इसीलिवि यानी विभिन्न स्थानोंके साथ ब्रह्म का सेवं 
होने से ष म आत्माऽन्वहंदये' [ बां ३।१४।३] ( यह . 
भरत॒ भ्राजा हृदय के भीतर है ) इस वाक्य मे शांडिल्य 
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1 
~ द्र =. जतः त भ तिज चि तकं भि ऊ को ति ककि 


विचा मेँ हृदय ब्रह्म का स्थान दैफेा कदाहै।वैसेदी 

दहर विदा में भी दहरं पुरडरीकं वेश्म दहरोऽस्मिनन्तराकाशः 

[ छां० २११] (जो यह बेटे कमलसूप घर है, इसमें जो 

सद्म आक्राश दहे), इस वाक्य चे यदी कहाहै। 
य एयोऽक्तणि पुरुपो दश्यते [ दां ४।१५१ ] ( वह जो च 
\ म पुरुप दीखता है ) इस वाक्य स उपकोसल विद्यामें 
ब्रह्म का चन स्थान काहे । इस प्रकार इन विचयाश्रों मे 
स्थान स्थान प्र्‌ ब्रह्म का आध्यासिक स्थान का है, यद 
तो प्रतीत होता है; परन्तु सेभृति ( धारण करना ) ओर 
यत्यापति (स्वगेको व्याप होना) ये विभरत्तियो तो 
प्राधिदैविके हे इसलिये उन व्दा्ो म इनकी परासि 
| किस प्रकार हों सकेगी ? यदि कहो कि इन विचारों 
भ भी आआधिदैतरिक विभरतियों का वणन है, जेस, 
€ “्यायान्दिवो ज्यायानेभ्यो लोकेभ्य” [ छां० ३।१४।३ ] ८ वह्‌ 
| 
| 








चऋ्ि 


सखगसेभीबड़ादहै, इन सव लोकोसेभी बडा ई), 
“एप उ एप्र भामनीरेष हि सर्वेु लोकेषु भाति" [ छां ४।१५।४ ] 
( यदी प्रकाशमव हे, यदी सव लोकों मं प्रकाशता दे ), 
श्यावान्वा अयमाकाशस्तावानेपोऽन्तदह्ं द्य आकाश उभे 
| अआस्मिन्यावाष्थिवी अन्तरेव समादिवेः [ छां ८।१।३ | 
„ (जितना यह आकाश्‌ दै उतना ही हदय के भीतर 
| आक्राश दैः इसी के भीतर खगं नौर प्रथिवी दानो दे 
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दए ई.) इत्यादि तथा अन्य पोडशकला' आदि मी 
जहम ॒व्रिद्याएं दै, जिनमे ब्रह के विशेष स्थान का को$ 
निर्देश नदीं दै, तो यह कदना ठीक ही है। तथापि 
धारण काना शरोर स्वग मे व्याप्त रहना आदि विगृतिों 
का अहण नक्रनेके लिये कारण है। टूर दूर स्थानों 
मे कदी हुड होने पर भी समान गुणों के निर्देश से एक 
रूप भे प्रतीत होने वाली समान विचारों भं दूर दूर के 
इए गुणों का संग्रह दोना यह युक्त दी है । परन्तु “संश्ति' 
( षारण कएना ) रादि विभति तथा शांडिल्य विद्या 
रादि भ कदे हुए मनोमयल्र रादि गुण ये परस्पर 
विजातीय सस वाले होने से ्नन्य स्थान प्र उनका 
नि्दश होने से उससे बहां प्र उन ही व्वा का कथन 
है एवा निभ्रित नदीं होता । शस विधा का त्र्य चे वंध 
हाने सही इत्‌ स्थान प्र कदी हुड विदाही यां षर 
कदी गई हो, एसा नदीं कह सक्ते, क्यो क्षि विभिन 
विाश्रोंका मी ब्रह्म कसाय सेष हो चकत है। 
भूय एक दोते हृए भी उनकी अनेक विभ्रतियां 
होने से उसकी श्नेक प्रकार से उपासना की जा सकती ड 
यह पस्तु स्मिति दै । जसे, ्रोवरीयस्त्व' ८ बड़ से वड़ा 
दाना 9 भादि गुणों से उसकी विभिन्न स्पचे उपासना 
की हुई द" वेते दी यहा पर अनेक उपायनाए्‌ कदी हई 
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है । इसलिये वीय धारण करना रादि विश्तियों का 
शारिडत्य विद्या ्ादि मे संग्रह नदीं होता पसा सिद्ध 
हा ॥ २३ ॥ 
१३ पुरुपविद्याधिकरण । 
पुरुषविद्यायामिव चेतरेषामनाम्नानात्‌ ॥ २४ ॥ 
च ओर पुरुष विव्यायापर्‌ [ चसा ] पुरुप विया 
म [ कदा दै ] इव वैसा इतरेषाम्‌ इतर विचारं के 
लिव न नदी आम्नातम्‌ कहा हुभा होने से [ उसके 
| गुणों का संग्रह श्रन्यत्र नदीं होता ] । 
तांडी श्रौर येगी शाखा वालो के रस्य ब्राह्मण मन्य 
म पुरुप विद्या कदी हुई है । उसमे पुरुप यज्ञ है एसी 
कल्पना की गई है । उस पुरूप की श्रायु तीन विभागों मं 
वांटक्र उनको सवन रूप से माना है तथा भूख आदि कां 
दीच्वा आदि मावसे मानादहे एवं प्राथना मन्त्र श्रादि 
अन्य धर्मं मी वहां ( किसी ने किसी भाव से ) माने ई। 
| तैत्तिरीय शाखा के लोग भी एक पुरूष यज्ञ की कत्यना 
| (त्येवं विदुपो यज्ञस्यात्मा यजमानः भद्धा पनी" [ ते० धा १०।६४] 
| ( उस्र एसे जानने वाले के यज्ञ का श्रात्मा यजमान दै, 
अदधा पली दै ) इस श्रवक्‌ से कते द । यहां प्र शंका 
होती है किक्या जो भर्म भ्रन्यतरे कंदे हुए दै वे तेत्तिरीयक 
| 


((-0. 1/८1114<511॥ 8118811 \/81811851 (01661101. 01411260 0 68110011 
~~~ 


क 5 कर, कज क न 





३९० | ब्रहम सूत्र 


नीमि 





ऋ चे 
ऋः क च = ज ऋक को कि, कोको क (ति, चो क जि सति अनि जनि पि ज्जे के 


१ भी अहण्‌ करे चादिये अरवा नदीं रहण करने 
चादि । दोनों स्थान पर पुरष यज्ञ ही का वरान होने षे 
यदि कोई कदे कि वहां धर्मो का संग्रह करना चाहियितो 
इम कहते दं नदा करना चादिये, स्योकि, पुरूष यज्ञ ही 
तेपिीय म कदा हृशरा है एेसा नदीं दिखा देता । यदी 
आचाय इस पुरुपविचायाम्‌? श्रादि मत्र से कहते ३ । 
तांडी या पेगी शाखा बाले लोगों के किसी अन्थ मे 
पर्प विद्या का जो कयन दै बह तैत्तिरीय शाखा वालो के 
अन्य म नदीं भितता। उनकी यज्ञ कौ कत्पना यजमान, 
परली, वेद, बेदी, कुश, ग्रूम ( यज्ञ॒ का स्तम्भ ), 
आज्य ( धृत ), पश, ऋलिज रादि की भावनास 
युक्त होने से इतरत्र कटी हुईं कपना से विलक्षण 
। तथा उनकी सवन की कल्पना भी श्रौरों से विलचण 
जैसे, यत्मातमभ्यदिनं सायं च तानि' [ नारा० ८० | 
( जो प्रातःकाल, मध्याह् शौर सायका दैवे दही सवन 
)1 यचि मरण में शरवरभृथ की कल्पना करना श्रादि 
श वाता का दोनों मं साम्ब ई, परन्तु बह बहुत 
४ स तया आिकतर दोनों मे विलक्षणता ही 
8 देने से वह श्त सी साम्यतां उनवी एकता 
चद नहं कर सकती । अरव तैत्तिरीय मे पुरुप यज्ञ है 
पत्रा गही कहा । विदुषो यतस्य" (देसे जानने वाले 
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यज्ञ का ) इस वाक्यमें दोनों पष्ठी के पद्‌ द उनका 
| समान अथिकरण नहीं है श्रथीत्‌ “जो जानने वाला (पुरुप) 
यज्ञ है उसका ेसा उस वाक्य का अथे नदीं है, कयो कि 
मुख्य रूप से पुरुप यज्ञ नरी दो सकता, श्रत्‌ ये दोनों 
पयां भित्र ज्राधिकरण वाली (यानी भिन्न वस्तु बोधक) 
॥ ड जिससे इस वाक्य का अय इस प्रकार होता दै-- 
| (जानने बाल का जो यज्ञ है उसका क्योंकि पुरूप का 
| यन्ञ से सुख्य सम्बध होता दै शरोर ॒बने वहां तके सख्य 
| गरथंहीका आश्रय ज्ञेना चाहिये, गौण र्थं न लना 
चाधि । *रात्मा यजमान ईै' एसा जव श्रुति कहती इ 
तम्र इसमे पुरुप यजमान दै ठेसा कहकर पुरुप श्रोर यज्ञ 
इनका शअ्रथिकरण भिन्न दै ( यानी दोनों भिन्न पदाय ह ) 
देया दिखाती हई पुरप का यज्ञ से सम्ब है एसा 
दिखाती है । तया (स्यैव विदुषः, (एसा जानने वाल को) 
> इय वाक्य मे श्रुति ने केवत सिद्ध वस्तु का अनुव्राद 
कियादोतो उसी श्रति मँ आगे पुरुप यज्ञ है शरोर 
्रात्मा श्रादि यजमान आदि है रेसी कल्पना की इ। 
इसलिये एेसा मानने से वाक्य भेद (एक दी वाक्य के 
दो श्रथ होना) का दोप प्रास दोगा । इसलिय संन्यास 
के साथ श्रा विद्या का पिले उपदेश करके पथात्‌ - 
'तस्येवं विदुषः, ८ उस एमे जानने वाले के ) इत्यादि 
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प्रकरण श्रारेम किया गया है ेसा देखकर हम यही निश्चय 
करत ह किं यह वचन पूर्व के उपदेश के अंगभूत रै, 
स्तत्र नदीं दै । इसी लिये श्रह्यणो महिमानमाप्नोति [नारा० ८०] | 
( उको त्रह की मदमा प्रा दोती है ) इस प्रकार दोनों 
वाक्यों का ए ही एल कहा हुश्रा है दे दमको दिखाई 
देता हे । परन्तु अन्यत्र जो पुरुप विद्या कदी हई है वह 
जि ॐ शरगमूत नहीं है क्योकि "योडशां वधेशातं जीवति य 
एव वेद्‌ [ छां ३।१६।७ ] ( जो एसा जानता ह वह एक 
सौ सोलह वपं जीता हे ) इस प्रकार उस पुरुप विचा का 
भरायुबद्धि का स्वतंत्र फल बताया गया है । इसलिये, न्य 
राख म कदे हए प्राना, भत्र रादि जो पुरुप विद्या 
के षम दै उनकी तैत्तिरीयके मे प्रापि नहीं होती यद 
षिद्ध हृ्रा ॥ २४॥ | 
{४ वेधाद्यधिकरण । 
वेधायथभेदात्‌ ॥ २५ ॥ 
वेषायथं भेदात्‌ वेष आदि के मनां का अर्थ 
मित्र दने से [मत्र श्रादिका विदामे संग्रह नदीं 
हाता ]। 
आयणक के उपनिषत्‌ के आरंभ मे यह मव होता 
देस भविष्य इवं प्रविष्य थमनोः शर्य शिरोऽभिप्रलय 
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त्रिधा विषक्त ( शुत्रु का सवं शरीर विद्ध कर यानी 
वीधडाल, हृदय विद्धक्र नसं तोड़ दे सिर फोडदे इस 
मकार उनका शरीर तीन प्रकारसे चिन्न भिन्नकर दे) 
इत्यादि, तांडी शाखा वालो के उपनिपत्‌ के ्रारंभ मे संतर 
हे फ %ैव सवितः प्रयुव यज्ञम्‌ ( हे खयं भगवान्‌ यज्ञ उन्न 
कर यानी सुमे यज्ञ करा ) इत्यादि, शाव्यायनियो के 
उपनिषदों के आरभ में यह मंत्र है-श्वेताश्यो दरितनीलोऽसिः 
(तेरा त घोडा दहै, वु इन्द्रनील मणि के सदश नीला 
है ) इत्यादि, कठ शोर तैत्तिरीय शाखा के उपनिषत्‌ के 
प्राम मत्र ै-शंनोग्त्िःशंवरुणः ८ सुर्यं हमारा 
| कल्याण कर, वरुण हमारा कस्या केरे ) इत्यादि, वाजसनेयी 

शाखा के उपनिपत्‌ के आरंभ मे प्रवगे कम संबंधी बाह्मण 
| मं कदा श्रा है--देवा ह बै सत्रं निपेदुः" ( देव गण॒ सत्र 
| कले वेटे ) इत्यादि, कौयीतकी शाखा में मी अग्निष्टोम 
ब्राहमण में दिया हरा है--“क्ष वा अग्निष्टोमो ब्रह्मैव वदह्‌- 
जरद्यणेव ते ब्रह्मोपयन्ति तेऽसृतत्वमाभरुवन्ति य एतददरुपयन्ति" 
( ्रभ्िषटोम दी वास्तव मेँत्रह्यदैः जिस दिन यह यज्ञ 
किया जाय वह दिनमीब्रद्य दीद त्रदहीसेवेब्रह् 
| को प्राप होते है, ज इस दिन यद कर्म करते दै वे अमृतत्व 
८ को प्रा होते) इत्यादि । 
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ञ्जव्‌ यहां पर उप्र दिये हृए सर्वं प्रविभ्य' श्रादि 
सव मंत्र तथा प्रवग्यं श्रादि क्म इनका विचा में संग्रह 
होता ३ श्रत्रा नरी द्योता इसका विचार क्रिया जाता है । 

पूर्यपच्त- यही प्रतीत होता है कि इनका विदां 
मे संग्रह दता दै; क्योंकि गुख्य स्प से जिनमे वादी 
का प्रतिपादन हें एमे उपनिपत्‌ म्यों के समीप इनका पाट 
है । यदि कदो क विचा प्राप करने के लिये इनका 
व्िभान कीं मी नहीं मिलता तो बह ठीक द॑। 
यदि इसके लिये कोई विधान न. म्लि तो भी 
हम य॒ उनके संनिदित दै इसीसे इनको विद्या प्रि 
के लिय उपयोगी समभत द । संनिधि के कारण दी जव 
हम इनकी उपयोगिता देखते रै तव केवल इनका विधान 
नहीं करिया इसलिये इनको छोड नहीं सकते । यदि कदो 
कि इन मन्त्रो मे विद्या प्राप कराने की छु शक्ति दै एसा 
भ नहीं दिखाई देता, तथा प्रवम्यं श्रादि क्म जव अन्य 
कमेकेलिये दही विशेषरूपे कदे टै, तव उनका विद्या 
के साथ सम्बन्ध क्रिस प्रकार लगा सक्ते तों कहत द 
यह दोप नदीं प्राप होता । इनमे प्रथम हृदय आदि का 
कथन्‌ हाने स इन मन्त्रों का विद्या प्राप कराने में भी कु 
सामथ्यं हो सकता दै एसा मान सक्ते ई; क्योंकि हृदय 
्आदिकादही प्रायः उपासना के स्यान सूपसे उपदेश 
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किया होता है। इसलिये इससे दयं प्रविध्य ( हृद्य 
विदारण करके ) इत्यादि मन्वों का उपासना का 
श्रगभूततर सिद्ध होता है । भूः प्रपयेऽमुनामुनाुना' 
[ च ३।१५३ ] ८ इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ मं 
भूलोक को श्रा होता ह) इत्यादि इन मन्त्रों का विनिः 
योग उपासना मे भी किया इश्रा दिखाई देता है । वसे 
ही, जेते वृहस्पति सव का ( सवयज्ञ ) स्वतन्त्र विनियोग 
होते हए मी उसका वाजपेय यज्ञ मे भी बिनिवोग दिया 
हृ्ा दे । वैसे ही, प्रवग्यं रादि कमो का अन्यत्र विनि- 
योग होति हए भी उनका विया मे विनियोग होने म कोई 

ञ्नापतति नदीं दिखाई देती । 
समाधान-इनका संग्रह विद्याम नदीं दहा सक्ता; 
क्योकि इनके वेध श्रादि के मन्त्रों का अथे भिन्न दै। 
दयं प्रविष्य ८ हृद्य को विद्ध करके ) इत्यादि शरक्रार के 
- मन््रो म हृदय को विद्ध करना श्रादि जो वातं कदीं ह 
उनका उपनिषदों म कदी हुई विचारों के साय ङु भीं 
सम्बन्धं नहीं है श्ौरन वे उनके साथ उपयागी भी दो 
सकती 2 । यदिः कदो कि हृदय की उपासना मे उपयोग 
होने से तद्वारा उनका उपासना से सम्बन्ध होता हं एसा 
कह दिया ३, तो, वह ठीक नदीं । केवल हृदय दही का 
वहा निरईश होता तो उसका एसा उपयोग कदाचित्‌ मान 





५९ 
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किनि 





भी लेते, परन्तु केवल हृदय दी उस मंत्र का श्रं नहीं दे 1 
हृदयं भविष्य धमनीः ्रबृज्यः ८ हृदय को विद्ध कर, नसे तोऽ 

) इत्यादि सव मंव्रकाजोश्र्थदहे उस सवका विधा 
के साथ सम्बन्ध नहीं बनता; क्योकि "सर्व प्रविध्य" (सबको 
नष्ट कर ) इस मंत्र का अभिचारिकि के साथ संध हाने से 
यह मन््र श्रमिचार्कि विषय का दै ( दुसरे के नाश कं 
निमित्त कर्म को अभिचार कम कदते है )। तथा देव 
सवितः प्रसुव यज्ञम्‌ ८ हे सूर्य भगवान्‌ यञ्च निर्माण करो ) 
इत्यादि का यज्ञ की उत्ति यह लक्ण होने से 
इसका यञ्च कमं के साथ सम्बन्ध है । श्रव क्रिस 
विशेष कमं के साथ इसका संबंध है यह अन्य प्रमाणो से 
निशित करना चाहिये इसी प्रकार अन्य मत्रं के विपय में 
भी ( उनक्रा क्रिस विशेष का किस विपयके साथ संव॑ध हे 
यह ), ङु म॑ का रिंग से, कु मंत्रों का श्रुति प्रमाण 
स रीर कुद मंत्रों का अन्य प्रमाणं से निश्चय किया जा 
सकता हे श्र इसीलिये अन्य भ्रं मे नियुक्त क्वि हए 


मत्र उपनिषत्‌ में कदे हृए होने से केवल संनिधि मात्र से 
वे विद्याके्शस्पहे यह सिद्ध नहीं दोता। संनिधि 
का प्रमाण. दुर्बल दै यह शचुत्ि' इत्यादि चत्र से पूव 
ममिंसा शास्म ही कह चुके दै । वह सूत्र इस प्रकार है- 


शृिलिग घाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां समवाये पारदौेल्यम- 
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धविप्रकत्‌ [ ० सू० ३।३।१३ ] ८ श्रुति यानी शति 
का स्पष्ट वचन, सिंग यानी वेद सामथ्यं, वाक्य अथात्‌ 
प्रधान वाक्य, प्रकरण,. स्थानः समाख्या यानी अन्वर्थक 
शब्द, इनके समूह म पूर्मं पूर्य से उत्तर उत्तर दुबल ईः 
क्यो कि उत्तर प्रमाण से निशित किया हुमा अथं दूर का 

है ) । प्राव्यं श्रादि कर्मो का भी श्चन्यत्र विनियोग होने 
से उनका विद्याओं से.संवंध नदीं वन सक्ता न उनका 
विचारों से किसी बातमें साम्य है । वृहस्पति स्वका 
विनियोग तो वाजपेय प्रकरण मे "वाजपेयेनषटा शृहसपतिसवेन 
यजेत' ( वाजयेय यज्ञ करके वृहस्पति य॒ज्ञ कर ) इस प्रकार 
स्पष्ट रूप से कहाहै। तथा पिले एक वार कदे हृए 
प्रवग्यं कर्म का जव प्रवल प्रमाण से एक स्थान पर विनि- 
योग होता है तव उसका श्रन्य किसी दुर्बल प्रमाण से अर 
कहीं विनियोग नहीं दो सकता । यदि प्रमाणें म तर 

५ नहीं माना जाता तो एेखा घन सकता था, परन्तु प्रबल शौर 

| दुर्बल प्रमाण का श्र॑तर अ्रहणए नदीं होता एसा नहीं कद 

। सक्ते; क्यों कि एक प्रमाण प्रवल होना श्रौर दूसरा दुबल 

| होना यही उनम तर दै । इसलिये इस प्रकार के मव 

| श्रथवा कम केत्रल संनिधिके कारणदी विघ्याके शरश 

॥ 

॥ 











भूत ठेसा नदीं कटना चाद्ये । ये दोनों ( विद्या शोर 
म॑त्रादि ) एक दी अरण्य मेँ क हृए दै इत्यादि प्म का 
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[ 


साम्य होने दी से इनका संनिथिमें मिर्देश दे यह जानकर 
संतोप करना चाददिये ॥ २५॥ 


१५ हान्यधिकरण । 


हानौ तुपायनश्ब्दशेषत्वास्शाछन्दस्तुत्यु- 
पगानवत्तदुक्तम्‌ ।॥ २६ ॥ 


कशाछन्दस्तुत्युपगानवत्‌ इश, चन्द, स्तुति 
श्रार उप्गायन के समान उपायन शब्द शुषत्वात्‌ 
[त्याग का विधान ] ग्रहण के विधान का श्रगमूत दने 
से हानो त्वागमं तु भी [ ग्रहण प्रा दी दै तदुक्तम्‌ 
[ परव मीमांसा भे भी ] यह बात कही हुई १। 
तांडी शाखा की श्रुति ह कि “अश्च इव रोमाणि विधूय 
पापं चंद्र इव रादोमुखास्ममुच्य भूत्वा शरीरमञ्तं कृतात्मा ज्लोक- 
मभिसंभवामि' [ चां० ८।१३।१ ] ( जैसे अश्च श्रपने बाल 
डता दं यानी साफ करता दै वेमे पापको दूर कता 
हौ ओर जैसे चद्र रार के मुख से गुक्त होता है वैसा 
श्रपन शर्रारकरा त्याग करके कृतकृत्य द्योता हं ओर ब्रह्म लाक 
को नित्य के लिये प्राप होता दर), आयर्वणिकों की श्रति दै- 
तथा विद्रान्नामरूपाद्विमुक्तः परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम' 
[ सुण्ड० ३।२। ] ( तत्र विद्वान्‌ नाम स्सों का स्याग करके 
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परं चे प्र ठेते दिव्य पुरुप को यानी परमासा को प्रा 
हाता है), शास्यायनीय केत दँ तस्व पुत्रा दायञुपयन्ति 
सुद्दः साधुकृत्यां द्विषन्तः पापछरत्याम्‌' ( उसके पुत्र उसका 
धन अदण करते है, भित्र उनके अच्छे कर्म के भागी दाति 
, श्रौर टेप कसे बाले पापकर्मा को प्राप कत्त ) तया 
कौपातक्ती शाखा के लोगों की श्रति है क 'तदयुशदुप्छृते 
विधुलुते तस्य प्रिया ज्ञातयः सुकृतमुपयन्त्तयभ्रिया दुष्कृतम्‌ 
[ कौपी० १४] ८ उससे उसके अच्छे नौर बुरे दोनों प्रकार 
के कर्म दूट जाते ह उसके जो प्रियजन होते है उनके प्रति 
| उसके सत्कर्म वा पुरय चले जाते द श्रौर जो अश्रि होते 
द उनको उसक्ते पाप मिल जाते द ) । 

| यहां प्र कदं तो पुण्य ओ्रौर पाप का त्याग दता है 
एसा कदा दै किसी श्रुति में इनका विभाग करके एक एक 
। को शब्श्रौर मित्र ग्रहण कते दै एेसा कहा दे ओर कदीं 
पर तो दोनों प्रकार ॐ कमो का त्याग श्रौर अहण कहा हे । 
| त्व जहां पर दोनों का कथन दै वहां पर कुं कहना नहीं 
| 2; परन्तु जदां पर केवर ्रहण ही का कथन दै व्याग का 
नदं, वहां पर अथीत्‌ दी व्याग की प्राप्ति दोती है । नव 
| किसी के सुकृत दु्कृतों का शौर कोई अ्रदण करता ह तब 
| उनका उस पुरुप से त्याग हीना आवश्यक दै । परेतु जहां 


= त = ज क ज क्‌ = 


पर केवल त्याग ही की श्रुति है रहण का मिर्देश नदीं दै 
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वहां प्र अहण प्रा हता है या नहीं प्राप्त हाता इसका 
विचार कसे ै- 
परवपच्च--यहां पर श्र्थात्‌ दी रहण नहीं प्राप दता 

क्योकि श्रुति मेँ उसका कथन नहीं है । अन्य शाखा में जो 
अहण का गिर्देश है वद अन्य चिद्या से सव॑ष रखता दै । ` 
दूसरे, ज्ञानी सुकृत दुष्कृत का त्याग स्वयं करता है शौर 
उसका ग्रहण करते है अन्य । अव एक के त्याग करने से 
अन्य उसका ग्रहण करगे दी एेसा कोई इनमें शरावश्यक 
सर्व नदोने से केवलत्याग कै हीं कथन से रहण 
का अनुमान कंस प्रकार कर सक्त दै ? इसलिये 
-स्याग के कथन से रहण प्राप्त नहीं होता यही प्रतीत 
होता ३ । 


कः इसी ूर्वपत् का उत्त्‌ "हानौ तु० इत्यादि प्रश्त सूत्र 
से देते है 

ति मं केवल त्याग ही का मिरदेश हो तो मी. उसे 
अहण अवश्य प्राप्त होता है; क्योकि त्याग दी का एक 
अश दण है, क्योकि कोशीतेकी उपनिषत्‌ में त्याग की 
तिके शश मूत दी ग्रहण की रति दै। इसलिये अन्य 
स्यान प्र जहां केवल त्याग ही का श्रि निर्देश हो वहां 
१९ अहण का अनुवर्तन होता है । पूर्वपद्मे जो 
कृ दे किष्तति मे निर्दशन होने से, अन्य 
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ॐ जि पमो रिपोः 1 1 ॥ 


विया मं उसका निर्देश होने से तथा ( त्याग चोर 
अहण कले वालों मे ) भावश्यक भाव के श्रभाव से ग्रहण 
कीप्राि नहीं होती, उसका उत्तर देते द कि यद 
निणय तव॒ रकि होता, जव किसी अनुष्टय केम सर्चधा 
एक श्रति मेँ कथन होता श्चौर उसको अन्य स्थान मेँ लगाते 
परन्तु यहां प्र त्याग श्रौर अहण काचो निदेश ह वह 
किसी को कर्तव्यर्प मे नदीं करिया गया है। इनका 
निर्देश कवल विद्या की स्तुति के निमित्त दी किया गया 
हे। भाव यह है कि यद विद्या देसी महान्‌ वैभववालीं दं 
कि इसे सामथ्यं से संसार कं कारण भूत एस सुख दुखा 
की निब्रतति होती दैश्रौरवे इसके भित्र ओरद्रोदी कों 
प्राप होते ६ । इख स्तुति निमित्त कयि हुए कथन भं ग्रहण 
काकीं पर स्याग ददी के श्रन्तभूत कथन है, श्रौर्‌ जहां प्र 
त्यागदहीकीश्रतिदै वहां प्रमी विचा की स्तुति भले 
प्रकार से हो इसलिये ग्रदण की श्रनुवरत्ति लेनी ही चाये । 


अव ए अर्थवाद का श्राधार लेते हए दूसरा शरयवाद 

वत्त दोता है यह्‌ एकविंशो वा इतोऽसावादित्यः" [ छां २।१०।५ | 

( इस लोक से यह श्रादित्य लोक इछसिवां है ) इत्यादि 

श्रुतियों मे प्रसिद्ध दं । इ स्यान पर भ्रादित्य इछीसवां 

लोक रै यह षात्‌ दशमासा पचत ब्रह्मय इमे लोका असाधा- 
त्र, सु, २६ 
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सोः चः ऋ 


दित्य एकविंशा” (मास बारह है, ऋतु पांच दै, ये लोक तीन 
ई श्रर रादित्य इक्वीसवां है) इत्वादि मं अयि हृए 
भ्रागे क अर्थवाद का ग्रहण कि विना किस प्रकार कह 
सक्ते द १ इसी प्रकार श्ष्टुभौ भवतः सेन्दरियत्वाय' ( दो 
तिष्डम्‌ छन्द्‌ इन्द्रिय सहित होने की कत्पना के लिये हे ) 
इत्यादि भी न्द्रयं व त्रिष्टुप्‌! ( इन्द्रिय ही त्रिष्टुभ्‌ चन्द 
है ) इत्यादि दूसरे अर्थवाद का ग्रहण करना आवश्यक 
प्रतीत होता हे । भव य ग्रहण का निर्देश केवल विद्या 
कीं स्तुति फे निमित्त होने से यहां पर एक के पाप पुर 
का अरण दूसरा कर॒ प्रकार कर्‌ सकता ३ ठेसा अधिक 
भाग्रह नदीं करना चादि । !उपायनशब्द्‌ शेषत्वात्‌ 
( अहण का विषान त्याग के विभान के श्रंगभूत होने से ) 
ईप दत्र क अश भ॑ शब्द ( मधान ) शब्द का प्रयोग 
कफत्यागमभ जा ्रदण की अनुवृत्तिहै वद विद्याकी 
सतुति के निित्त दी है रेसा सूत्रकार सूचित करते ३ । 
यदि कसी श्रंशमें अहणका निर्देश कले से उनका 
अभिप्राय होता तो त्याग का शति मं ( रहण ॐ विधान 
की अनुवरत्ति हे, एेसा न कहते हए ) ग्रहण ही की अनु- 
वृत्ति होती ह एेा कहते । इसलिये, उस विधान के अंश 
का रहण करना चाद्धियि या संपूण का, इसका विचार 
कते हुए इस विधान का विद्या दी स्तुति में उपृसंदार 
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होता 2 यह बात बताने के लिये . यह सूत्र कहा ह एेसा 
जानना चादधिये 1 

@ुशाचन्दस्तुत्युपगानवत्‌ ( कुश, चन्द्‌, स्तुति रौर 
गायन इत्यादि के समान ) इस खंत्रांश में इसके कुं उदा- 
हरण दिये हृए द । 'ङशा वानस्पत्याः स्य ता मा पात' (हे 
कुश, तुम वनस्पतियो से उसद्र हए हो, तुम हमारा रवा 
करो ) इस भात्लवी शाखा के भंत मे श वनस्पति क 
होते ई ेसा सामान्य हप से कथन है, परन्तु शास्याय- , 
नीय शाखा के मत्र में “दुम्बराः कुशा" ( कुश गूलर 
क वृ से होति दै ) एेसा विशेष कथन दै, इसलिये इश 
गूलर दी के घृ के लिये जति, तथा क्दीं कदी 
देवच्छैद्‌ ओर आसुरच्छंद इनमे से पहले कोनसा श्रता 
३ ओर पीये कौनसा आता है इसके लिये नियम नहीं 
दिया, परन्तु पैगियों क मत्र से देवच्छंदासि पाणिं 
( दवेवच्छद पदले राते ई ) एसा विदित दाता दे । 
शोडशी स्तोत्र के सम्बन्ध मे कुं शाखाश्रं मेँ कालका 
नियम नदीं कदा, परन्तु "समयाध्युपिते सर्य" ( सूये उदय 
के समय भें ) इस ऋ्येद की श्रुति म उसके काल का 
निरव होता दै । बहत शाखान्नों म ( ऋतिजों क ) 
गानि का सामान्य निर्देश ड परन्तु भास्लवीशाखा बाल 
अष्वयुं नदी गात देखा विय चप स कथन क्ते ई। 
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जिस प्रकार इन कुश श्रादि क उदादरणों म अन्य श्रुति 
मँ के हए विशेष नियमे का ग्रहण होता है उसी प्रकार 
स्याग की श्रुति म ८ भ्न्यत्र कटे हए) ग्रहण. का 
ञनन्वब्‌ होता है यही सवका ताप्यं दे । एक श्रुति 
मे कहा श्रा क्षि यदि न्य श्रुति में प्रदण 
न करिया जायगा तो सर्वत्र ही विकल्प मानना पड़गा ओर 
बने वहां तक्र एसा करना ठीके नहीं । यही बात जेमिनीय 
सूत्र मे ( इनको दादशलक्षणी मी कहते ह ) पि तु 
` वाक्यशेपत्वादितरपयदासः स्यासतिपेधे विकल्पः स्यात्‌! 
[ १९ मी> १०८५८]. ( वाक्य शेष चे ग्रन्य॒सथका निपेष 


दता है; क्योकि एेसा न माने तो विकत्प की प्राधि होगी ) 
इम घ्र मे कदी है । 


„ भथवा, ज्ञानी पुरुप सुकृत दुष्छृतों का विधूनन करता 
दै त्याग करता है, एसा प्रतिपादन करने बाली 
(व° ८।१३।१] शति का इस सृत से इस प्रकार बिचार 
र्ना चाद्िय-क्या इस स्याग कीं विधूनन शति का 
पप परय क त्याग स अभिग्राय ह श्रथवा इसमे शौर कु 

1 गवा हे { वहां प्र परवप्च इस प्रकार करना चाद्ये । 
तिभृनन शब्द का श्रय त्वाग नदींदे, धू धातु कैपन के 
ई थही भे प्रसिद्धदह। वायुभे जव ध्वजां के सिरे 
: दहते ई तत्र "दोधूयते ध्यजापराणि' ( ध्वजानां के शमर माग 
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दिलते ई ›) एेसा कहत हँ, अथात्‌ यहां पर॒विधूनन शब्द्‌ 
सेदिलने हीका मिर्देश होतादै। श्रौर सुकृत ओर 
दुष्कृतां के विधूनन या दहिलने का श्रं होगा उनके 
फलको कुद काल रोक देना । इस पूर्वपच पर इस प्रकार 
उत्तर देना चादिये--विधूनन शब्द का अथं स्याग दही 
होना चाद्ये, .क्यो$ वह शब्द गहण श्रुति के अश में 
। श्राया हुश्रा है 1 जो सुकृत दुष्कृत एक मनुष्य के पास रहे 

हुए दै उनका जवर तक त्याग न हा, तव तक उनक्रा दूसरों 
| स रहण बन नदीं सरता । तद्यपि, एक के सुकृत दुष्कृत 
। दसरा रहण करे यद ठीक रीति से संभव नहींद,तो भी 
। जब .उसका कथन दै, तवर उसके श्रनुसार विधूनन का 
। अर्थत्याग ही होता द यदी निरीय कर सक्ते द । अरब यह 
ग्रहण विधूनन यानी स्याग के सेनिथ कहीं कहीं पर दी 
कदा हरा दै तो मी, कुश, छन्द, स्तुति शरोर गायन इन 
उदाहरणों के समान उसक्गी सर्वत्र ही ्रावश्यकता होने से 
ञ्नन्य सब श्रतियों मे उसका ( त्याग का) रहण करना 
चाहिये फेसा निर्णय करने के लिये यह एक दतु हो जाता 
है । ध्वजा के अग्रभाग के समान पुण्य पापका दिलनाः 
उसके प्रधान अथ मं समव नदीं है, क्योकि पणय पाप 
दन्य नदीं है । घोडा श्रपने बालों को इकर उनमें रदी 
हूर रज को दूर कता ई, तव साय साय दुद्र जीरं बाब 
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भी ड देता दै । ब्रा्य भ्रेथ॒का वाक्य भी एसा दी 
ह कये,“अख इव रोमाणि विधूय पापम्‌ [खा ८९३१] (जस , 
धोडा अपने बालों को ाइता दै, वैसे भ अपने पापों का 
त्याग करता दँ ) । पातुं के श्ननेक अथ दान स सपति 
सेमी(जोश्वू घातुका अथे दिलना वताती हे) 
विरोषं नदीं प्राप होता । 
दुक्‌ की व्याख्या पहले की गई दै ( वैसी द 
यहां पर समनी चा्दिय ) 1 
१६ सांपरायाधिकरण । सू० २७-२८ 
सांपराये ततंव्यामावाच्था दयन्ये ॥ २७ ॥ 
सांपराये देइ स्याग के समय ॒[ सुकृत दुष्त, 
का त्याग करता दै ] ततंव्याभावात्‌ क्योकि उस 
आघ कले का ङु भी शेप नदीं रहता, तथाहि वैषा द 
अन्ये न्य शाखा वाले [ कहते द ]। 


कौषीतकी शाखा वाले पर्यक विद्या में कदत दै क 
र्कं पर चैठे हुए ्रहया के प्रति जाने वाला पुरुष माग १ 
ही सुकृत दुष्कृतं का त्याग करता दै 1 “स प्तं (9 
पंयानमासायाग्निलोकमागच्छति, [ कौपी० १।३ ] ( वट 
©0-0. 1/7 ॥.5 दत्त से अएसक्राएमफि बोक्रन्को त्य ३.6; 
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दसा उपक्रम करते हृए वह श्रुति कदती दै किं स आय 
चछ्धति विरजां न्दी तां मनसेवात्येति वत्युतदुष्कृते विधूनुते 
[ कौपी० १४] ( वह फिर विरजा नदी के पास पहुंचता 
है श्रौर उसको मन दही मे पार करता दै, इसके श्रनन्त् 
वृह सुकृत दुल्करतों का व्याग करता हे ) । यहां प्र, चसा 
कि इस श्रतिमेंकदादै, वैसे ही मागं दी में वह सुकृत 
दुष्कृतां का त्याग कता है एसा समभना चादिये श्रथवा 
पिते ही देह से निकलने के समय उनका त्याग करता 

| ड, इसका अवर विचार करते ई- 
| पूर्यपच--जव श्रति का प्रमाण है, तव जेसा श्रुति मे 
| कंहा दै वसा दी मानना चाहिये । 


| इख पूर्थपच का उत्तर 'सांपराये०" इत्यादि छत्र से 
| कते & । प्रलोक को जाते समय यानी देह से निकलने 
| के समय दी ज्ञान के सामथ्यं से पुरुष के सुकृत शरोर दुष्कृतां 
| कात्याग दता है रेसा निश्चय करते द रोर इसका कारण 
यद दै क उसको प्रा करने का कुढ भी शप न रहता । 
जब ज्ञानी पुसष देद का त्याग कता दै श्रोर ज्ञान से त्र 
्‌ 


1 


को प्रा हाने की इच्छा रखता दै, तब उसके लिये श्रव चीच 
म युक्त दुष्कृतां से को प्रयोजन सिद्ध नदीं होता जिसके 
लिय कृद्धं चण तक वे नट नदीं होत फेला मान लिया जाय। 
तथा इनके फल से विद्या का फत विरोधी होने से 
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विद्या के साम्यं ही से उनका क्षय हो जाता है श्नौर 
वह चेय रथात्‌ जिस समय विद्या काफल होने बाला 
हो उसी समय होना चादिये । इसलिये इन सुकृत 
दुष्टता का चय पिले दी होता है, श्रतिने ही केवल 
पथात्‌ लिखा ह यदी मानना पड़गा । अनन्य शाखा 
वाल भीः जसे फि तारी नौर शाय्यायनीय पर्व 
शरवस्या ही में सुकृत दुष्कृतो की हानि मान्त ई, जसे, ` 
'श्रश्व इव रोमाणि विधूय पापम्‌" [ छां० ८।१३।१ ] ( अश्व 
जैसे ्रपने बालों को फाडता 2 यानी स्याग 
देता है, वैसे दी श्रपने पापों को दूर कते हए ) तथा 
तस्य नरा दायमुपयन्ति सुद्दः साधुरत्यां द्विषन्तः पापकृत्याम्‌ 
( उसके पुत्र उसका धन ग्रहण कसते हे, मित्र श्रचछे 
कम श्र द्वेपीजन डुर क्म अण्‌ करते दै ) ॥ २७॥ 


छन्दत उभयाविरोधात्‌ ॥ २८ ॥ 


न्दतः इच्छा पवक प्रयल के रभाव से उभया- 
विरोधात्‌ दोनों भ विरोष नहीं द , 


यदि दे को छोडकर देवयान मार्ग से जाने बाले 
स्प क स्त दुष्कृत श्राषे मार्ग ही मेँ चीण दो जाते ईद 
भा मानों तो देद पात, के नेतर सुत दुष्त को चय 
कण बाले युम्‌ नियम्‌ ओर विद्या ञ्भ्यास रूप पुस प्रयल 
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का श्नुषठान असम्भव होने से उस श्नुष्ठानसं जा 
सुकृत दुष्त का चय होता हे वह भी असम्भव हागा । 
इसलिये पहले साधकावस्था मं हीं पुरष ॒प्रयल सर इनका 
्नु्ठान दो सकता दै श्रौर उससे ही सुकृत दुष्कृत का त्यागं 
होता हे एेना समना चाहिये । इस प्रकार इनके काय 
कारण माव की सिद्धि होती दैश्रौर तारी शरोर 
शाटयायनीय श्रतिके वचनोंकी संगति भी मिलती ई॥२८॥ 

१७ गतेरथंवच्खराधिकरण । सू० २९-३० 
गतेरर्थवसवसुभयथाऽन्यथा हि विरोधः ॥ २६. ॥ 
गतेः मार्ग के अर्थवस्वम्‌ उपयोग क उभयथा 
दोनों प्रकार दहै, [ एसा मानना पडेगा ] हि क्योकि 
अन्यथा पेमा नहो तो विरोधः विरोध की प्रापि दामी 
कीं प्र पुरय पाप के त्याग के कथन कं साय 
॥ देवयान माग का कथन होता दै, कहीं पर नदीं होता । 
ग्रहां पर्‌ संशय होता है किं पुण्य पापके स्याग के 


पश्चात्‌ सभी ज्ञानियों को देवयान मागकींभ्रा चि हाती 
हे अथवा किसी को दाती दे श्रौर किसी का नदीं हाती । 


र्व॑प्त--त्याग के प्रसेग में सामान्य रूप स॒ स॒चत्र 
ग्रहण की अनुचत्ति कदी इ 2, वसे दी दवयान की भी 
सर्वत्र श्रलुब्रत्ति दोनी चाद्ये । 


को = ~ भा क कि = कः = = = 9 = 
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भ पो रि च ज चं च. तिय. अथ.१ ३.४१. 





च पो पो ॐ भोति सित तो की सोः ऋति ऋक = ` रेकः च, 


समाधान--दवयान मागे की उपयोगिता दोनों प्रकार 

दो सक्ती हे, कहीं पर यद आवश्यक है गनौर कहीं पर श्रावश्यक 

नही भी है, एसा मानना पडगा, सर्वत्र उसकी श्रावश्यकता है 

एसा नदीं कद सकते । इसके पिपरीत, यादि सामान्य रूपम सर्वत्र 

~ दी यहगतिदोतीदैदसा स्वीकारकरें तो बिरोध प्रा होगा। 

परय पापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति" [सुखुड० ३।१।३] 

( पण्य शरोर पाप कास्याग कर वह श्रसंग हृश्रा पुरुप 

प्रम समत्वरूप ब्रह्म को प्राप्त होता है ) इस ॒शरतिमेंजो 

कवन है उसे साथ ज्ञानी को अन्य देश को प्रास कराने 

वालो गति का विरोध प्राप होता है । शद्ध श्नौर अविचल 

पसप श्न्य देश को किस प्रकार जायगा? यां प्र जो 

प्त दाने का स्यान स्प प्रह टे वड किमी न्य देश मे 

जान ही म॒ प्राप्त नदीं होताः इसलिमे यां प्र ( देवयान ) 
गति निरेक ही हे ठेसा हम समते ई।२६॥ 


उपपन्नस्तल्लक्षण्थां पलव्धर्लोकवत्‌ ॥३०॥ 


६ उपपन्न [ उप्र कदे हुए दोनों प्रकार से ] युक्त दाता 
' तत्लच्तणार्थापपततेः क्योङ़ [पर्क विधा में] उसके 
रण॒ शत बाति भिलती द लोकवत्‌ व्यहारमें भी एमा 
दी देखने म भाता है। (म 
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॥ + १ 








ज क पापज आ सन तक 


कीं प्र माश का उपयोग दै शरोर कदी मागे निरेक 

ड एसे दोनों प्रकार के माव ठीक है; क्योकि उस माग के 

हेतुमत वातं मिलती ई अथात्‌ सगुण उपासना रूप परक 

विया में देवयान गति के कारणभूत वाते मिलती दै । वहां 

| पर पर्मक पर चढना, प्यक पर वैदे हए रहा मे सवाद 

» करना, विशेष प्रकार का गन्ष प्राप्त दोना, इत्यादि अन्य 

देश म आकर ही प्राप्त होने वाले फल कंदे हए दं इसलिये 

हां मागं सार्थक दै। परन्तु यथार्थं ज्ञान के लिय माग 8 

लिपि हेतु मूत घातं उपलन्य नहीं दै। जिनको आमो एक ई, 

रेषा ज्ञान इरा है जिनकी सब इन्वा एं हई ई जिनक 

दृखों का श्रविया सूपी बीच द्ग हुशरा है,पेसे लोगों का 

माल्य मोग द्रारा कर्माशय को चीण करने कै अतिरित् 

नीर किसी पदां की श्रा नदीं होती इसलिय एस 

लोगों के लिये गति ८ देवयान आदि ) निरथक ६ । य 

( भेद व्यवदार मं होता दै, वैसा दी समना चाथ । लैस 

। व्यवहार म देखते क किसी प्राम को जाना हो तो 

हां सेभित्र प्रदेश मेले जाने बाले मागं की भ्रावश्यक्ता 

हाती है परन्तु श्रारोग्य प्राच करनेके लिय एसे किस माग 

की आवश्यकता नहीं होती, वैसे दी यदा प्र समभना 

च्य । आगे इष भेद को दम चये श्रध्याय भे शरोर 
न्दी तरह से घिड़ कमि .॥३०॥ 
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# क 


१८ नियमाधिकरण । 


अनियमः सर्वासामविरोधः 
श्ब्दानुमानाभ्याम्‌ ॥ ३१ ॥ 


सवांसाम्‌ सव [सगुण विद्याश | म अनियमः 
[ मागे के सम्बन्ध मं ] कोई नियम नदीं है [ श्नौर एसा 
मानने से ] अविरोधः विरोष नहीं प्राक्च होता एसा 
शृब्दानुमानाभ्याप्‌ श्रुति शरोर श्रनुमान के प्रमाण से 
[ विदित होता है ]। 


सुण उपासनाों मे देवयान रादि गतिका 
उपयोग है, निशुण परमात्मा कँ ज्ञान में इसका कोई उपयोग 
नदीं दै एसा कहा । सगुण विचारो मे भी कहीं २ प्र 
गात का कथन इ, जेते कि पर्यक विधा, उपकोसल विचा, 
"चाग्न विद्या ओर दहर मिवा, इनमे परन्तु अन्य विद्यां 
म जसे फि मधु विया, शांडित्य विया, शोडशकल विया 
तथा वश्वानर विद्या इनमे मार्ग का कथन नहीं है 1 यहां 
१२ सशय हाता है किं जिन विचा मगति का कयन ३ 
नियम स उन्दीं के साय इनढा सुम्बन्धं माना जाय अथवा 
एमा नियम न मानते हृए इस श्रकरार का सय दी विचारों 
प्राय गति का सम्बन्ध मान लया जाय । 
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ूर्वप्त-जिस विया मँ गति का कथन दै "उससे 
उसका सम्बन्ध मानना चाहिये । जहां जैसा श्चति का 
कथन है वहां वैसा दी दोना चाद्ये; क्योकि वहां पर 
प्रकरण ही स निशय हाना चाहिये 1 यदि अन्य प्रकरण 
मे कदी हई गति का मी अरन्य प्रकरण में ग्रहण हागा तो 
शति का प्रमाखय नष्ट दोगा श्रौर सवैव्र सय की प्राति 
का प्रसंग प्रा्ठ दागा 1 तथा अर्चिरादि एक ही गति 
( मार्गं ) उपकोसल विद्या मेँ रौर पंचाभे विद्यामें एक 
दी सी की हुई है, इसालिये चदि उसका सवैत्र॒ सम्बन्ध 
माना जाय तो ब निरथंक पुनसाक्ते ही होगी । इसालिय 
जहां जो गति कदी दो वहां वही मानना टीक है । 


समाधान-फेसा नियम नहीं दै । श्रम्युदय प्रा 

कराने वाले सभी सगुण उपासको को समान रूप से देव- 

यान ङी गति दोनी चादिये। यदि कदो कि णा नियमन 

॥ मानने से प्रकरण बिरोध का दोष प्राप्त हाता है एसा 
पले कहा द, तो उसका उत्तर यह हे किं यह विरोध नदीं 

प्राप्त होता एवा शब्द शओरौर श्रनुमान से यानी श्रुति ओर 

सृति के प्रमाण से विदित दोता ह । श्रति इस प्रकार दै- 

| “वद इत्यं विदुः[ घां० ५।१०१ ] ( जो एसा जानते है ) 
इत्यादि इस वाक्य मं पंचाभि विचा जानने वाले देवयान 
माग से जाते ईसा कहकर श्रागे ¶े चेमेऽरण्ये भरद्धातप 
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इत्युपासते [ छां ५।१०।१ ] ( श्रौर ये जो अरणय में श्रद्धा 
ञ्रौर तप ल्पसे उपासना करते) इस वाक्य में अन्य 
विद्या जानने बाल्ञे लोग भी पचाभि विद्या जानने वार्लो 
के समान एक ( देवयान ) माग ही से जति ह एेस्ा श्रुति 
सृचित्‌ करती दै । ८ यदि कोई शंका करे क ) अन्य 
विया वालों को यद गति प्रा होती है, ठेसा इस श्रुति 
से किस प्रकारे जाना जाता दै? केवल श्रद्धा श्रोर तप 
का आचरण करने वालों को ही यद गति प्राप्त हानी 
चादि, क्यो के केवल उन्दीं का श्रुतिमे निर्देश दे। 
( इसका समाधान य दै क ) यह दोप नदीं दै, क्योकि 
कोद उपासना के वल्‌ से चिना केवल श्रद्धा श्रोरतपस 
इम गति को प्राप नहीं कर सकता ! दूस श्रुति स्पष्ट 
दतीं है करं "विद्यया तदारोहन्ति यत्र॒ कामाः परागताः । न 
तत्र दक्लिणा यन्ति नाधिद्धांस स्तपस्विनः, [श० ब्रा° १०।५४।१६] 
( जिससे इच्छाए॑परावृत् हु द एसे स्थान कों वे विधा 
से प्राप होते ई, दक्षिण मार्गमे जाने वाल लोक वहां नदीं 
जाते अथवा अविद्रान तपस्वी मी वहां नदीं जाते ) । 
इसलिये यां प्र शरद्धा रौर तप से श्रन्य विद्यानां का 
हण करना चादिये । वाजसनेयी लोग पचाभ्नि विद्या के 
प्रकरण मे कत्‌ रै कि-'च एवमेतद्िटु्यं चामी श्वरण्ये भद्ध 
। सत्यमुपासते' [ ० ६।२।१५ ] ( जो एता जानत ई ओ्रोर - 
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जो श्रररख्य में श्रद्धा ओरौर सत्य की उपासना करत ई ) 
इस श्रुति से "जो श्रद्धा श्र सत्य रूप ब्रह्न की उपासना 
करते है एसा श्रभिप्राय समना चादिये, क्योंकि सस्य 
शब्द्‌ का ब्रह्म के लिये सर्वदा प्रयोग होता ह । श्रव इस 
भ्रति मे पचा विद्या जानन वाललोगोंका "जा एसा 
जानते ई" इस र्पसे निर्देश क्रिया हुश्रा होने से “श्रोरजो 
। प्मग्रयर्मे इत्यादि स॒ श्नन्य विद्या जानन ब्रालांकाद्या 
| रहए करना युक्त दै । तथा “अथ य एतौ पन्थानौ न विदुस्ते 
| कीटाः पतंगा यदिदं दन्दशूकम्‌ [ इ० ६।२।१६ ] ( श्रव जा 
। इन दानों मार्गो को नहीं जानते वे कीटः, परतेग श्रीर्‌ ये 
| काटने वाल्ञ जन्तु दतर ) यह श्रुति दोनों मार्गोसि अष्हृए 
लोगों को कष्परद अधोगति दिखाती हई देवयान ओर 
पितृयानमार्गे दी में इतर विद्या जानने वालों का समावशकरती 
द। ओर वहां भी विद्याफी विशेषता से उनको दवयान की 
पराति होती दै ८( शमर क्म की विशेषता से पितृयान कां 
प्राति होती है ) । स्यृति भी यदी कहती दै-्चकङृष्णे 
गती ह्येते जगतः शाश्वते मते । एकया यात्यना गृत्तिमन्ययावतते 
पुनः॥॥ [ भग० गी० ८।२६ ] ८ शुक्ल शरोर कृष्ण एसे दा 
जगत्‌ के शाश्वत माग ई एक मार्गं से जाने बाले फिर 
लौँसते नहीं ओर दूसरे से जाने वाले फिर इय संसार कों 
प्राप्त हाते है )। अव उपकोसल विद्या शरीर परचाभ्च 
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वामेदेव मार्गका दो वार कथन है वह केवल श्रनु- 
चितन यानी ध्यान दहीके लियिदहै। इसलिये ( जिस 
त्रिया जो कथन द बद केवल वहीं माना जाय) एसा 
नियम नदीं ई, यह सिद्ध हश्रा ॥ ३१ ॥ 


१९ यावदधिकाराधिकरण । 


यावदधिकारमवस्थितिराधिकारिकाणाम्‌ ॥ २२॥ 


आधिकारिकाणाम्‌ अरषिकारापन्न लोगो का 
यावदधिकारम्‌ जव तक श्रधिकार दै [ तव तक इस 
शरीर म । अवस्थितिः स्थिति होती है । 


्ानियां ॐ वतमान देह द्यू जाने प्र उनकी अन्य 
दह की प्रापि होती हवा नदीं होती, इसका अव विचार 
करते दै । यदि कोई कहे किं कैवल्य के साथन भूत व्वा 
कीं प्राप्ति दोने प्र कैवल्यकी प्राप्ति होगी या नदीं 
इसका विचार इस पत्र म किया है, तो यह विचार या 
प्र संभव नदीं द; क्योकि रसोई का सव साधन उपलन्ध 
होने प्र मात पक्रेगा या नदीं इसका विचार बन नहीं 
सकता ओर भोजन कटने पर पुरुप की तृप्ति होगी वा नहीं 
इसका भी कोई विचार नदीं करता । प्रन्तु ब्रह्मज्ञानं 
कठो भी अरन्य देदह प्राप्त होने का वरान्‌ इतिहास ओर 


~(-0. (1114९511 ©118/811 \/818085। (0661100. [1911260 0\/ 66810011 





०३ पा० ३ सु०३२  [{ ४१७ 


जगि क कनि कनति कन्त किक को कः क क क 








नि कि आ कि करोनि चो नि ते पि `को कि 


पुराणों से मिलता है, इसलिये ८ दे पतन के श्रनन्त 
ज्ञानियों को श्नन्य देद मिलता दैवा नदीं ) यह विचार 
| युक्त होता है । कते ई ऊ वेदो क आचार्यं श्रवांतरतम 
| नामक एक प्राचीन काल केपि विष्णु की ्राज्ञा से 
केलि रौर द्वापर की संधि में कृष्ण द्वैपायन रूप से उतपन्न 
हुए थ । व्रह्मा के मानस पुत्र वसिष्ठ का देह निमि के शाप 
से नषटहो गया थाश्नौर ब्रह्य की ्ाज्ञासे खयं ्रौरवरुणए 
ने उसको फिर उसन्न किया । भृगु श्रादि ब्रह्मा के मानस 
| पुत्रों की वारुण यज्ञ मे फिर से उत्पत्ति हई हे एसा सुनते 
हं । सनक्ुमार मी ब्रह्य ही के मानस पुत्र थ श्रौर उन्दने 
सुद्रको वर दिया थाइसलियिवे स्कंद खूप से अरवतीणं 
दए । इसी प्रकार दक्त, नारद भ्रादि के विभिन्न निमित्ता 
से पुनः भ्रन्य देद की उत्पत्ति का कथन स्मृति यें भिलता 
है । ्रतिमेभी मंत्र मौर श्र्थवाद्‌ में बहत स्थानों पर 
ठेसे उदादरण मिलते दै । इनमे से कुता परव दृह कां 
त्वाग कर श्रन्य देह को धारण करते ई श्नौर जसे योगी 
| योग के देश्य से श्ननेक़ देड धारण करता दै, वसे कुं परव 
| देह के होते हए दी अन्य देह धारण करते ईह । तया इन 
सव को सकल वेद का तात्य विदित है णसा 


प्रसिद्ध दै । 
न्न, चु, २७ 


तै 
[क] क कता १ 1 0 म 
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पूर्पत्त-ऊपर कदे हए लोगों के अन्य देह प्रा 
होते दै, इसलिये यदी सिद्ध होता हे क तर्च विद्या कभी 
तो मोत्त कादेतु होती दै श्रौर कमी नदीं भी होती । 

स॒माधान-वैसा नदीं ३ ! इन शअवान्त्रतम आदि 
कोइ लोक की स्थितिके लिये कारण भूत पसं वेदका 
प्रचार कलना आदि अधिकार म नियुक्त किया गवा है, 
इसलिये उनकी ( शरीर मेँ ) स्थिति उपस अधिकार पर 
आधार रखती है । जैसे “अथ तत उध्वं उदेत्य नैवोदेता नास्त- 
मेतेकल एव मध्ये स्थाता [ छां० ३।११।१ ] ८ पश्चात्‌ वहां स 
ऊँचे उद्य होकर वह फिर न उदय होता दै न भ्रस्त होता 
दै, वह अकेला वीच भ रहता है ) इस श्रुति वचन के 
अनुसार जसे यइ सूयं भगवानू सदस युगा तक जगत्‌ १९ 
अ्रधिक्रार करक उसके समाप्त होने प्र उदय श्रस्त से रित 
एसे कैवल्य का भ्रनुमव करता रै, तथा जैसे वर्तमान काल 
के ब्रहवेत्ता प्रारन्ध चीण दो जाने पर तस्य तावदेव चिरं 
यावन्न विमोद्येऽय संपत्स्ये" [ छौं ६।१४।२ ] ( जवर तक व 
देह से मुक्त नदीं दाता तव्‌ तक्र ही विलम्ब दै, मुक्त होने 
प्र तत्काल वह सत्‌ को प्राप्तदोता दै) इस श्रति कं 
शरतुसार वेवल्य पद का अनुभव करते ईै; इसी प्रकार 
शरवांतरतम श्रादि भी सव ईश्वर ई श्नौर परमेश्वर ने 


उनको अपने जपने अधिकारो प्र नियुक्त क्या 2, इसलिये 
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ॐ पेज क त आजत आ 0.०.0१०. ० सा क = 
॥ 


उनको मोच के हेतु रूप सम्यक्‌ ज्ञान होते हए भी उनके 
प्रारब्ध कमं क्षीणन होनेके कारण जब तक उनका 
ग्रधिकार रहता है तव तक वे चने रहते द रोर अधिकार 
समाध होने पर वे मुक्त हो जाते द । इस प्रकार इसमे कुवे 
| विरोध नदीं है। फल देने के लिये पदिले दी से प्रवृत्त 
~ हए कर्माशय का चय करते हुए, जैसे कोर एक घर से दुसरे 
धूर मँ जाता दै वेमे दी, अपने अधिकारों कायोग्यरूपसे 


क, आ पे, च 


पालन करनेके लिये वे एक देह से दूसरे दे मे संचार करत । 
| देह श्रौर इन्द्रिय रादि की कारण सामग्री इनके स्वाधीन 
| दने से इससे वे अन्य देह उसन्न करते ई श्नौर अपनी 
समृति अवाधित रखते हृए ही उनम ऋमसे शअरथवा एक दी 
साथ सब मेँ निवास करते है । अव॒ न्य देह को शरास 
होने प्र उनको श्रपने पूर्व जन्म का स्मरण रहता है ठेसा 
| नदीं कद सक्ते; क्योकि वे ही ये दै यह्‌ बात स्यृतियों में 
® प्रसिद्ध द ८ श्रयीत्‌ उनक्रा दसरा जन्म नहीं मानाहै 
| जिसस्र उनको र्वं जन्म॒ की स्यृति रहती है एेसा कदना 
पड़े ); जेसे सुलमा नामक तरद्यवादिनी जनक के साय वाद 
विवाद करने की इच्छा से अपने देदको इाडकर नक्र के 

देह मेँ पविष्ट हई शरीर उसके साथ वाद विवाद करने के 
| पश्चात्‌ अरप देह मे प्रविष्ट हई रेखा स्एति मँ प्रसिद्ध हे । 
अव पूवं में प्रवृत्त दए क्म उपयागसे वीणा जाने प्र 
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४२० | रह्म सूत्र 
यदि श्रन्य कर्मं ्नन्य देह को उ्यन्न कले के लिये काम 
श्रा्विगे तो, जिनके बीज प्रमी दग्ध नदीं हुए एसे ्रन्य 
कमं भी उसी प्रकार ८ श्रन्य देह को उदन्त करने मं ) 
प्रादुभूत होगे शौर इस अनवस्था में ब्रह्मविद्या से कमी मोत्त 
होगी रोर कभी नहीं होगी देसी प्रापि होगी, एेसी शंका 
युक्त नदीं है; क्योकि ज्ञान से करम वीज का नाश होता है 
य श्रति शौर स्छृति दोनों मे प्रसिद्ध दै। श्रुति इस 
प्रकार है--“भिद्यते हृदयग्रंथिर्ियन्ते सर्वसंशयाः । कषीयन्ते 
चास्य कमांणि तस्मन्द्टे परावरे [ सु० २।२।८ ] ८ स॒ कायं 
कारण च्छप्‌ भ्राता का दशन करन से उसकी हृदय अन्यि 
खुल जाती दं सवं संशय नष्ट हदोजाते है तथा सव करम 
चीण होजते ६) स्टविलम्मे सर्वमरयीनां विग्रमोक् 
| दया ७।२६।२ | स्मृति प्रा होने प्र सब अ्रथियां खुल 
जाती ईह) इत्यादि। स्मृति भी कहती दै--यथैधांसि 
समिद्धोऽग्निभस्मसात्छुरतेऽज्ञन । ज्चानाभ्निः सवंकर्माणि भस्मसा 
सरत तथा ॥।' [ भ गीर ४।३७ ] ( जम प्रज्वाक्ित किया 
हुश्रा अग्नि, ह रन, सथ लकडियों को जलाकर भस्म 
करदतादै, वेमे दी ज्ञान र्पश्रभनि सव कर्मोको मस्म 
कर देता है ); “बीजान्यन्युपद्ग्धानि न ` रोहन्ति यथा पुनः । 
शानदषस्तय रोना संपते पुनः॥' ८ ससे अमि से 


ने हए बीज पिर नहीं उगते वैसे ही ज्ञान से दर्पं इए 
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क्लेश आत्मा को फिर प्राप नहीं होते); इत्यादि । 
अविद्या आदि क्लेश नष्ट होनें पर उन क्लेशो के चीज 

। खूप कर्माशय का एक भाग दग्ध हो जातादै रोर एक 
| भाग फिर प्रादुूत होता द एसा कहना ठीक नदीं क्योंकि 
| रग्नि मँ जले इए शालि बीज (धान) का एक 
ग्ग उग उठे यह देखने में नदीं ्राता। परन्तु जोः 
कर्माशय फल देने में प्रवृत्त हृश्ा है उसकी तो, जैसे ष्टे 
हए तीर का वेग समाप्त होने पर ही उसकी निवृत्ति दोती 
। द वैसे ्रपना काथ समाप्त होने पर ही, निवृत्ति होती है। 
| "तस्य तावदेव चिरम्‌" [ छं° ६।१४।२ ] ( उसको तव तक 
। ही यानी देदपात तक दही विलम्ब हे ) इस प्रकार शरीर 
पात दनि तक दी उसको (यानी उसके कर्माशय के 
नाश को ) विलम्ब दै एेा श्रुति कहती ह । इसलिये 
जव तक श्रभिकार प्र आढ है तव तक श्रधिकारियां 
› की स्थिति होती दै यद सिद्ध हुश्रा। 

ज्ञान का एल सवेत्र नदीं होता यद मी नदीं कद 
सक्त । वैसे द्य, "वद्यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तदमवत्‌ 
वयर्पीणां तथा मनुष्याणाम्‌ः [ ० १४।१० ] ( देवों में 
जिन जिनको बोध की प्राति हृद वे सव तद्रूप 
। होगयेश्रौर वैरे दी ऋषियों मँ नोर मनुष्यों मँ श्रा ) 
इस प्रकार श्रुति सव॒ क्रिसी को समानत्र सेज्ञान द्वारा 
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४२२ ] रह्म सूत्र 
मोच होती है एेसा प्रतिपादन करती है । मदषिगण 
दवय रादि के फलों के ज्ञान मे आसक्त हुए हों 
रार एेश्वयं के चय को देखकर विरक्त हो परमास- 
ज्ञान की निष्ठा स कैवल्य को प्राप हो जांय इस 
भकार सव ठीक वैरता है । श्रह्मणा सह ते सर्वे संप्रा 
प्रतिसंचरे । परस्यान्ते कृतात्मानः प्रविशंति परं पदम्‌ ॥! 
( जव प्रलय होता हे श्रौर हिरण्यगर्भ का अरन्त होता दै 
तच जिन्होने अपने मन विशुद्ध कयि दै रेसे वे उस प्रम 
पद कों ्राष होते द ) इस स्मृति मे भी यदी चात कदी 
है । तया ज्ञानका फल मोच प्रत्यव होने से ज्ञान 
ध फल प्रा होगा य्‌ नदीं एेसी शका नहीं वन सकती । 
स्वग श्नादि कमफल प्रतयत्च श्रनुमब का विषयन होने से 
वे भ्रा होगे वा नदीं एेसी शक्रा हो सकती ईै; परन्तु 
शान का फल तो श्ननुमव मेँ भ्राता है । श्रति कहती ईै- 
-त्साक्ादपरोज्ञादुतरह्म [० ३।४।१] (जो ब्रह्म सामने भ्रत्यच् दै ) 
तया वतत्वमसि' [छां०६।८।७] (व वु है) इस श्चति मेँ उसका 
सिद्धवस्तु के समान उपदेश किया हे । तत्त्वमसि" (वह वु) 
इस वाक्यका श्रयं वहतु मरनेके पश्चात्‌ हदो जायगा 
एसा किसी प्रकार भी नहीं हो सकता । तया, द्धैवत्यश्य- 
। नदपिवामदेवः भ्रविपेदेऽदं मलुरभवं सूयश्च' [ बृ० १।४।१० ] 
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ऋ रकाः जका सक क सकः 








ऋति 


( रेस उसका यानी ब्रह का दरशन करके वामदेव ऋपि 
॑ को श्रलुमव हृश्रा क ममनु हमा था, मे ख्ये हृभाया), 
| इस वाक्य मे यथार्थ ज्ञान का फल जो सवात्मत्व भाव वह 
। ज्ञान होते ही प्राप होता दै, रेखा श्रुति दिखाती हं । इस- 
लिये ज्ञानी को मोच सदा निरपवाद छप से प्रा्ठ दाता 
ह यह सिद्ध हृश्रा ॥ ३२ ॥ 


२० अ्तरध्यधिकरण । 
अ्तरधियां त्ववरोधः सामान्यतद्धावाभ्यामोप- 
सदवत्तदुक्तम्‌ ॥ ३२ ॥ 


अद्षरधियाम्‌ तु श्रव ब्रह के सम्बन्ध मेँ जो 
ज्ञान कदा है उसक्रा अवरोधः [ सर्वत्र ] समावेश कना 
चादिये, सामान्यतद्धावाभ्याम क्योकि वह चान 
[ सर्वत्र ] समान हे श्रौर उसीका (यानी ब्रहम का सवत्र) 
वर्णन ३ । ओपसदवत्‌ उपसद इष्टि के मन्त्रों के समान 
| यह 2, [ तथा ] तदुक्तम्‌ यद यात [ जेमिनीय घत्रोभे ] 
| कही हुई हे । 
| वाजसनेयी शाखा की श्रति दै कि “वदे वदत्तरं गार्गि 
| जाणा अभिवदन्त्यस्थूलमनखवद्वस्वमदीघेमलोहितमस्नेदम्‌' 


[नि इ० ३।८=] ( हे गार्गि, इसीको ब्राह्मण अचर कहते द; 
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# 


इ नस्थूलषहैः न द्महै, न इस दै, नदीं है, न लाल 
हेः न चिकना दै), श्रायर्षप शाखा क श्रुति दै कि, 
अय परा यया तदत्तरमधिगम्यते यत्तदरेशयमग्राद्यमगोत्रमवसंम्‌ 
[ ° १।१।५] ( श्रव उस परा विद्या को कहते है जिसमे 
अर ब्रह का ज्ञान दता हे । वह श्रचषर देखा नदीं जाता 
न ग्रहण क्या जा सक्ता दहै, उसको न गोत्रडै न वणं 
डे) इत्यादि । इसी प्रकार शन्यत्र भी विशेप ष्मा का 
नषेध करके भचर बह का श्रति मं उपदेश दिया है । इन 
त्वाम्‌ कहीं कसि धमेकानिपिध क्रिया तो कीं 
कस धम्‌ का, इसलिये यहां पर संशय होता दै कि 
ईन तरपो का निपेय करने वाले संव ज्ञान सर्वच प्रास 
दति त धता कोई विभिन्न स्थानों प्र पृथक्‌ निपेध ज्ञान 
प्राप होते दै । 








श्यप्त- ति भिन्न भिच्र होने से विभिन्न स्थानों 
१२ श्यक्‌ निपष ज्ञान ही प्राप्त होते &। 
__ भरनावान--ग्रच्तर ब्ह्मके संबन्धं जो विशेषो का 
निष जान है उन सवका सर्वत्र संग्रह करना चाद्य; 
याकि बह ( ज्ञान ) सर्वत्र समान है गौर उसी ८ नदय ) 
का सव्र वन दै । अयत्‌ धर्मो का निषे करना यह 
भा नह्य के प्रतिपादन का प्रकार है षह सर्वत्र समान दही दै 
पथा एक हो ब्रह सर्वत्र प्रतिपादित किया गया ई रेखा 
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निश्वय दोता ड; इसलिये अव एक स्थान पर कदे हृए 

निपेष ज्ञान अन्यत्र क्यों प्राप्त न हों { “आनन्दादयः ्रघा- 

नस्य [ च० सू० ३।३।११ ] इस सवर मे इसकी व्यास्या हम 

पहिल कर चुके ई । वहां प्र विभि स्प विशपणां का 

| [वचार क्रिया गया था शौर यदा पर निपेध रूप, इतना 
( ही श्र॑तर है । विषय का सविस्तर वणेन कएने के लिये दी 
इ प्रकार पथक्‌ विचार किया गया द । “सौपसद्वत्‌' 
( उपसद्‌ इष्टे के मों फे समान ) इस पद से द्टान्त 
कहा दै । जैमे, जामदग्न्य श्रहीन ( एक दिन से अधिकं 
चलने वाले यज्ञ को अदीन कहते ह) मं उपसद्‌ इष्ट 
पुरोडाश युक्त होती दै रेसा श्रुति का कथन दै । अव पएरो- 
डाशदेने क समय “अनने बेरध्वरम्‌' [ तां० ना०२१।१०।११। 
( देषता्ोः का दो श्रौर रष्व कमं शभिसे हं) इत्यादि मत्र 
कहे जाते ड; वे यद्यपि प्रथम उद्भाता के वेद मे (सामवेद म)कदे 
हए ई तो भी उनको श्रध्वयुं ही ( बो गुरी हाता ^ ० 
| हता &; कोक पुरोडाश देन वाला अध्वयु 2 श्रोर सुख्य 
चात पर उसके श्चग निर्भर रहत है । पसे ही यहां पर भी 

| ञ्च के विशेषण श्रच्चर के ऊपर निर्भर हीन स ३ कह 
| एक स्थान प्र क हए दँ तो मी उनक्रा सवत्र सन्य 
। ` लेना चाहिये यह ृष्रकार का श्रभिप्रायदं। यद पृरच 
[ मीमांसा में शशुणमुख्यग्यतिक्रमे तद्थंत्वान्मुख्येन वेद संयागः' 


निषि प 


~ निक क ज 


क, १ 7 
त्तद 
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का पेज १,५.१०. 





|. , 1 जि कतित कोने च क ते 





[ जे° स्‌ ३।३८ ] ( गुण तथा प्रधान म विरोष प्रा होने 
पर मंत्रात्मक वेद का मुख्य श्रष्वयु के साथ संयोग दै) 
इस सूत्र से कदा गया है ॥ ३३ ॥ 


२१ इयद्धिकरण । 
इयदामननात्‌ ॥ ३४ ॥ 


इयदामननात्‌ इयत्ता कदी हई होने से [ एक 

ही विद्या का मिरदेश है ]। 
दा सुपणा सयुज्ञा सखाया समानं बृं परिपस्वजावे । तयो- 
रन्यः पिप्पलं स्वात्त्यनभन्नन्यो अमिचाकशीति। [० २।९।१] 
( समान अवस्था क श्र मिव एसे दो परी एक वृच पर 
। उनम स एके मधुर फल खाता है श्रौर दूसरा 
कुछ न्‌ खत दए देखता द ) यह मन्त्र रध्याम श्करण मे 
आयवण श्रार्‌ शेताश्वतर्‌ इन दोनों शाखां मे राता है । 
तया, ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गां भविष्टौ परमे परार्थे । 
छायातपौ रहमविदो & वदन्ति पंचाभ्नयो ये च त्रिणाचिकेताः ॥' 
( २।१1 ( श्रपने कमो के फल भोगने वाले तथा पुर्य 
% फल स्प द्‌ भे बद्ध स्प जो उ्ृष्ट स्थान ह उस 
भरव्ष्ट हए एमे जीव ओर ईर धृप श्रौर छाया के 
| क दै जह्वेता ताग कते श्नौर पचारे विद्या वाले 
1 त्रिणाचिकेत विद्या बाले मी देखा दी कते है ) । 
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क्के $ की 


श्रव यहां प्र संदेह होता दै किइन श्रुतियों मं एक ही 
विद्या कही हे अथवा भिन्न भिन्न विया कदी हे । 
पूर्वपच--यहां भिन्न विदयाश्नों का कयन है क्योकि 
दोनों स्थान का कथन भिन्न दै एसा दिखाई देता ह । 
रा सुपणा ८ दो पक्वी ) भादि की रतिम एक का 
भोक्तृत्र वताया ह शौर एक श्रभोक्ता वताया &। 
(ऋते पिवंतो' ( श्रपने कर्मो का फल भोगने वाले ) आदि 
की श्रुति दोनों की भोक्ता वताती दै । इसलिये, जव यहां 
वेप भिन्न है तव विद्या मेँ मी भेद प्राप्त दोगा । 
समाधान- यहां एक दी विद्या का कथन दै; क्यो 
दोनों शरुतियों मँ वेरूप द्वित कौ सस्या की इयत्ता 
से परिभ्त्र दोने से बद दोनों स्यान प्र समान ही 
३। यदि कदो किंदोनोंकेख्पमेंभेद है यह (पवष मे) 
ताया गया ह तो वह ठीक नहीं ! ये दोनों त्र जीव के 
1 सित ईर का प्रतिपादन कलते दै रौर किसी का नदीं । 
रा सुपर्णाः इत्यादि मत्र में ध्मनभन्नन्यो 
( दूसरा ङ न खत हुए देखता रहता हे ) इस प्रकार छा 
जादि से पर देसे परमास्मा का दी वन हे । तथा वाज्य 
शेषम मी जटं यदा पर्यत्यन्यमीामस्य महिमानम्‌ [सुः ३।१।२] 
( जव वह अनेक रीति से सेवन विवि गवे परमेश्वर को देखता 
| ट रौर उखकी मदमा को जानता ह ) इस प्रकार उसरी 


क व व त 1 8 
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[1 क क्षे 








कोनी क = क तः प क कि आः > चि चकि भन 


परमासा का प्रतिपादन क्रिया हृश्रा हे ए्रा दिखाई देता 
हे । परन्तु ऋतं पिवंतौ' ( श्रपने कर्मा क फल भोगने वाले) 
इत्यादि श्रति में भोग करने वाला जीव दी होत हृए भी 
चधा से ्रतीत एेसा परमेश्वर भी जीव के साथ रहने से 
भोगता है एेसा गोण खूप से कथन किया है, क्योक्त,. 
“न्यत्र धमाद्न्यत्राधमांत्‌ [ क० २।१४ ] ( जो धर्मं से भिन्न 
ह अम से भिन्न दै) इस प्रकरण का श्रारंम होने से य 
परमास स्वषी प्रकरण दै शओ्रोर प्रमाता संवंधी 
यहां भी चः सेतुरीजानानामन्षरं ब्रह्म यत्परम्‌ [ कट० ३।२ ] ` 
( जो यज्ञ कएने वालों के लिय सेतु है श्रौर जो श्वि- 
नाशी पबरह्म है) दस प्रकार इसका वाक्य शप दै ।' 
शुरं मविष्टाबात्मानौ दि [ त्र० स्‌० १।२।११ ] इस सत्र 
भृ यह वात भ्रधिक विस्तार से कदी दै। इसलिये यां 
प्र्‌ वेद्य वस्तु भिन्न भिन्न नदहोने से विद्याभी भिन्न नदीं 
दै, एक ही दै। इतना ही नदीं इन तीनों उपनिषदों 
के वाक्यो के पूर्वापर सम्बन्ध देखने से इनमें परमातमा का 
ज्ञान ही कदा हृश्रा इ एे्रा निश्चय दै । जीव का जो 
वणन इसमे करिया गया हं वह जीव ईश्वर के श्रमद्‌ का 
लेकर दै, जीव कोई भिर पदाथ है एसा प्रतिपादन के 
के लिय नहीं । ओर परमात्मा के सम्बन्य मे विदा एक 
2 श्रयुवा श्रनेकं दै यह विचार ही उपस्थित नदीं देता 
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क क 1 मिं 





॥ ज जीरक त 





यह हम पिले ही कद चुके द थर यद्‌ ख उसी का 
ञ्रथिक विस्तार से वणन करने के लिये हे । इसलिये जां 
जो धरम रदे ई उनसे अधिक ( भयात्‌ अन्यत्र कदे हए ^ 
र्मा का वहां पर सेग्रहं करना चाद्ये वह सिद्ध 
हुमा ॥ ३४ ॥ 
। २२ अन्तराधिकरण । सु० ३५-३६ 
अन्तरा भूतमामवस्स्वास्मनः ॥ ३५ ॥ 
भतयासवत्‌ पच श्रुतां के समूह के समान 
र | भीत 
स्वात्मनः श्रपना रासा [ सव के ] अन्तरां चतर हे 
[ रमा कथन दने से विया एक दी हं 
"वत्साच्ताद्पयोचादश्रह्म य भात्मा सान्तर [ ४० २।४।१ 
३।५।१ ] ८ जो प्रत्रच्.दै प्रोच नहीं हे वह बय दै जा 
| ग्रासा सव के भीतर & ) देखा वाजसनेयी शाखा की 
{ श्रति म उपस्त श्रौर कोल के प्रशमं एक दी स्थानपर दा 
चार ्चाता दै । यदा पर संदेद होता दै कि बह एक ही 
विद्या का कयन दै अथवा विभिन्न विाञ्चा का । 
पूरवपच्च--यहां पर विभिन्न वि्याश्रा का कथन, हे 
| क्योकि दुबारा कदन से ही वह बात सिद्ध हाती ई। 
ं नहीं तो प्रथम्‌ कंदे हुए से दुबारा कंडे हए म इ भी 
| न्यूनाधिक न हों तो दुबारा कना ही निरर्थक दो 
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च 


जायगा । इसलिये जैसे द्विसक्ति दोने से दो भिन्न क्म 
माने जाते वैसे यहां भी द्विरुक्ति दहोनेसे विदा भी 
भिन्न दै एसा मानना पडेगा 1 

समाधान--श्रपना आस्म ( सब के) भीतर हे, यह 
यात्‌ दोनों स्थान प्र समान खूप से कदी गई हे, इसलिय 
विद्याणएक दही है। सवके भीतर जा अपना ही श्राला 
रहा हरा दै उसी के सम्बन्ध में दोनों स्थान प्र प्रभ 
ढा गया है श्नौर उसी का वहां उत्तर दिया गया दै। 
सब के भीतर रहने वाजे दो आत्मा एक दी शरीरमें नदीं 
रइ सकते । उनम से एक श्रास्मा सवके भीतर रहता दै यद 
मानना युक्त दै, परन्तु दूसरा तो पंच भूतोके समान सब के भीतर 
है टेसा नदीं कद सकते । जेसे पचमूतो के समू मे जल थ्वी कं 
भीतर हे श्रीर तेज जल के भीतर रै श्रौर इस प्रकार यद्यपि 
एक एक भूत ्रन्य की अयन्त से उसके भीतर है एसा कदं 
सक्ते ह तो भी वह निच खूप से सव के भीतर है एेसा 
नहीं कह सुकते । वैसे ही यहां प्र समभना चाद्ये । 
अथवा चृत म “भूतमरामवत्‌ ( पेच भूतो के समूह के समान ) 
इस पद्‌ से श्नन्य श्रुति का दान्त दिया दै एेसे समना 
चादिये; जैसे, “को देवः सवभूतेषु गडः सरव॑ग्यापी सवभूतान्त- 
रात्मा' [ श्वे ६।११ ] ८ सव्र भूतो मे गुघ रहा हुभा सवं 
व्यापक शरोर सव॒ भूतां के श्रन्तरासा खूप सेरदादश्रा 
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ठेसा एक देव है ) इस मतर मे सव भत प्राणियों में एक 
दी ्रासा रहा हृश्रा है दसा प्रतिपादन किया है । इसी 
प्रकार इन प्रस्तुत ब्राह्मण मंत्रो को समभना चादधये । 

| इसलियि यहां वेद पदाथ ॒एक होने से विया भीण्कदी 
| है एेसा सिद्ध हुमा ॥ ३५॥ 





अन्यथा भेदालुपपत्तिरिति 
| चेश्नोपदे शान्तरवत्‌ ॥ ३६ ॥ 
| अन्यथा अन्य प्रकार से भेदानुपपत्तिः भेद 
कथन यानी भद की सिद्धि नहीं होती इति चेत्‌ एषा दि 
कदो तो न वह ठीक नदीं; उपदेशान्तरवत्‌ ति के 
्नन्य उपदेश ॐ समान ही यह है [ रसे समभना चाये ]1 
सव [ पूर्वपच म ] जो कहाथा कि यदि दोनों 
। स्थान प्र बिभिद्र विद्यां का कथन, नहीं है, एषा मान 
तो दो बार वही यात कहना उपपन्न नदी दाता इस बाति 
जा परिहार कना चाद्ये । इसके उत्तर मं कहत ई कि 
| यह्‌ दोप नहीं है; क्योंकि अन्यत्र जसा उपदेश हं उसी 
। प्रकार यदै देषा कड सकते दै । जसे तांडी शाखा $ 
। उपनिषत्‌ के चे प्रपाठक मेँ “स आत्मा तत्त्वमसि तको 
। [बो ६५१] ( हे बेतकेतो, यह ्ातमा दै वदी द ६) 
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४३२ | बरह्म सूत्र" 
इप्‌ प्रकार नौ वार उपदेश करने परभी इतनी विभिन्न 
विधां वहां प्र नदीं होती वैसे ही यहां प्र भी दोगा । 
नौ वारर ही कदेत हृए विभिन्न विधानां का वणन 
वहां पर नहीं किया यद कैसे जाना जाता दै? प्रकरण 
के उपक्रम्‌ श्रोर उपसंहार को देखकर उसभ एक दी विद्या 
कदी हुड एसा निश्चय होता है । “भूय एव मा भगवान्विज्ञा 
पयतु' [ छां° ६।५।४ ] ( हे भगवन्‌, सुभ फिर ब्रह्म का उप- 
देश दीज्यि) शस श्रति से विदित दहोतादै किएकदी 
विषय को वार २ प्रतिपादन करन के श्रभिप्राय से बार 
चार्‌ कहा गया है । विभिन्न आशंकाश्नों का निराकरण 
कन के ल्म षार यार -उपदेश दिया जाय यह ठक ही 
है । इपी प्रकार यहां मी परश्च का स्वल्प एकी दोनेस 
तथा अतोऽन्यदाम्‌ [ ० ३४।२ ] ८ इससे जो अन्य 
हे वह विनाशी ह ) इस प्रकार उस प्रकरण की समा्ि 
ओ समान हाने से उपक्रम श्नौर उपसंहार दोनों एक 
हीं विषय के द एसा विदित हाता ह । यदेव साक्तादपरो- 
चादुत्रह्मः [ बृ० २।५।१ ] (वह ही प्रत्यच्च शरोर अपराच 
बर्हे ) इस प्रकार दूसरे प्रशमे ही" शब्द्‌ का प्रयोग 
करके श्रुति पूवं प्रभमे श्राय हए विप्य का दूसर प्र 
स सम्बन्थ दिखाती हे । पूरव ्ाद्ण भ काथं कारण राहत 
असा के श्रस्तित्व का वर्णन दै रौरं उत्तर बराह्मण मं 
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वही संसार धर्म से ्रतीत हे एेसा कथन है । इस प्रकार 
एक ही विपय का यहां श्रतिपादन है, एेखा सिद्ध दोक्ता 2 ` 
इसलिये यहां एक दी विद्या का कथन हे ॥ ३६ ॥ 

` २३ उ्यतिदाराधिकरण । 


व्यतिहारो विशिषन्ति हीतरवत्‌ ॥ ३७॥ 


इतरवत्‌ इतर [ गुणो ] क समान [ यह उपा-' 

सना का ] व्यतिहारः परस्पर श्रवुव्तन होता है हि ` 
क्यो के [ दोनों शाखा वालो का ] तिशिषंति विशेष 
प्रकार का विधान हे । 

जेते योऽद सोऽसौ योऽसौ सोऽदम्‌' [एे० भा० २।२४।६] 
(जोभेहसोवददै ओौरजोवददै सामे) इस 
प्रकार श्रादित्य मेरे हए पुरुष के लिये एतरयी लाग 
कहते है, तथा जाबाल शाखा के लोग, त्वं वा अदमस्मि 
भगवो देवतेऽहं वै त्वमसिः ८ दे मगवन्‌ देवते वु ही म॑ द 
श्रोर्भेदीवु दै) ेसा कदतेदह। अव्र यां पर संशव्‌ 
होता दै क क्या यहां प्र दोनों स्थान पर प्रस्पर माव से 
इपासना होती है अथवा एकं रूपता से । 

ूर्वपच्च--एक रूपता से दी उपासना करनी चाद्ये 


क्योकि यहां ईर के साथ आसा की एकता के माव का 
ब्र. सु, रम 
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चको पिनो 





1 श 0 


ोड़ श्नौर किसी का चिन्तवन नदीं करना है । यदि यां 
पर चिन्तवन करने के लिये किमी विशेष गुण की कल्पना 
छी जायतो संसारियों को ईशवरत्व श्रौर ईश्वर को संसा- 
रिति प्राप्त होगा 1 एसा माननेमें संसारियों को इश्वर प्राप्त 
होना तो उनका उत्वं है परन्तु ईषर को संसारित्व प्रा 
दोनेमं तो उसकी श्रवनति होगी । इसलिये दोनों की 
एकात्मता दृढ होने के लिये दी य कथन दै । श्ुतिने जो 
परस्पर भाव को कयन किया है वह इस एकात्मता को टु 
करने के लिये दी क्गिया गया ३। 
 समाधान-यह परस्पर माव का कयन श्चुतिने ध्यान 
के लिये कदा हे, जये इतर गुणों का ध्यान के लिये कथन 
किया गया है । जसे इतर सर्वासलर आदि गुण ध्यान 
के निमित्त ति में कहे रै वैते ही यह जानना 
चाये । दोनों शाखा के लोग ध्व मै दै शरीर 
मदुर इख प्रकार दोनों प्रकार से उचारण करके विशेष 
प्रकार का कथन करत हे श्रौर्‌ वृह दो प्रकार की उपासना 
अभिप्रेत दो तव ही स्रा्थक हा सक्ते है; नन्यथा विशेष 
ख्प दोनो प्रकार का कथन व्यथं होगा, क्योकि एक दी 
कथन से प्रयोजन निकल सकता था । यदि कदो किं दोनों 
प्रकार ॐ विधानों भे विशेष्‌ प्रकार की उपासनाएं कदी ई 
एसा मानन से देवता को संसारित की प्राध्ठि होने षे 
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ॐ क कः करे व के = = च आ. आगो, चो क कको अदे, आभ क कि 


| उसको हीनता प्राप्र होगी तो यह दोप नहीं प्राप दोता, 
| 
| 
1 
। 
| 





निकः को आ कि, कि आनय आ कि सो को दो पिभिः कि किनि ॐ चि 


क्योकि इ प्रकारसे जीवश्रोर्थरके एेक्यदही का 
ध्यान किया जाता हे । यदि कदो कि देस माननम जो 
जीव शरोर इश्वर के एक्वता को चठ कन मात्रका इसका 
अरयोजन [ पूर्वपच मे ] बताया था वी प्राप्त होता हतो 
। हम उस एेक्य क ददीकरण का निपेध नहीं करत, परस्पर 
। दाने प्रकार से एेसी उपासना करनी चाहिये, केवल एक 
ही प्रकार से नही, यही हमे प्रतिपादन का ल्यदहे 
श्रोर इसके फल स्वश्प दोनों की एकता का माव ही च 
| होता है । सचे ध्यान के लिये ईश्वर सत्यकाम दै इत्यादि 
| रकार से शति उसके गुणो का उपदेश करती दै, परन्तु 
। इस ध्यान सृ सत्यकाम वाले इंशर दी की सिद्धि दोती 
है वैसे दी यह जानना चाद्ये । इसलिये ध्यान कने के 
लिये परस्पर दोनों प्रकार के भाव रहण करने चादिय 
तथा इसी त्रिपय के श्न्य प्रकरण भे ८ जहां दूरं भाव का 
कथन न हो वदां भी ) उसका संग्रह कना चाहिय एा 
| सिद्ध द्रा ॥ ३७ ॥ 
| २४ सत्याद्यधिकरण । 


सेव हि सत्यादयः ॥ ३८ ॥ 
, सा [ दोनों स्यान पर] वद पव. [ विया 
कदी है ] हि लिये सत्यादयः सत्य भ्रादि गुणों का 
न [ अन्यत्र मी संग्रह कना चाद्ये || 
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कि + 11 ज ०, 9.9 क को छ 0 को (कि कः क भ क क ० कि 


“स यो हैतं महतं प्रथमजं वेद्‌ सत्यं व्रह्म [ ० ५।४।१ ] 
( जो रेमे मदान्‌, . पूजनीय ओर अरथम उन्न हुए ब्रह्य को 
जानता है ) इत्यादि से वाजसनेयक उपनिषत्‌ में नाम के 
भ्र्ये के साथ उपासना कहकर पश्चात्‌ कहा दै कि 
"तद्यत्तत्सत्यमसौ स नादित्यो य एप एतस्मिन्मन्डले पुरुषो यश्चायं 
दर्षिणेऽचन्युरुपः [ ० ५।५।२ ] ( वह जो सत्य दै वदी 
यह रादित्य है, वदी इस मेडल में रहने बाला पुस्पं 
नोर वदी इस दादिनी भ्रांख भँ दीखने वाला पुरदे ) 
इत्यादि । यहां पर संदेह होता दै कि यदा पर दो सत्य 
विचयाएं कहीं हे श्रथवा एक । 
पूवपद-दो बिया का कथन ही प्रतीत होता 
३, क्योकि, दोनों का विभिद्च फलौ फे साथ सम्बन्ध 
होता दे । पिले जयतीमांल्लोकान्‌" [ ब ।४।१ ] ८ बह 
इन लोकों को जीतता है) इस वाक्यसे श्रौर पठे 
न्ति पाप्मानं जहाति चः [१० ५।५३।४] ( वह प्रापो का 
नाश करता दै तथा उनको त्याग देता दै ) टेसा कहा 


2। श्व यहां पर पूवे फे वस्तु खा परामश उपास्य एक 
दानं से करिया गया ह। 


समाधान- यदं प्र एक दी सत्य विदा कथन 
है, क्योकि €तद्यत्तत्सत्यम्‌' [ ब ० ५।५।२ ] ८ वह .जों सत्य 


हे) इस प्रकार पूवी दी वस्तु का श्चागे निर्दश क्रा 
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हे । यदि क्डोकरिदो विद्या होतेदहृए भी उपास्य एक 
होनेसे प्यके वस्तुकाश्रागे निर्देश बन सक्ताहे ेसा 
[ पूर्वपच्च मे ] कह चुके है तो वह ठीक नदीं है । जहां 
पर विस्पष्ट कारणों से विभिन्न विद्यां का ज्ञान हाता 

| ड वहां ेसा हयो सक्ता है परन्तु यदतो दोनों भकार 
| सुम्भव होने से 'तयत्तत्सत्यम्‌' ८ वह जो सत्य हे ) इस 
प्रकार पूर्वै के हए वस्तु का निर्देश होने से पूवं विधा 
मरैक्देहृए सत्य दी काश्रागे कयन है, इसलियि यहां 
| एक ही विद्या का निश्चय होता है । अथ जो ( पूरवेप् 
| भर) कहाथा कफल भिच्रहोने से विद्या भी मित्र 
| है उसका उत्तर देते ६ । (^तस्योपनिषदः अदरहम्‌ ( उसके 
शरदः श्रौर श्रं ये उपनिपत्‌ यानी गु नाम द ) इस 
। प्रकार जो इस विद्या का एक विशेष अरग कदा व उसकी 
। प्रशंसा के लिये दूसरे एल की श्वति दै इसलिये इसमे 
कोई दोप नदीं दै । विदा का फल यदि अवाद दारा 
डी मानना दयो तो यद्यपि विद्या एकं हो ओर उस्कं 
शगो के भिच्राभिन्न फल कदे हृएदोंतो भी बे सव 
उस विया ही के कदे जाते ई। इसलियि एक दही 
स्त्य विद्या विभिन्न विशेषणो से यहां प्र कदी हई 
होने से सत्य श्रादि सब गुणो का एकदी ध्यान में (यानी 
क ) मेँ सग्रह कना चाद्ये पा दिद्ध होता ६ । 
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ऋत ऋ त ` = कनै 





कोई कोई यहां प्र श्रादित्य भैडलमें रदे हए 

ओर भख में रहे हुए पुरुप का कथन कठ वाला 
( उपर दिया हृश्रा ) बृहदारण्यक उपनिपत्‌ का वाक्य 
तथा छोदोग्य उपनिषत्‌ में से “भथ य एषोऽन्तरादित्ये हिर 
रमयः पुरुषो दश्यते" [ छां० १।६।६ ] (श्रव जो वहं आदित्य 
मरडल मँ सुवणंमय पुरुप दीखता है) यदह वाक्य तथा 
छथ य एपोऽक्तिणि पुरुषो दश्यते [ दां० ४।१५।१ ] 
( अरव यह जो आंख भ पुरुप दीखता है ) ` यद बाक्य, 
इनको ग्रहण करके दोनों स्थान पर श्रांख ॐ श्रौर आदित्य 
मडल के पुरुप के संवंधमं एक दी विद्याका कथन दै 
खा निश्चय कते सत्य ्ादि जो गुण बाजसनेयक उप 
निपत्‌ मँ कदे हृए है उनका चोदोग्य शाखा वालो को 
्रदण करना चाहिय । एसा कहते दै प्रन्तु वह गीक नदीं 
दाख; वयो कि छांदोर्य उप्निपत्‌ भे ज्योतिष्टोम कमै से 
सष रखती हुई उद्तीय विचा कदी है ठेसा दिखाई देता 
दै । उसके आरम्भ मे, मध्य मे तथा अन्त म कर्म संबंधी 
बिहव भी ह 1 “ईइयमेवगंभ्निः साम" [ ां० १।६।१] ८ यदी 
शक्‌ दै भौर श्रप्नि साम दै ) एसा आरम्भ मे ह, श्वस्यक्चं 
साम च गेष्णौ तस्मादुदूगीयः" [ छं० १।६।८] ८ ऋक्‌ रौर 
साम उसके गायक दँ इसलिये वह उद्धीय ह ) रसा मध्य 
म भ्रोर “य पवं विद्रान्साम गायति [ छं० १७।९] ( जो 
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० ३ पा० २ सू० ३९ [ ४३९ 
विद्वान्‌ इस प्रकार साम गायन करता है ) एसा अन्त में 
कदा है । . वाजस॒नेवक मेँ इस प्रकार कर्मं का कोई बिह 
नहीं है इसलिय वहां उपक्रम भिच्र होने से विचा भी भिन्न 
है तया गुणो का भी परस्पर संग्रद नदीं क्रिया जाता एसा 
मानना ही युक्त है ॥ ३८ ॥ 
२५ कामाद्यधिकाराधिकरण । 


कामादीतरत्र तत्र चायतनादिभ्यः ॥ ३६ ॥ 
अआयतनादिभ्यः स्थान श्रादि (के साम्य) से 
| कामादि [ सत ] कामत ्रादि [ गणो का ] इत- 
| रत्र इतर स्थानो म च श्रौर [ इतर स्थान के गुणों का | 
| तत्र वदां [ संग्रह करना चादिय ]। 
। 'द्रथ यदिद्मस्मिन््रदमपुरे ददर पुण्डरीकं वेश्म दृ्टरोऽस्मि्न- 
| न्वराकाशः [ छां ८।१।१ ] ८ अरव जो यह ब्रह्मपुर मे कमल 
| के सदृश छोटा सा मदल दै श्रीर्‌ उसके भीतर जा आकारा 
३ ) खा श्रार॑म कसते हृए छंदो ग शाखा वाले कदते द कि 
“दष आत्माऽपहतपाप्मा विजरो विगरदयर्धिशोको विजिघत्सोऽपि- 
पासः सत्यकामः सत्यसं कठ्पः [ ्ां० ८।१।५ ] ( यद्‌ रासा 


। न रदित, जरा स्यु रहित, शोक रदित, चुधा तृष्णा 
रदित, ब॒त्यकराम शौर सत्यस्त्य दै ) इत्यादि, शरोर 


[त त 1 1 7 ता 1 @ ऋक ऋ + = को ` को == ` = 
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४४० | जदा सूत्र 

वाजसनेयी शाखा के लोग कहते दै करं सवाणएष 
महानज चात्मा योऽयंविन्ञानमयः प्राणेषु य एपोऽन्तद् द्य 
भाकाशस्तस्मिन्खेते सवस्य वशी" [ बृ० ४।४।२२ ] ८ वही यह 
व्यापक शरजन्मा है जो प्राणों मँ विज्ञानमय दै, जो यह 
हृदय के भीतर श्राकाश है उसमे वह सवका स्वामी 
विभ्रान्ति लेता है ) इत्यादि। 


यहां पर दोनों स्थला पर एकः दी विया काः कयन हे 
शरोर परस्पर विद्याश मे गुणों का संग्रह होता दैवा नदीं 
एमा संदेह दने प्र यदि विद्या एक ही है ओर गुणों का 
परस्पर विद्यां मे होना चाहिये ठेखा कोई सम 

तो उसे लिये यह रुत्र कहते ३ । सूत्रस्य कामादि शब्द 
सत्यकराम क स्थान में प्रयोजित कयि रै, जसे देवदत्त 
को दत्त श्नोर सत्यमामा को भामा कहते 2 ! चान्दोग्य 
उपनिषत्‌ म हदयाकाश के सत्यकाम श्रादिः गुण लिख ह 
उनका इतरत्र यानी बृदारणय मं स बा एष सदान 
भात्मा' [ ° ४।४।२२ ] ( वही यह व्यापक ओर अजन्मा 
रासा है ) इत्यादि श्रति क साय सवष लगाना चाद्ये 
क्थांकि दोनों स्थान पर समानरूपः से स्थान रादि का 
कयन ह । दोनों स्थलों प्र “हृदयः यह एकत हीः स्यान 

निष्ट है मनोर दोनों स्थलों प्र एक ईषर दी को वेव शूप 

से दा दै तया लोकों मे मत भेद न.दो इपलियि ईशर 
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जा क स भ ` ज चि त क की चक कः च भो सोः चभ = आकः जः चः 
क. 3, कयि कनिति किनि 


| कोरेतुक्दाहै यह बातमी दोनों भ समान दी है। 
। गदि कयो करि दोनों म विषमता मी दिखाई देती है 
| दयंदोम्य में हदयाकाश क गुण कंडे ईं श्रार बृहदारण्यक म 
श्राकाश के आधार भूत ब्रह्म क गुण कदं 2 ता वदं ठीक 
नदीं । "दहर उत्तरेभ्यः [ ० सु० १।३।१४ ] इय सत्र म 
। दंदोग्य उपनिपत्‌ मे भी श्राक्ाश. शब्द काभी ब्रह हं 
| ह फसा सिद्ध किया गयादहै। श्रोर यदं प्र दोनों 
हौ विद्या भिन्ग रै, वह भिद्रता इस प्रकार है--छंदोग्य मे 
सगुण ब्रह्म की मिया कही दै, “भथ य इदात्मानमलुबि् 
त्रजन्त्येवांश्च सत्यान्कामान्‌ [चा० ८।१।६] ( श्रव श्राला को 
रोर उसके सत्यकामो को जानकर जो यहां से जाता दे ) 
। इस वाक्यम श्रात्मा के साथ उसके कामों का मीं जय 
हप से प्रतिपादन किया गया दे। परन्तु वाज्तनयक्त म 
तो निगुण ब्रह दी का उपदेश हे, एसा “अव उध्न विगो 
ताय ब्रहि" [ ° ४।३।९४] ( इसके श्रागे माच्च प्राप > 
लिये उपदेश कीजिये ), "असंगो शयं पुरपः" [इ० ४।३।१५। 
(यह पुरुप श्रसंग है ) इत्यादि ग्रश्ना्तरां क तात्य उ 
विदित होता दै वशिलादि गुण ता केवल उसका शसा 
केनिमित्त दी बाजसनेयक मे दिये गये ह । तथा रागे सण्ष 
नेवि नेत्यात्मा [ब़० ३।९।२६] (वह ही यह एसा नहीं एसा नदीं 
न ्रकारश्राला निमेष शूप से वणन त्रिया हुश्ा रासा दै) ` 


प -किनच्यः  ~ - =क = 


= ` = ऊज 
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४४२ ] ` ब्रह्म सूत्र 
इत्यादि से निगुण ही से प्रकरण का उपसंहार किया गवा 
हे । अरव सगुण गौर निर्गुण ब्रह्म एक होने से सत्र मे जो 
गुणा का सग्रह करने के लिये कठा हे वद उसकी विभति 
दिखाने के लिये हे, उपासना के छिि नीं, रेखा. 
सुमना चाहिये ॥ ३६ ॥ 
२६ अ्रदराधिकरण । सू० ४०-४१ 
सदरादलोपः ॥ ९०॥ 
अलोपः [ प्राणानिदोत्र का ] लोप नदीं होता 
आदरात्‌ क्यांकि [ श्रति का इनके लिये ] भाद्र दै। 
छोदोग्य उपनिपत्‌ भ वैश्वानर विचा के प्रकरण मे 
कदा है तयद परथममागच्छेतद्धोमीयं स यां परयमामाहि 
जुहुयात्ता जुहरयास्राए्रय साहा, [ द° ५१९१1 (जां रन्न 
चम्‌ राप दागा वड होमके लियिदै; जो आहुति प्रथम 
दा जाय वद श्रागाय खादहा' कह कर देनी चाध्िये ) 
इत्यादि । वहां पांच प्राणाहतियों का विधान दहै श्रौर 
7 पात्‌ “य एतदेवं भिद्वान्निदोत्रं जुदोति' [दां० २।२४।२] 
( ओ इको रेखा जानकर श्ररिनदोत्र करता ड ), तथा 
"यथेद्‌ धिता बाला मातरं पर्यपासते । पवं स्वांणिभूतान्यभिदोत्न 
पासत ॥ | छां ५२४।५] ८ जंसे भूख लगने प बालक 
भाता ऊ पास जाते दै वैरे दी सव भूत प्राणी अग्नि 


‰ 
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जक कक भो क क कि भिक आभ 


होत्र का श्राश्रय करते हैँ ) इन श्रुतियों मे. ्ररिनदात्र शब्द 
का प्रयोग किया दै। यहां प्र विचार करना ई कि क्या 
भोजन ज्ञे श्चमावमें प्रणाभि होत्र का श्रमाव होता 

या नदीं । ; 


ूर्पच--तद्धत्तम्‌' ८ जो श्रन्र इत्यादि ) वाक्य में 
अर्की प्रासि का होमके साथ संवथ बताया गया ह 
श्रीर्‌ थन्नकी प्राति भोजन के लियेदी दान सः भाजन 
ङा श्रमावं प्राप होने प्र प्राणाग्नि दत्र कामी लाप 
ही प्रा्दाताद (एसा का कता करदेत कि) 
प्राणानि दोव ऋ लोप नदीं हताः; क्यांकि श्रुति न उक 
लिये ्रादर दिखावा दै । वशानर विद्या क प्रकरण म 
जावाल शाखा की स्मृति इस प्रकार दै--पूर्वोऽतिथिभ्या 


ऽनरीयात्‌ । यथा ह यै स्वयमहृत्वाऽप्निदोध्रं परस्य जु यादब र 
( बह श्रतिथियों के पिल भोजन कर अन्यथा सभ ५ 


होत्र न कतत हुए वह दुसरे का श्राग्न हात्र कता है एसा 
होगा ) । इस प्रकार प्रथम श्रतियि का माजन करान्‌ 
की निन्दा करके स्वामी के प्रथम भाजन कर्न का 
विधि बताते हृए श्रति प्राणाग्निहात्र क ल 
श्ादर दिखाती. है 1 जो श्॒ति श्रमिहात्र का 
क्न ते होना मी सहन नदीं करती वह प्रथम दान्‌ बा 
श्रग्निदोत्रदही का लोप स्वल मी न स्न केर यद 


त व न त 1, वि 
(१ 


=-= म ^> ४ । 
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# च ऋक ऋ ऋति सन 





भ सी पिस ची चज णि 0. चि जि 0 के 0 का जा क 9 ख क = ज पे स क क छ `का क ` का 0०) 


योस्य दी हे ठेसा मारा मतत है । यदि कदो कि भोजन 
के लिये अन्न की प्रापि के साथ द्ोम का सम्बन्धं होने 
से भोजन कालोप होने पर श्रभिहोचरका भी लोप हो 
जायगा एेसा मी तो कदा गया था परन्तु वह टीक नदी 
है क्योकि यद वाक्य होम के द्रव्य विशेपका विधान 
करने के लिये हे। व्यवहार मे साधारणतया श्रग्निहोव् 
के लिये दष श्रादि द्रव्यो की आअआवश्यकता होती है ओर 
यहां प्र॒ भी “भ्रभिदोत्रः शब्द ही का प्रयोग होने षे 
सामान्य श्रभिदोत्र के सव अग्‌, कौडपायी लोगों क 
अयन यज्ञ के समान, यदा प्र भ प्रष्ठ हो जांयगे इसलिये 
या प्र अन्न ही एकद्रव्य हे एत्र विशेष रग का विधान 
करने के लिये “तयदूमक्तम्‌० ८ वह जो श्र इत्यादि ) 
शाक्य दिया गया हे । इसलिये क्या केश्ग का लोप 
हान्‌ स मुख क्रिया का लोप नहीं होता सा प्रा हृश्रा 
भरवात्‌ भोजन न करना हो तो जल से श्रयवा इ प्रकार 
अन्य क्रिभी नुक द्रव्य से उसको भोजन कै स्थान पर 
गहण कते हृए प्राणाग्नि होत्र का अलुष्ठान करना 
चाहिये ॥ ४० ॥ | 





“^ 
| 
( 


। इस पूवप का आगे के चत्र से उत्तर देते ईै- 


| उपस्थितेऽतस्तद्ग चनात्‌ ॥ ४९ ॥ 
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कः क तोम कि पो पिको को सजि सि री क कि स प तज ऋऋ = = क 


उपस्थिते [ भोजन ] उपस्थित दो तव॒ अतः 
उसी से [ प्राणाम होत्र करना चादिय ] तद्वचनात्‌ 
क्योकि वेस शति हे । 


| 

{ 
| भोजन प्रा होने पर उसी से यानी जो भोजन द्रव्य 
। भ्रा हो उब द्रव्य से प्राणार्नि दत्र करना चा दिये,कर्योकि 
| श्रुति का वैसा ही कथन दै । शति कती दै (यदम 
। प्रयममागच्ेततद्धोमीयम्‌' [ छां० ५।१९।१ ] ( जा अन्न प्रथम 
| ्ा् होगा उसी से होम करना चाद्ये ) इस वाक्य भ 
| शरन का सिद्ध वस्तु रूप से प्रतिपादन क्या इरा ईन 
से ( भोजन रूप ) न्य कार्य मे उपयागी एस द्रव्य दी 
| से प्राणाति देना चाद्ये एसा श्वति विधान करती ६ । 
श्रव य॒दि श्राहतियां प्रयोजन रहित दं ता भाजन के 
| ` लोप क प्रसेग मे उसके स्थान पर श्रन्य द्रव्यो से काम 
„ लेने के लिये किस प्रजञार विधान दहो सकता दै! शरीर न 
यां सापारण अमिहातर के पम से अरिपराय दी ६1 ई- 
पायी शाखा वालो के रयन यज्ञ में -मासममिहेषजुदोति 
( रक मास बह अ्रिदोत्र केर ) पेखा जो विधान द उसमें 
यह्‌ अभिद्र शब्द आया श्रा होने सं र साधारण 
शभनिोत्र के सदश ही अ्रिदोत्र करने का विपि कहा 
दशर दै देषा कद सक्ते ई र इचि वहां सापारण 
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गरभिदोतर के श्रंग प्राप्त दों यद युक्त दी दै। परन्तु यहां 
ग्रभिहोत्र शब्द अर्थवाद वाक्य में श्नावा हुत्रा है, इसलिये 
, यहां प्र साधारण अभ्रिहोत्र क समान अ्रभिदोत्र करने का 
विभि कडा हेला नदीं कह सक्ते शरोर यदि हां 
साधारण श्श्रिदोत्र के धम भी प्रा्ठ होत रै एसा मनत 
भ्रग्नि का उद्धरण ( प्रदीप करना ) रादि धमकी मी 
यहां प्राप्ति हदागी परन्तु इस ध्म कातो यहां संमवदही 
नदीं हे। अग्नि का उद्धरण होम का श्राधार है श्नौर यदं 
पर्‌ अग्निम दाम कनेका नदीं दै क्योकिडइस्रसेतोय 
्हृततियां मोजन क श्रंगभरत है यह माव ही निवृत्त दो 
जाता हे 1 मोजनःके लिये प्रात द्र्य के साथ उन श्राूतियो 
का स्थथ दे इयलिये यद्‌ होम सुख ही मं होता ६ै। 
जाबाल श्रति इभीलिये भ्रति के पिले मोजन करं एेसा 
कटक यद दोम सुख ही में के का ह ेसा भ्रदशित करती 
दे । इदलिये यहां भी श्रग्नोत्र के शग कालयनिक ही टै 
एसा “उर एत्र वदिर्लोमानि वर्ह द्यं गाहपस्यो मनोऽन्वादाय- 
पचन आस्यमाहवनीयः" [ छ० ५१८२ ] ( छाती दी वेदी 
द, केश दर्भ दै, हृदय गातय &, मन श्रनवाहा्यं श्रौ 
| यख आदवनीय अग्नि दे ) इस वाक्य से रति दशौती है। 
0 वाक्य भे वेदी शबद स्यंडिल यानी कुंड के श्रथ मं द क्योंकि 
| यख्य अग्निहोत्र भँ वेदी नदीं होती भौर युख्य अग्निहोत्र 
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की भावना दी यहां प्र अभिप्रेत ह 1 नियत कालिकं मोजन 
के साथ भ्रणाग्निदोत्र का सवेष होने से मुख्य अग्निहोत्र 
के काल क साथ उसका कोई संबंध नदीं है । इसी प्रकार 
उपस्थान रादि कुद अन्य रंग मी प्राणाग्निदोवर में पूणं 
ल्प से नहीं मिलत । इसि मंत्र द्रव्य रोर दवता इनके 
साथये पांचदहयोम भोजन उपस्थित होने प्रदी करन केह 

एसा सिद्ध हु्रा । श्रव श्राद्र्‌ सूचकं श्रुति जो उपर दी 


[तो कि 2 7 


त त थ कः जि 9 जी आ = कन =-= 


गई है वह भाजन उपस्थित दने प्र स्त्रामी प्रथम भोजनं 
दे ठेमा वेषान करने के लिये दै, इस श्रतति क्रा 
इसमे अधिक माव नदीं दे अर्थात्‌ इसमे प्राणाग्नि होत्र 
नित्य करना चादि रेखा नदीं प्रतिपादन कर सक्ते । 
इसलिये भोजन के अमाव मे अग्निदात्रका लोप दी 
प्रा्ठ दता दे॥ ४१॥ 

२७ त्नि्ारणाधिकरण । 


तत्धिर्धारणानियमस्तददृष्टः एथण्व्य- 
प्रतिवन्धः फएलम्‌ ॥ ४२॥ 
तक्निर्धारणानियमः उन [कमागों ] के निर्षा- 
र का [ कर्मो से ] नियम पूरक संवथ नदीं हे तदुदृष्टेः 
योक वैसा देखने मे आता है हि तया [ रेष विचाश्रो 
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४८ | ब्रह्म सूत 
का ] अप्रतिबन्धः भतिवन्यन होना य थक्‌ श्रलग 
फलम्‌ एल ३ । 


। कर्मो ॐ श्रगेमूत एेसी ङ विदयाएं [ उपनिषदों म ] 
मिलती ई, ञंसे, “मोमित्येतदन्षरमुदू गीथमुपासीतः [ां० १।१।१] 
(ॐ यह अच्तर उद्धीय दै उसकी उपासना करे) इत्यादि । 
यहां पर विचार करते दँ कि उन विद्याश्च का जो कर्मं से 
सव॑ष दै वह परण॑मयतलर रादि के समान नित्य रै शअरथवा 
गो दोहन श्रादि के समान श्रनित्य है । | 
पषप्च- ह सवष नित्य ही है क्योकि यज्ञ ्रयोग 
के जो वचन है उनका इनमे समावेश है । यद्यपि ये उपा- 
सनाएं किसी विशिष्ट यज्ञ प्रकरण को रंभ करते हृए 
नहीं कदी गैः तो मी उद्धीय रादि से इनका यज्ञ के 
साय संवेष दने से यज्ञ प्रयोग ॐ वचनां ही से उनका 
अन्य शरंगों के समान समावेश होता है । अव इन उपास- 
नाश्नो के "यापयिताह वै कामानां भवति [ दो ९।९।७ ] 
( उसको सव इन्छाएु अवश्य परणं होती दै ) इत्यादि एल 
| उन तचार के प्रकरण म के ए ई॑तो मीं जिन 
| शक्थाभ इन एलोंका निर्देश दै बे सब वर्तमान काल 
वाचक होने सेये वाक्य केवल श्र्थवाद रूप ई, उनका 
: िदोष्‌ शब्द सुनना' आदि कने बाते श्रुति वचन के 
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सदश फल कहने भे तायर्यं नदीं 1 इसलिये जये %्यस्यपणं- 
मयी जुहभेवति न स पापं श्लोकं णोति ( जिसकी जु 
यानी चिम्मच पगथ होती हे वद दोप युक्त शब्द नदीं 
सुनता ) इत्यादि वाते किसी विशिष्ट प्रकरण में नदीं 
कही तो भी उनक्रा जुहू रादि से यज्ञ मे समावेश दोन 
से किसी विशिष्ट प्रकरण में कदीं हई हों एेसा दी उनका 
यञ्च के साथ नित्य संव दहदोता हे। इसी प्रकार उपास- 
नाश्ोकाभी य्न सेनित्य संव दै। 


समाधान--उद्धीथ आदि कर्मागों के स्वरूप जो 
तिने निर्धारणक्रियि है, जसे उद्वीथ सव कासार दे 
इच्छा पणं करने वाला है समृद्धि देने वाला दै मुख्य प्राण 
ग्नोर श्रादित्य है इत्यादि, इनका कर्मो से नित्य संध 
नदीं बन सकता क्योकि वैसा दी देखने मे भ्राता ३ । इन 
कर्मागोका कर्मो से अनित्य संबंध हे एसा शति कथन 
करती है जैसे, (नोभौ ऊरुतो यश्चैतदेवं वेद्‌ यश्च न वेद्‌" 
[ ० १।१।१० ] ( इसलिये जो यद ठेसा जानता दै अर 
जो एेषा नदीं जानता दोनों कर्म करत ई ) । इस वाक्य 
मइ कर्माग कराज्ञानन होने वालो कामी शति कमं 
की श्राज्ञा देती दै । इसी प्रकार जिनको प्रस्ताव रादि के 
देवताश्नों का ज्ञान नदीं है पसे भ्रस्ताता आदि ऋतिजों 

न सु. २६ 
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सेभीलोग यज्ञ कराते एे्ा श्रि ने निश्वव कियाद 
जम, भ्रस्तोतयां देवता प्रस्ताबमन्वायत्ता तां चेदविद्धान्प्रस्तोष्यसि' 
[ छां० ११०९ ] (हे प्रस्तोता, जिस देवता का प्रस्ताव से 
संध हं उसको न जानत हुए यदि वु अपना करम केरगा ), 
“तां चेदविद्वाुद्गास्यसि' [छां० १।१०।१०] ( उसको न जानते 
हुए यदि व गान केरगा ) श्नौर्‌ "तां चेदबिद्वान््रतिदरिप्यसि' 
| चो° ११०११ ] ( उसको न जानते हृए यदि वु ग्रति 

हरण केरगा ) । 

कमो के आश्रय से रही हुईं व्िाश्रोंका उन कर्मा 
के फलों से भिन्न फल दी होता दै । वह एल द कर्मफल का 
प्राति म प्रा्तिन्व का श्रभाव्‌ श्र्थात्‌ कर्मफल कीं सश्राद्ध 
यानी कफल का एकत विशे प्रकार का उत्कप, जसः 
"तेनो भौडरुतो यश्चैतदेवं वेद्‌ यश्च न बेद्‌ । नानातु विद्या चाविद्या 
च यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीयवत्तरं भवति ॥' 
[ ° ११।१० ] ( इसलिये जो यह देखा आनता दै रौर 
जो नहीं जानता; य दोनों कमं करत ईह, परन्तु विद्या आर 
श्रव्या भिन्न ह । विद्या, श्रद्धा शौर उपासना इने युक्त 
जो कमे किया जाता है वद अधिक बलवान्‌ दोता ह ) । 
इस वाक्य मेँ ज्ञानी मनुष्य श्रौर श्रज्ञानी मनुष्य दाना क 
कम भिन्न ई, ठेसा कदा हृश्रा होने से श्रौर शीयवत्तः 
बलवान ) इसमे ^त्र' ( श्रध का 
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चि पिति पितः ॐ ऊ ऽः सो न्त कने जः क सि ज सोक ॥ + 
च ऋ चि (जीणर मी गी णी णी मी भिम 


1 

| रोग होने से विद्या रदित क्म भी छद भ्रंश मे प्रबल 
| होता है दसा निश्चय होता है। श्रय यह्‌ बात व्चिाकां 
| कम से श्रनित्य संवंधदो तव ही युक्त होती है। यदि 
। विद्याकाक््मसे नित्य संवंषहोतो विधा रहित कमं 
प्रल होता दे एेसा कैम मान सक्त ई ? क्योकि यदह सिद्धांत 
है कि कर्मं सर्वग प्ण होता है, तव ही वह प्रबल होता है। 
एसा इय, जिन उपासनान्रों मे साममें लोक श्रादि की 
भावना की जाती है उनम से प्रत्येक कापएथक्‌ एल 
कल्पन्ते हास्मे लोका उर्वाश्वादृत्ताश्च [ छां० २।२।३ ] 
| ( इसक्रो उपर के श्रौर नचिकेलोक फल देने मे 
| समर्थं होते द ) इत्यादि वाक्य सेक्देटै। श्रव श्रति 
। “केकि हुए ये फलके विधान केवल अ्रथवाद स्प ई 
| ठा कहना ठकं नदीं; क्योकिएेसा मानने स यह 
| गुणवाद हे एेसा प्रा्ठ होगा ( जिन वार्ष्यो से फल का 
॥ कथन होता दै श्रौर वह फल वास्तव भं प्राप दोना 
| सम्भव नदीं होता तव उन वाक्यों को गुणवाद कदत 
है) परन्तु इनका फल क्न दी से तास्वहे एसा 
माने तव्र वे युख्यवाद च्प हे यदी प्राप होता है । प्रयाज 
आदि के सम्बन्ध मे जिसमें ऊुद् नियमित कायं कना 
आवश्यक दै एसे यज्ञ का प्रकरण चला हृश्रा होने से 
बे प्रयाज उन यज्ञो के लिये ह इसकिये जिन वाक्यों मे 
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कनि करी कि 
कि ति आ कद न्व क क दि को ककि क करि 1, 7 ।॥॥ 1 


इन्‌ प्रयाजों के फल का कथन दै वे केवल अअरथवाद्‌ सूप 
ह] यही बात किसी विशिष्ट प्रकरण का श्रारम्भ न 
करे हुए कंदे हुए परणमयत्व आदि श्रेगों के सम्बन्ध मेँ 
भी समना चा दिये । पण॑मयल श्रादि क्रियास्वर्प च 
दने से आश्रयके विना उनका फलों से सम्बन्ध नही 
वन्‌ सकता । श्रव॒ जो दोहन ८ दृष दोहने का पात्र ) 
श्नादि वस्त्रों मे जल लते जाना श्रादि क्रेत क्रया्रा 
का श्राश्रय मिलता है (यज्ञ मजो पानी लाने का दाता 
द वद जिसको पश की इच्छा हो वह गोदोहन यानी 
गाय दोहने के पाव भं लावे एसी विधि दै इसका य 


स॒ श्रनित्य सम्बन्ध दै क्योकि विसको पशु की ईच्छा 
न हो वद गोदोहन मे पानी नदीं लाता), इसलिय 
उनके लिये फल के ज विधान द वे युक्त ही हं। इसी 
कार विल््रमयल श्राद्‌ को भी यृप रादि परकृत पदार्था 
इ का ञ्माश्रय मिलता हं ( श्रन्नश्रादि की इच्छा करण 
॥ वाला विल्व का यूप कर्‌ एसा यज्ञ प्रकरण भँ एक वाक्य 
द ), इसलिये उनके फल का विधान मिलता ३ वह मी 
ठक दै परन्तु प्रकरण मे प्रणमत श्रादि पदार्थो का 
सा कोई भी श्राश्रय नहीं मिलता । यदि इसी 
वाक्य मे पणोमयत का जुहु ्ाश्रयदहं हमभी कनक. 
८० भ्रयोजन दै तया फल कहन से भी अभिप्राय है एसा कृद 
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| तो वाक्य भेद नामक दोष (एक ही. वाक्य के दो 
ञ्भिप्राय मानना ) प्राप्त होगा । रवं उद्धीथ रादि क 
सम्बन्धी जो उपासना नदीं ईद वे क्रिया खख्प होने से 
उनकी विशेष विधि वन सक्ती है इसलिये इन 
। उपासनाश्नो के फल का विधान करने मे कोई विरोध 
> नदीं प्राप होता । इसलिये जसे गोदोहन आदि पदाथ यज्ञ 
| से सम्बन्ध रखते दै तो भी उनके साथ स्वतंत्र फलं का 
सम्बन्ध कहा है इसलिये उनका यज्ञ से अनित्य सम्बन्ध दै, 
वसे दी उद्रीथ आदि से सवेष रखने वाली उपासनानां 
का भी कर्म से अनित्य सेवंध्‌ है एसे समना चाद्य । 
इसी हेतु से कत्पचत्रकार रेसी उपासनाशओ्रों का समा- 
| वेश क्म मं नहीं करते ॥ ४२ ॥ 
। 


| | २८ प्रदानाधिकरण । 
| दानवदेव तदुक्तम्‌ ॥ ४३ ॥ 
रदानवत्‌ [ पुरोडाश के ] प्रदान ॐ समान एवं 
। दी यह ई, तदु यह वात उक्तम्‌ [ञमिनीने] कही ३। 


वाजसनेय भ 'वदिप्यान्येवादमिति वाग्दधे [इ०१।५।२१] 
( मे बोलती र्गी वा वाणी ने निश्चय किया ) इत्यादि 


§ = हृति भे बराक्‌ आदि श्राध्यासिक पदार्थो मे भाण शरेष्ठ ( 
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४५४ | जह्य सूत्र 
तथा अभि श्रादि आयिदेविक पदार्थौ मे वायु त्रष्ठदं 
एसा निश्चय किया है। तथा, छांदोग्य उपनिषत्‌ में 
वायुवाव संवग? [ छं ४।३।१ ] (वायु दी संहार कर्ता दै) 
इस वाक्य मेँ अभे श्रादि आधिदेविक पदार्थो का वायु 
संहार करता दहे श्रौर श्राणो बाव संबैः' [ छां० ४।३।२ ] 
( प्राण॒ ही सहार क्ता हे ) इस वाक्यम वाक्‌ श्रादि 
भ्राध्यासिक पदार्थो का प्राण संहार कर्तां दे एेसा निश्चय 
क्वा दे। अव यहां संशय होता है क इनवायु शरीर प्राण 
की शृथक्‌ उपासना करमी चादिये शअरथवा श्रभिन्न स्पे 
उपासना कटनी चाहिये । | 
वेप श्रभिनन रूप से उपासना करनी चाद्ये 
क्योकि दोनों तवसे एक ही है, स्वरूप अमिन्न होने 
१ उनका भिज्ञ स्प से चिन्तवन करना सक नदीं है। 
रति इन दोनों की श्राष्यासिक शौर श्राधिदैविक भाव से 
ताखिक श्रभिन्नता दिखाती ह जैसे, “अग्नरवागभूत्वा मलं 
भाविरत्‌ः [ ० २।४ ] ८ शभे वाणी बनकर सुख भे प्रव 
हृश्रा ) इत्यादि । तथा, व एते सवं एव समाः सर्वेऽन॑ताः 
। [ ₹० १५१३ ] (एे्ेये सव एक से है सव अनंत दै ) 
इस प्रकार यह श्रति श्राध्यामिक प्राणो क आत्म भूत ' ही 
आभिदेविक विभरृतियां ई एसा दिखाती ३ । अन्य स्थला 
१ भी प्रसंग वश श्राध्यात्मिक श्रौर आधिदैविक पदार्थो 
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कोपि तिपि ति सोति रक सत चि चक च ऋतः 





श्न क भजसि क ककः आक ष्क क कन से नि शिन कषे 


| की त से आभिन्नता दै एेसा दिखाया गवाहै शोर 
| कहीं पर तो "यः प्राणः स वायुः, ( जो प्राण हे वह वायु है 
| इस श्रकार स्पष्टरूपेण प्राण शओ्रौर वायु की एकता 
प्रतिपादित की है । वषे दी उपर उदुधूत कयि इण 
ु वाजसनेयी बाह्मण के न्त मं "यतश्चोदेति सूयः [ ० १।५।२३ ] 
4 (जहां से सूय उदय होता है) इत्यादि जो मन्त 
| दिया है उसमे श्राणादवा य उदेति प्राणेऽस्तमेति, [३० १।५।२३] 
( प्राणमं से यह उद्य होता है रौर प्राण दी मँ शस्त 
होता है ) इस प्रकार अन्तमं प्राण दीका निर्देश करके 
प्राण श्रौर वायु एक ही पेमा श्रति दिखाती ह 1 तथा, 
(तस्मादेकमेव व्रतं चरेतपराण्याच्येवापान्या्ः [ बृ० १।५२३ | 
( इसलिये वह एकं दी त्रत करे रथात्‌ प्राण नौर श्रपान 
काव्यापार करे) इस प्रकार एकी प्राण॒ व्रत का अन्त 
म निर्देश करके रति उपरक्त बात ही को द्द करती दै 1 
1 दान्दोग्य उपनिपत्‌ म भी भ्रागे "महात्मनश्चतुरो देव एकः कः 
| स जगार भुवनस्य गोपाः [ छं ४।३।६ ] ( जगत्‌ के पालक 
। प्रजापति देव ने चार इन्द्रिय ह्म महालाथां का संहार 
| क्षिया ) इस वाक्य मेँ संदारकर्ता एक दी हे एसा शति 
| 
| 


[क 7 न + 11) 


घाचित करती ३ । एक चार का संहारकता एक है शरोर 
दूसरे चार का संहारकतां दूसरा है रसा नदीं कती । 
| कि उपासना एक स्पसे दती है, एेसा प्राप होता ३। 
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कन ऋं के केतिक 





च सो भनि 





ककि दे कत के “वुको 


समाधान~- वायु ओर प्राण॒ इनकी थक्‌ दी उपा- 
सना करनी चाद्ये क्योकि दोनों का पृथक्‌ कथन द । यह 
आध्यासिक शरोर आधिदैविक रूप से पथक्‌ उपदेश ध्यान 
के लिमे क्रिया गया है श्रौर यदि वह प्रथक्‌ ध्यान ही न 
होगा तो निरथैक दो जायगा । यदि कदो कि ८ पूर्वप्व 
भं) कहातोहै किये दोनों तत्लसे श्रभिन्नदहोनेसे 
इनका भिन्न रुप से चिन्तवन नहीं बन सकता तो इस 
कोड दोप नदीं दै । त से श्रभिन्न होते हूए मी श्रवस्या 
भद्‌ के कारण भित्र रूपमे उपदेश मी दोता है न्नर उसके 
अतुत्रार्‌ मिन् स्प से अनुचिन्तवन भी होता है । अब 
उपर जित न््र की च्चा की गई हे, उसका श्रभिप्राय 
दोनों पदाथा के मेद्‌ मे मी निकल सकता है तो मी 
थम के हृए उपास्यं पदार्थो के भेद का निराकरण करने 
का उसुमरं साम्यं नहीं है । स यथैषां भाणानां मध्यमः प्राण 
एवमेतासां देवतानां वायुः, [ र १।५।२२ ] (जैसा यह श्राणा 





म रण॒ है वैषा दी यह इन देवताश्नों मेँ वायु है) ईस 
| , तिमे वायु आर्‌ प्राण इनमे उपमेय उपमान भाव कही 
। ६ । इमे प्राण रत का ( उप्र निर्देश किया गवा द 


। उका ) भी व्याख्यान हुता एसे समभना चाहिये । क 
( ० ब ब्तमू्‌ [ ० १।५।२३ ] ( एक ही ब्रत ). इस वाक्य 
4 भव, ( ही ) का प्रयोग वाक्‌ रादि व्रतों.का त्याग 
~. 
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करके प्राण॒ का व्रत करना चाद्ियि एेसा प्रतिपादन करने के 
लिये किया गया है, क्योकि अब वाणी श्रादि केत्रत 
भंग हो गये है सा तानि गृ्युः रमो भूत्वोपयेमे [इ ० १।५।२१ 
( उनको श्रम रूप होकर मृत्यु ने घेर लिया ) इस अरति 
मे का है, परन्तु वह "एव शब्द वायु त्रत की निवृत्ति नदीं 


२ करता; क्योंकि अथातो व्रतमीमांसा [ इ° १।५।२१ । ( अव 
यहां से तरतो का विचार करत दँ ) इस प्रकार प्रारभ करके 


| वायु श्र प्राण इन दोनों के व्रत एक दी से श्रखंड रहने 
| चाहिये, एसा आगे श्रुतिने निशित किया दै । “एकमेव वरतं चरेत्‌ 
। [ ब० १५२३ ] (एकं ही त्रत केर ) एसा कह कर 
“तेनो एतस्यै देववाये सायुज्यं सलोकतां जयति [ ० १२२ ३] 
( उससे उस देवता के साथ सायुज्य आर सालाक्य का 
राप करता है ) इस प्रकार वायु कों प्रा होना यह एल 
कहकर वायु त्रत निवृत्त नदीं होता एेसा श्रृति रतिपादन 
करती द । यहां देवता वायु ही हो सकता दै क्या क 
उपासक को शअरपरिन्छि्न स्वस्प की प्राति अभी द । 
परज्ञ भी 'तेपाऽनस्तमिता देवता यद्वायुः" [ ° १ १५२२ 1 
( ज वायु है वही यह कभी नष्ट न होने वाली देवता ६ ) 
इस वाक्यम बायुको देवता कहा है तथा तौ वाण्तीद्रो 
संवर्गौ वायुरेव द्रु प्राणः भ्राणेपुः [ छां० ४।३४ ] ( एस य॒ 
दानो बंदारकर्ता दै, देवों मं वायु ओर प्राणो मे प्राण) 


(^ ८/१ =: 


॥ 
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४५८ ] जह्य सूत्र 
इस प्रकार दोनों को भिन्न रूप से कहकर ते बा एते पर्चान्ये 
पञ्चान्ये दृश सन्तस्तत्छृतम्‌' [ छां० ४।३।८] (एमे ये पांच 
श्रये पाचदेसे दस ई; वेदी कृत यानी सव से अधिक 
ह) इस प्रकार भिन्नस्पसे दी उपसंहार क्रिया दै । इस- 
लिये भिन्न ख्प से दी उनको उपासना करनी चाद्ये । 
पुरोडाश के प्रदान के समान इसको समना चाद्ये 
जैसे, दवाय राज्ञे पुरोडाशमेकादशकपालमिन्दरायाधिराजयेन्द्राय 
स्वराजे [ तै° सं° २३६] ८ न्द्र राजा को ग्यारह 
कपालो प्र पुरोडाश देना चाद्ये श्रौरवैसे ही इन्दर खूप 
अषिराजा को ओर इन्द्र्म स्वराजा को देना चाद्य ) 
इस वाक्यम जो त्रिपुरोडाश इष्टि कटी 2 उसमें सव देवों 
का विभाग पहुचाने वाला होता पुरोडाश व्वथेन 
जाय इस्ालय उनका एक साथ रहण करता है एसा कदा 
हरा हाने से श्र ह्द्र एक ही होने सेये तीनों 
पुडाश एक साय देनेके हेत दै एेखी शंका प्राक्च होनि 
१९ राजल्व रादि गुण भिन्न होने से तथा याज्या ८ यज्ञ 
क एसा अध्वयु की भ्राज्ञा होने प्र्‌ होता जो मन्त्र 
पट्कर हवि देता दै ) तथा श्रनुवाक्या ८ मत्र कंड रेसी 
अध्वयु को भ्ज्ञाहानेष्रदहोता जो मैत्र पदता दै) 
कनका हर फर से कथन हाने स तथा श्रि के कथनानुसार 


: ह दता प्रथक्‌ द, इसलिये पुरोडाश पृथक्‌ ही दिये जति 
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कोभ क पो क से क ककि 


ह ठेला कथन है; वैसे दी वायुश्रौर प्राण काणक ही 
स्वरूप होते हुए मी उनका उपास्य भ्रंश पथक्‌ होन से 
उपासना भी पृयक्‌ दी है यह श्नभिप्रायहे। यदी वात सेक 
कारढ में नाना वा देवता पृथग््ानातः (८ देवता भिन्न दै 

क्योकि उनका पृथक्‌ ज्ञान होता ह ) इस वाक्य से कदी 
हे । अरव जैसे यहां द्रव्य श्रौर देवता भिन्न होने से योग 
मी भिन्न है, वैसे यदां विद्या भिन्न नदीं दै क्योंकि उपक्रम 

दयौर उपसंहार से आध्यासिक जओओौर भाधिदेविक पदार्था 

को कते हृए विद्या एक ही दै रेसां प्रतीत हाता ३ । 

अव जैसे श्रमिहोत्र मं सायंकाल श्रौर प्रातःकाल के भेद 

से भिद प्रवृत्ति होती दै वैसे ही यदां विया एक दते. 
हए भी आध्यासिक श्रौर आयिदैविक पदार्थं भिन्न दनि 

स भिर परवृत्ति बन सक्ती टै । इसी अरमिप्राय से 

दूकार श्रदानवत्‌' [पुरोडाश के] शरदान कं समान यद दै 

रसा कदत ह ॥ ४३॥ 

२९ ्िंगभूयस्त्वाधिकरण । सू० ४४५२ 


सिंगभयस्त्वात्तदधिः बलीयस्तदपि ॥ ४४ ॥ 

द लिंगभूयस्त्वात भरनक लिंग ८ चि ) दोन के 
कारण [ ये श्रभि विचारक दै ] हि श्योकि तत्‌ बह 
(कग ) बलीयः [ प्रकर से ] बलवान्‌ दै तड यद 
अपि मी[ जेमिनी ने काद] 


क चार पः ज सका चि भि ति "र -” च 





~(-0. ॥॥८1111(11<511८ 18/81 \/8/885। 0166100. 10111260 0\/ 6800011 
| न 


४६० ] ` जह्य सूत्र 
। वाजसनेयी शाखा के आभि रहस्य मे नैव वा इदमम्र 
सदासीत्‌ ( यह पले कभी सत्‌ नदीं था) एसा कदा 
ह श्यी ब्राह्मण भे मन के सम्बन्ध मे कदा दे- 
(तत्पट्‌ त्रिंशत्सहस्राएयपश्यदात्मनोऽग्नीनकान्मनोमयान्मनश्चितः 
( उसन अपन पूजनीय, मनामय श्रार मन कं वनं इए 
„ छत्तीस हजार भ्रमि दखे ) इत्यादि। वैसे दी आग, 
. . (वाक्चितः ्राएचितश्चह्धाश्चतः भ्रोत्रचितः कमचितोऽभ्रिचित 
(वाणी सेषन हुए, प्रणसवबने हए, चल्तुसं चन हुए 
श्रोत्र से बने हुए, कग स षने हुए श्नौर अभि से घने हए ) 
इपर वाक्य मे वे अनेक कात्पनिक रभि का निर्देश करत ई । 
यहां प्र सेशय होता है किये भन केने हए श्रादि 
क्रिया स सम्बन्ध रखत्‌ द श्रथात्‌ उस क्रिया कं शअगुभरूत 
द अथवा केवल विद्यासक यानी स्वतन्त्र ई । 
ू्प्च- प्रकरण को देखते हृए ये अशनि क्रिया से 
सम्बन्धं रखते ह एेसा प्रतीत होता दै । 
समाधान-ये रग्नि स्वतन्त्र ह; क्यो के इसके अनेक 
विह ई । य श्रगि केवल विद्यालक है इस बात कों पुष्ट 
कएने बाले अनेकं चिह्न इस ब्राह्मण मं श्रये ह । जेस, 
त्यस्किचिमानि भूतानि मनसां संकल्पयन्ति सा कृतिः 
( जिन जिन बातों का . ये सव मूत प्राणी. मन मेँ संकल 
कृते है बे इन श्रग्निदी की ति द तान्दैताने वंविदे 
१918 
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चेकिरः 








सर्वदा सर्वाणि भूतानि चिन्त्वन्त्यपि स्वपते, ( जो एसे जानता 

है वहसोतादै तो भी उसके लिये सव भूत सर्वदा इन 

ञ्माभ्नियोंकी रचना करते ई ) इत्यादि । अव प्रकरणसे लिंग 

( विह ) वलवान्‌ होते दै, यड बात प्रवं मीमांसामेंदी 

श्रुविलिंगवाक्यम्रकरणस्थानसमाख्यानां समवाये पारदील्य- 
,,  मर्थविप्रकर्पात्‌ [ ञ० स्‌० ३।३। १३ ] (ग्रति, लिंग, वाक्य, : 
प्रकरण, स्थान श्नौर समाख्या ये सव एकत्र प्राप होने पर 
पर्प से उत्तर उत्त दुयैल होते द क्योकि स्वाथ का 
बोष कराने मे पु के व्यवधान के साथ उत्तर प्रवृत्त होते ई) 
इस॒ चत्र से कदी गई है ॥ ४४ ॥ 


पू विकल्पः प्रकरणात्स्यात्किया मानसवत्‌ ४५ 
करणात्‌ प्रकरण से [प्रतीत होता ई कि] पूवे 
विकस्पः प्व [अग्नि] का ही यह एक प्रकार स्यात्‌ हा 
सकता द, किया [श्रौर ये ्रम्नि] क्रिया [के भ्रंगभूत ई] 
मानसवत्‌ मानस [ सोमपात्र ] के समान यह हे। 


9 
ज = सोति द तः भक ज कित तोकः तः ऋ = 
५ 


पूैप्च-गे रग्नि खतन्त्र ईँ, किसी के भरगभूत नदीं 
| ई, एेखा कना ठीक नदीं दै । प्रकरण को देखते हए एसा 
| निश्चय होता ह कि पितत जो क्रिया स्वरूप श्रग्नि कहा 
। ३ उसरीका यह एक प्रकार है, यद कोई स्वतन्त्र अग्नि नदीं 
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४६२ ] ब्रह्म सूत्र 
है। यदि को कि प्रकरण से लिंग बलवान्‌ है तो वह 
ठीक दै, प्रन्तु तिंगो मे भी ऊपर का सा लिंग प्रकरण से 
लवान्‌ नदीं होता; क्योकि जिस वाक्य मं इस लिंगका 
कथन है वह वाक्य कारपनिक अग्निकी प्रशेसा के लिय 
३1 इसलिये वद भ्रन्य किसी अर्थ के प्रतिपादन के लिये दै 
` ( यानी भ्र्थवाद रूप है ) भ्रौर श्न्य अ्र्थकी प्रापिनं 
हो तो गुणवाद से उसकी सिद्धि भले दी दो परन्तु वह 
प्रकरण का याप करे मेँ समर्थं नदीं हो सकता । इसलिय 
| यद्यपि ये अनग्नि काल्पनिक तो भी प्रकरण के अनुसार 
| उनका क्रिया दी से सम्बन्ध है . एसा समना चाद्ये । 
मानस (पात्र विशेष) के समान इसको समना चादिये। 
जप, द्वादशाह यज्ञ ॐ अविवाक्य नामक (इस दिन सव 
क्म मारनासक हाता दे इसलिय बहुत से वाक्य यानी मत्र 
उस दिन उचारण नहीं क्रिये जाते इसल्यि इस दिनि का 
भ्रविवाक्य कदते ह ) दसवें दिन पृथ्वीं रूप पात्र भे प्रजापति 
ल्प देवता के लिये समुद्र खूप सोम लिया जाता है । उस 
समुदरूप साभके संबधे, सोमपात्रका अण करना (सोमले 
लने के प्शवात्‌) उसको उसके स्थान प्र रख देना, सोम का होम 
करना शप भाग रहण करना, सचको बुलाना चार साम- 
पान करना आदि सब क्रियाणं मानसिक दी बताई गई 
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है । अव यद्यपि यइ विशिष्ट पात्र मानसिकी है ता 
भी करिय( का प्रकरण चला हृश्रा हाने से वह पात्र उस 
क्रिया केश्ंगमृत हीदै। इसी प्रकार ये विशेष्‌ प्रकार 
के अग्निम क्रिया के श्रेगभरूत दी है यहसत्रका 
ताद्य दै ॥ ४५॥ 


अतिदेशाच्च ॥ ४६ ॥ 
अतिदेशात्‌ श्रतिदेश दोन स चभी[ इन 
श्रग्नियों का त्रिया के साथ सेवंष ह] । 
इन अग्नियों का क्रियाश्नों के सा सवेष हे यह रागे 
दिये हृए अतिदेश से भी द्टीशरत होता हे पटतरिशतस- 
हलास्यग्नयोऽस्तिपामेकक एव तावान्यावानसौ पूवः ( ये 
तीस हजार श्चाग्नि प्रजनीय है, इनमें से प्रत्यकं अग्न 
र्वकथित इसके यानी कर्मागि भूत अगिन के समान हे) ॥ 
जहां सादृश्य होता है वीं श्रतिदश होता इ । इसलिये 
पाले श्यो से चिना इरा थोर इपलिये त्रिया से सष 
रखने वाला जो श्रम्नि दै उसका कात्पनिक अग्नि क 
साथ श्रतिदेश किवा हुश्रादोने से ये रग्नि क्रिया स 
संवेय रत ई, रेखा उप्र की शति दिखाती है ॥४६॥ 
विद्यैव तु निधारणात्‌ ॥ ४७॥ 
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तु परन्तु [ ये ्रगिनि विद्या विवात्क एव दी 
निधांणात्‌ क्यों किं [श्रुति एसा ही ] निधारण करतीदै। 
सत्रस्य तुः ( प्रन्तु ) शब्द पूरवपच्च का निराकरण 
सूचित करता है । ये मन के रचे हए रादि श्रि स्वत दी 
है यानी विद्यातमकहीरहैवे क्रिया के शग भूत नदीं ई। 
क्यो श्रुति इसका एसा दी निश्चय करती है जैसे, ते हैते 
विद्याचित एवः [एसे ये श्रगिन विद्या दीक वने हृए है] तथा, 
"बिया दवेते एवंविदश्चिता भवन्तिः ८ जो ठेसा जानता है 
उसके लिये ये रग्नि विया ही से बनत है ) ॥४७॥ 
„ दशनाच्च ॥ ४८ ॥ 
दशनात्‌ [ िंगों रे] दिखाई्देने से च भी 
( इन अग्नियों के ततेव होने की सिद्धि होती ह ]। 
इन अग्नयो के स्तत्र होने मे लिंग ८ चन्द ) भी 
शति मे भिलते दै यह पिले ही शिंगमूयस्त्वात्‌ 
| च घू० ३।३।४४ ] इस एत्र मे दिखा चुके ई ॥४८॥ 
यदि कोई केदे किं अन्यार्थं की सिद्धि न हयो तो लिंग 
भी किसी अथै की सिद्धि नहीं कर सक्रता, इसलिये उसक्रा 


६ 





| त्याग करके गूकरण फ सामथ्यं से ये श्रग्नि क्रिया के चग 
| भरत्‌ द एसा निय क्रिया गया दै । तो उका 
उत्तर देते ह 
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श्रत्यादि बलीयस्तादच न वापः ॥ ४६ ॥ 


च परन्तु श्रत्यादिबलीयस्लात शति आदि 
बलवान हानेसे [ये श्रनि स्वतंत्र श्य एच का] 
चाधः वाषन नहीं होता। 


इस प्रकार प्रकरण के सामर्थ्यंसे इन अभि्योंको 
करियाश्रों केश्चंग भूतमानकर वेस्तंव्रहे इस प्त का 
वाध नदीं करना चादहये, क्योकि रति रादि प्रमाण 
ग्रथिक बलवान होते ह । श्रुति, लिंग श्रौर वाक्य ये प्रमाण 
प्रकरण से श्रयिक बलवान द एसा श्रि जिग? [पू० मी° 
सू० ३।३।१४ ] इस सूत्र में सिद्ध किया दै । ये भ्रमाण इनकी 
स्वतंव्रता के पच को सिद्ध कते दै एसा दिखाई दता है । 
प्रयम श्रति प्रमाण दते दैत हैते विद्याचित एव' ( एसे 
ये शयमम विदाम रचहुष ) लिग यह द- 
“सवदा सवांणि भूतानि चिन्वन्त्यपि स्वपते" ( वह साया हुश्रा 
2 तो भी उसके लिये सव भूत इस श्रभि की रचना कतत इं ) 
तथा वाक्य यह दै-वि्या दवेत एवं बिद्न्चिता मवन्ति' 
( र्वा जो जानता दै उसके लिये येश्रभ्रि वादी से 
रचे जते ई ) । अव “विद्याचित एव' ( विद्या दी स रच 
हए ) देसी जो निश्चय स्प शति ई वड इन अमिय का 

` न्नर. सु. ३० 
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क्रिया सेसंवंधहे ठेसा मानने से वायितदयों जायगी । 
यदि कदो किंश्चुतिका यद निश्वयात्मकत प्रतिपादन उन 
त्रभ्रियों ॐ लिगरे किसी साधन की श्रावश्यकता नदीं ह 
इस श्रभिग्रायसे हे एसा वन सकता दै, तो कते ई एसा 
नदीं हो सकता 1 यह श्रभिग्राय तो “वि्याचितः ( विचा 
के रचे हुए ह ) इस प्रकारजो श्रभरि का स्वरूप कहा दै 
इसीसे स्ट होता है इसलिये वह निश्वयातमक निर्देश 
म्यं ही हो जायगा; क्योंकि वाद्य साधनों की अ्रपेच्ञा न 
दोना यदी इन श्रश्नियों का स्वल्प दै। यथपि इन 
श्रभियों को बाह्य साधनों की श्रपे्चा नदींद तोभी 
मानसिक पात्रों के समान उनक्रा क्रिया के साथ संब 
दीया एसी शंका ऋो दूर करने के लिये दी व श्रवधारण 
किया गया है एेसा मानने व श्रवधारण सार्थक होगा । 
वैसे ही, स्वपते जापते चैवंबिदे सर्वदा सर्वाणि भूान्येतानमरीं 
धिन्वन्ति ( जो एसा जानता दै वह सोया हो वा जागता 
द, उकं लिये छव भूत इन श्रभियों की रचना करत 
ई) ए्माजो सातत्य का निर्देश है वद इन अभियो को 
स्तत मानने ही से युक्त होता है । जैसे वाचामव श्रीर 
प्राणमय काल्पनिक श्रभिदोत्र के सम्बन्ध मे श्राणं तदा 
बाचि जुदोति-वाचं तदा प्राणे जुदोतिः [ कौपी० २।९ । 
( तव वह वाणी में प्राण का हवन करता दै, तच बह 
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प्राण॒ मे वाणी का हवन करता हे) एेसा ककर श्चागे 

कहा ह एवे भनंते ्चमुते आहुती जाप्रञ्च स्वपंश्च सततं 
जुहोति [ कौपी० २।५] ८ ये श्रनंत श्चोर अमृत एसी 
प्ाहतियां बह सोति श्रौर जागते सवे काल दिया करता 
है) वैसे ही यद समना चाहिये । यदि इनको क्रिया 
4 के श्ंगभूत माना जाय तो क्रिया का प्रयोग ॒श्रत्पकाल् 
ही रहने से इसका सर्वदा हवन करत रहना नहीं वन 
सकेगा । यह केवल श्रथैवाद हे ठेसा कहना मी ठीक 
नहीं । जहां अत्यन्त स्पष्ट ख्प से सिगादि विधायक 
प्रमाण मिलते हदो वहां केवल निर्देश के कथन को 
श्रथवाद कहना बन सकता है, परन्तु यहां प्र॒ भ्रत्यन्त 
स्पष्ट ठेसा श्नन्य विधायक वाक्य उपलन्ध नहोने से 
केवल संकीतेन के वाक्यदही से इन श्रभियोंके ज्ञान का 
यहां विधान किया है एसा मानना पडता दै ओर बह 
मी जैसा वहां प्र हैवैसादही मानने योग्य दै इसल्वि 
य भ्रमि खतन््र ई यदी बात सिद्ध दोती है) इसीसे 
“तद्यत्किचेमानि भूतानि मनसा संकल्पयन्ति तेषामेव सा कृतिः” 
८ ये सव भूत प्राणी जिन जिन वातां का सक्त्य करते हं 
वृह सव इन्दं का कामदे) इस श्रति का भी व्याख्यान 
हो जाता है। वैसे दी ववि ( जो एसा जानता हं ) 
यह्‌ वाक्य भी इन अञ्चियों का विशिष्ट पुरुष से सम्बन्ध 
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वताता है, इसलिये इससे इनका किसी यज्ञ से सम्बन्ध है 
ठेचा नरी मान सक्ते । इसलिये ये अभि स्वतन््र ह यह 
प्त ही अ्रधिक्त बलवान है एेसा सिद्ध हरा ॥ ४६. ॥ 


अलुवंधादिभ्यः षज्ञान्तर- 

एथक्तववदुषटश्च तदुक्तम्‌ ।॥ ५० ॥ 

अटुवंधादिभ्यः सम्बन्ध श्रादि ते [ये अरम्न 
खतन्त्र है एेसा ज्ञात होता दै ] पज्ञान्तरण्रथक्त्ववत 
अन्य प्रथक्‌ विदयाश्रों ॐ समान [ दी ददै] च 
शरोर इष्टः [ रेस अन्य बातें भौ प्रकरण से निकलती ई 
एषा ] दिखाई देता दै । तदु यह वात उक्तम्‌ जेमिनी 
ने कदी दै। 

नौर इसलिये भी प्रकरण का निरादर करते हए ॒मन 

से रचेष्टृए श्रादि श्रग्नि स्वरतन््रहीदै रेखा समना 
चादधिये कि, “उन अभियं की मन दी से स्थापना करे, 
मनदीमद्टेरचे,मनदी से पात्र अरहण क्रे, मन दही 5 
स्तवन केर, मन दी से मन्व पदे तथा इसी प्रकार श्ोरजा 
कुं कमे इय यज्ञम भिया जाय वह सच कर्म मनोमव हीः 
म॒न ही से रथे हुए मनोमय श्रग्निमे मन दी से करे; इ 
शकार मन श्रादि क व्यापारो के साथ करिया के श्वयो 
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का सं्थेष श्रति लगाती है । अव यह जो मन श्रादि का 
क्रिया से सवष लगाया गया दे वह भावना दीके लिये 
करिया गया ह । यदि क्रियाके सग प्रत्य होते तो उनको 
कत्यना से प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नदीं थी । अवः 
उद्धीथ श्रादि की उपासना कै सदृश इस उपास्नाकामी 
। क्रिया से संवंष दोगा, एसी शंका नदीं करनी चाद्ये; 
क्यो क दोनों श्ुतियां भिन् प्रकार की द! इस श्रुति में 
, करियाका कोई शश लेकर उस प्र यह श्रमुकदै एसी 
भावना करने के लिये नदीं कहा गया हे परन्तु चत्तीस 
| हजार विभिन्न मनो व्यापारं कों अरहण॒ करते हए, लेभ 
| 
। 
। 
| 





( अन्य स्यलों पर ) पुरष मे यज्ञ श्रादि की भावना की दै 
वैसे उन मनो व्यापारो भ श्रग्नियों के स्वल्प की श्रौर 
पात्र आदि की श्र॒ति मावना करती ह। अव श्रतिभं जों 
तीस हजार की संख्या बताई गई है वह पुरुप की आयु 
के दिनोंकी दै एेसा दिखाई देता दै इसलिये उनका 
उसकी मनोवृत्तियों मे आरोप किया गया है एसे जानना 
चादिये । इसलिये इस सम्बन्ध से मी मन के' रचे हए 
ञ्रादि श्रग्नि स्वतन्त्र ही दै एसा सिद्ध दोता है । 

चत्र म जो आदि शब्द है उसमे ्रतिदेश श्रादि 
प्रमाणो का यथासम्मव अहण करना चाद्ये; जैसे, 
शेषामेरैक एव उावान्यावानसौ पूवः? ( उनम प्रत्येक 
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श्रग्नि उतना ही है जितना यह पहले का श्रग्नि दै ) यद 
श्रुति क्रियामय श्रग्नि के माहात्म्य करा प्रत्येक ज्ञानमय 
भ्रमति मे अतिदेश करके क्रिया के लिये भ्रनादर दिखाती 
है । यदि इस श्रग्निकाक्रियाके साथ संवंष होता तो 
भीश्सश्रग्निका पर्वकेश्चग्निसे विकल्पद्टोगा एसा 
नदीं कह सक्ते, क्यो के श्राद्वनीय श्रग्नि को धारण करना 
ग्रादि जिनब्यापारेंसे पदिलेका श्रग्नि क्रियाम उपयोगी 
होता ह उसग्यापारसे यह दूसरा अनग्नि उपयोगी नदीं सिद्ध 
होता 1 य जो पूर्पच्त मे कहा टै कि सादृश्य दोने दी से 
श्रतिदेश वन सकता दै इसलिये यह श्रतिदेश उस पए की 
दी पुष्टि कता है, उसका उत्तर यद दै कि हमारे मत 
भरित का दोनों स्थान पर सादृश्य होने से हमारे मत मं 
भी श्रतिदेश चन सकता दै, क्यों कि काल्पनिक शअग्निमे 
मी अग्निर तो हं ही । तथा श्रनि श्रादिके परमार भी 

, इमने उपर दिये द । इस प्रकार सवष आदि कारणों सै 
मने रे हृए रादि श्रग्नि स्वतंत्र है ठेसा सिद्ध दृश्रा । 

श्रन्य पथक्‌ विद्यां के समान यह है । जेसे शांडिल्य 
भादि अन्य विद्या श्रपने सेवंष से युक्त होने से करमो से 
तथा अन्य विचाश्रों से ष्क्‌ ह यानी स्वतंत्र ई, वैसा दी 
यद्‌ जानो । इसलिये राजख्य प्रकरण भे. कदी हरं द्रवे 
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देता है; फयो कि उस इष्टि का सवेष तीनों वरणौ से हे ओर 
राजख्य यज्ञ॒ केवल चत्रियो का ही है। यह घात प्व 
मीमांसा मे @त्व्थायामिति चेन्न वणुत्रय संयोगात्‌ 

क । जे° सू १९४७ ] { राजसूय मे श्राई हई होने से वेषि 
| इटि स्वतंत्र किस प्रकार हदोगीपेसी शंकाकोई करेता 
वह ठीक न्दी; क्योकि इसका तीनों वणाके साथ 
सव॑ष ई )॥ ५० ॥ 
न सामान्यादप्युपलब्धेष्र स्युवन्न हि 
| लोकापत्तिः ॥ ५१॥ 
सामास्यात्‌ समानता होने से अपि भी[ इन 
| अग्नियों का क्रिया से संर्वध ] न नदीं मान सक्ते, 
| उपलब्धेः क्याकि [ बे पुरप के उपयोगी ईदपे्रा] 
उपलन्ध होता दै । म्रत्युवत्‌ यह शयु के समान है हि 
ओर लोकापत्तिः लोक [ ये रग्नि ई रेसी प्रापि ] 
न नदीं द। 

पवपच्च मे जो कहा था क्रि 'मानस॒ (पात्र विशेष) के 
समान यह है" उसका श्रव उत्तर देते ईै-मानस पात्रके 
साद्श्य से भी मन से रचे हृए श्रादि श्रगिनि क्रिया के शग 
। है, सा मान नदीं सक्ते; क्याके पूर्वोक्त शति श्रादि 
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प्रमाणो से ये श्रग्नि केवल पुरुषे लिये है रेस प्रतीत 
होता हे । किमी का क्रिसी से किचित्‌ भी साद्श्यन दहो 
बृह सेभव नहीं है, तो मी इचसे उसकी अन्य के साथ जो 
विषमता है कह भिदृत्त नदीं होती 1 मृत्यु के समान 
धसकां समफना चादधिये । जसे सवा एप एव मृत्युयं 
एष एतस्मिन्मण्डले पुरुपः” [ श० त्रा० १०।५।२।३ ] ८ जो यह 
इस मंडल में पुरुप दे बह यह मृत्यु है ) तथा “अभि चतय 
| ० ३।२।१० ] (श्रभ्रि ही मृत्यु है) इन वाक्यों मे 
प्रग्नि रौर आदित्य मंडल का पुरुप दोनो के लिये यथपि 
समान स्प से श्रत्यु शब्द्‌ का प्रयोग किया है तो भी उन 
4 भ अ्रत्येत साम्य हे ठेसा नहीं प्रा होता । श्रौर जसे, 
वाव लोको गोतमाप्निस्वसयादित्य एव समित्‌ [ छां० ९४1१] 
( ह गौतम, यह लोक ही श्रग्नि है श्नौर उसक्गी आदित्य 
ही समिषाहे) इस वाक्यभे समिषा ्रादिकाजो 
साम्य बताया हे उससे लोक को श्रग्नि का स्वरूप नीः 
भरा होताः वैसे ही यह समफना चाद्ये ॥ ५१ ॥ 


परेण च शब्दस्य ताद्य 
शवस्त्वात्वनुबन्धः ॥ ५२॥ ` 
च भोर परेण भागे े [ नाण ] से शुब्दस्य 
। इति का ताद्विष्ये उस [ वचा ] का विभि कदने 
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अभिप्राय दै [ एेसा विदित होता है । अग्नि के अवयव | 
भूयस्त्वात्‌ अहृत दोने से ठु दी [ वियाका अग्निसे | 
अनुबंधः संबंष दिखाया ह । 

अगे “श्रयं वाव लोक एपोऽभ्निश्चितः" ( यह लोक ही 
( एक रचा हरा श्रभ्नि है ) इस दूसरे ब्राह्मण में भी श्रुति 
| का अभिप्राय उसका यानी विद्या का विधि बतानेसेदै 
केवल करमां के श्रगों का विधि कहने का नही, एसा 
गरतीत होता ३। उस ब्राह्मण म 'वियया तदारोहन्ति यत्र 
कामाः परागताः । न तत्र दृक्िणा यन्ति नाविद्वांसस्तपस्विनः ॥ 
( जहां खव इच्छायं परावृत्त होती दँ, वां वे विदा से 
राच होते &, कम करने बाले लोग वहां नदीं जातेन 
रह्ञानी तपस्वी मी वदां जति ह ) एसा जो वाक्य ई 
उमे कम की निन्दा श्रौर ज्ञान की प्रशंसा करते हुए यदी 
बात श्रुति निट करती दै । वैसे दी, यदेलन्मण्डल तपवि 
[ श० ्रा० १०।५२।२३ ] ( जो यह मणडल तपता ह ) 
इख पू के प्राह में भी विचा ही प्रधान ई एवा दिखाई 
देता है, क्योंकि “सोऽत मवति युस्यस्मा भवति 
(बह शरमृतहोता दै कयो मृतयु उसका आत्मा दाता हं ) इस 
| वाक्य मेँ विचा का रल कहते हए दी उपसंहार ला 
` था दै। इवलियि इस श्रुति मे कम प्रपान नदीं दै दसा 
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४४ | ब्रहम सूत्र 


आकि त ॐ भण किः जि कि तिने किनि 





च क त दि तिकः ति = भ कोपो च भक 





चक == केन्य 


सूचित होता हे, वपा यहां पर भी समना चाहिय । 
अवइ वामे अग्नि क्रिया के बहुत अवयवों की 
मना व्यापार म भावनाकी हृददाने सश्रति.ने विद्या 
का आन क्रिया के साथ सवष बताया द वह विया कमं 
काश्चंग दहे इसलिये वैसा नहीं क्रिया । इसलिये मन के 
रच हए श्रादि रग्नि केवल विचयात्मक दै, ेसा सिद 
होता ह ॥ ५२ ॥ 


३० एेकात्म्याधिषरण । सू० ५१-५४ 


एक आत्मनः श्रीरे भावात्‌ ॥ ५३ ॥ 
एके कोई लोग [ देह के अ्रतिरिक्त देते ] 
आत्मा भ्रातमा का अरस्तित्र [ नदीं है देसा मानते द | 


शरीरे शरीर क दते इए दी भावात्‌ [ श्रासमा 
के भूमं ] होते दै । 





. श्रव षष मोच के धिकार को सिद्ध कने के लिये 
द्द स श्रतिरिक्त एसे श्रात्मा के श्रस्तित का इम समर्थनं 
कत ह। यादि देद से भिन्नको$श्चासा नदहोतो 
परलोक मे फल देने वाले कमो की दी मिद्धे नहीं येगी 
फिर आतमा अद्य है एेमा उपदेश क्रिसक्रो दिया 


जायगा { य॒दि कदो कि शाक केश्रारम्म ही में रथात्‌ 
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9 र । 








+ भिः आक ७ जक क कोक क 


पूर्वं मीमांसा के प्रथम पाद में शाकल केफल का उपभाग 
कले योग्य देह से भित्र एसे आत्मा का श्रस्तित्व कदा हं 
तो कहते दै कि भाष्यकारने तो एसा अवश्य कदा है 
परन्तु श्रात्मा के अस्तित्र के सम्बन्ध मे उस शक्ल में 
कोई सूत्र नहीं ३ । इसलिये यहां प्र॒ स्वयं सत्रकार दी 
श्रात्मा के आस्तिख पर श्राच्तेप करते हए पश्चात्‌ उसकी 
स्थापना कसते है! नौर उसको यदीं से रहण करकं 
श्ाचार्यं शवर स्वामी ने अपने श्रमाण लक्णः करण 
मँ उसका वणन करिया है । इसलिये भगवान्‌ उपवपं न 
पूवं मीमांसा मेँ ्ात्मा के श्रस्तित के कथन के प्रसंग मे 
हम वह शारीरिक सत्र म कैग एेसा कहकर दोड़ दिया 
३ । इसलिये दां प्र शा्ञ विषे से प्राप उपासनार्भो 
का विचार कतत हए श्रात्मा के अस्तित्र का विचार 
किया जाता है । रेखा कसे से सुत्रक्रार यदी प्रदर्शित 


५९ 


> करना चाहत ई #ि भ्राता के श्रस्तित्र का विचार 
समस्त शाख्चकादही एकश्रंग दै । प्रवं ्रधिकरण मं 
चताया गया ३ ऊ कुद बतं किसी रकरण में कदी 
हुई हों वासि वे अन्यत्र रहण की जा सकृती द ओर 
| पात्‌ मन से रचे हए श्नादि रग्नि परुष के उपागा ६ 
| देखा सूत्रकार ने प्रतिपादन किया दै । अव ये मन से रषे 
हुए आदि अग्नि भिव पुरप के उपयोगी है बह पुस 
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४७६ ] ` "अद्धा सूत्र 


कौन दै ठेषी शका प्राप्र होने प्र दह व्यतिरिक्त शतमा 
के श्रस्तित्र का प्रतिपादन यहां पर किया गया है 1 उसके 
अस्तित्व प्र आचेप करने के लिये यह सूत्र हे। प्रयम 
किसी विषय प्र आद्ेप करके फिर उसका खंडन कतत 
हए यादे उस विपय का प्रतिपादन कियाजायतो, जेस 
गडा हुश्रा सूया हिलाकर देखने से उसके दृढ हाने का 
निश्चय हो जाता, वैसेद्ी वद उस विषय मँ दृट्‌ 
निश्चय को उत्पन्न करता है । 


अव दह ही को आता मानने वाले ङु लोग 
श्रयात्‌ लोकायतिकों का मत है किदेद से भिन्न एसे 
रासा का कोई अस्तित्व नहीं है । यद्यपि पृथिवी आदि 
प्य पदार्थो मे से प्रसेक में चेतन्य की प्रतीत नदीं होती 
तो भी शरीरके आकार को प्राप्त हृए भूतं मे वह उन्न 
डो सकती है एमा बे मानते ई। इसलिये उनके मत 
(किमी वस्तु क सहने से उसमे मद उतन्न होता दै उस) 
मद के समान इन भृतां मे ज्ञान उसन्न होता दै 
यही चेतन्य दै श्रौर इस चैतन्य से युक्त शरीर दी 
पुस है । देद व्यतिरिक्त श्रासा का श्रस्तित.ही नदीं हं 
करि जिसे वह स्वर्गं को श्रयवा मोत्त को प्राष्ठ दो अथवा 
जिससे देह को चैतन्य प्रापि हो । इसलिये देह ही चतन 
दे रौर वदी राता दै एसी वे अरतिङ्धा करे रै श्रौर उसका 
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कारण वताते  ई--शरीरे मावात्‌ ( शरीर होने दी से 
श्रासा होता है), {जे्का अर्थं यदद कि बिस्के होते 
हुए आसा होता है श्रौर जिसके अभावे नहीं होता 
वृह धर्म उसका है एेसा निश्चय होता है; जैस उष्णता 


च, 


श्रौर प्रकाश ये अग्नि के धर्म॑! प्राण, चष्ट; 
चेतन्य, स्यति भादि ध्म आत्मा के र दसा सव आस- 
वादी मानतेर्दै। वे सव देहके मीतर मिलत है बाहर 
नहीं मिलत श्रौर जव देह को दोडकर शरोर कार्‌ इनका 
धर्मी यानी आश्रय दैदीनदीं तोवे देददीके धरम 
माने जाने चाद्ये 1 इसलिये देद से श्रास्ा मिन्न नहीं 


दे ॥ ५३॥ 
इष पूरयपच का उत्तर श्रागे के पत्र से दत द- ( 
। व्यतिरेकस्तद्धावा भावितवान्न तूपलब्धिवत्‌ ॥ ५४॥ 


| न [ देह ्रामा दै ] यदह मत टीक नही दै तु 
परन्तु व्यतिरेकः [ आता देह से ] भिद है तद्धावा- 
भाविंतात्‌ उसके [ देह के] होने प्र्‌ [भी ज्ञान, 
सृति श्रादि ] न होने से उपरलब्धिवत्‌ ज्ञान क उमान 
[ श्राला का सद्धा है ]। 
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७८ | अष सूत्र 
श्रास्मा देह से भिन्न दै एसा जो पूर्वप्त में कदाथा 
बह ठीक नहीं दै। यह देसे भिन्ने रेसादी मानना 
युक्त है; क्यो उस ्रात्मा के धर्मों का श्स्तित्व देह के 
अरस्तितर पर॒ निभर नदीं है। यदि देहके होनेप्रदी 
उनका श्रस्तितर होता है इसीलिये भराता के धर्मो कों देह 
के घमं मानो, तो देहके होते हए भी जब इनका अमाव 
होता है तव वे देह ॐ षम नदींदैपेसादहीक्वोंन माना 
जाय { वैसेदही आत्मके धमे देहके धर्मो से विलचण 
मी्है। रूपादिजोदेहकेषधुमे टै वे जवतक देहका 
श्रस्तित दै तव तक होते है । परन्तु प्राण, चष्ट घ्रादि 
देह का श्रस्तित्र होते हृए भी सृत हाने प्र नदीं होते । 
तया, स्प भ्रादि देहके र्मोका ज्ञानश्रौरों कोमभी 
होता ह प्रतु ्रातमा के चैतन्य, स्एति श्रादि रमा का 
वैसा नदीं होता । देइ के होते हृए जीवित अवस्था मे 
इनका अस्ति होता दै एेसा निश्वव कर सक्त ई, परन्तु 
दह के प्रभाव मँ इनका श्रस्तित नदीं होता एसा निश्वव 
नहीं हां सकता । देदपात के अनन्तर मी श्रातमा क 
धमे कमी कभी अन्य देहम संचार करके रह सक्ते है, ओर 
सशय से भी पर प्त का खंडन हदो जाता दै। 
शब प्रतिपत्ती को पृ्ना चाहिये किं, जिसकी वदं 
भूतो से उसत्ति मानता दै, उस चैतन्य का स्वरूप बद क्या 
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मानता दै, चार भूतो के अतिरिक्त ओर काई त्व तो 
लोकायतिक मान्ते ही नदीं। यदिवे कं किं भूत तथा 
मौतिक पदार्थो का ्नुभव दही चेतन्यहे तोये मृत 
मोतिक पदार्थ चैतन्य के विपव होने से चैतन्य उनका 
धम नदीं हो सकता, क्योकि अपन दीम अपनी निया 
। चन नहीं सकती । अभि उष्णदहैतो मी वहश्रपने को 
| नही जला सकता; वैसे दी, नट कितना दी शि्चित दहो 
| श्रपने केषं पर॒ नहीं चढ़ सकता । इसलिये चतन्य यदि 
| भूत भौतिक पदार्थो का धर्म हो तो वद मूत भोति को 
श्पना विपय नदीं वना सकता । ख्पादि धमं न पने 
हप को देखते दैन रौर किसी के रूपकों देखते रै, 
परन्तु चैतन्य याह्य तथा शआआरध्यासिमक भूत भौतिकों को 
विषय करता है । इसलिपि, भृत भो तिक विषय के ज्ञान का 
भ्रस्त चैपे जाना जाता दै वैसे दी उनसे वह भिन्न दं 
यह मी जानना चाद्ये । मारे मत म तो उपलच्वि 
खर्प ही आत्मा होने से वह देसे भिन्न दै श्रीर 
उपलन्धि ८ ज्ञान ) नित्य है क्याकिं वह सदा एक स्प 
होती है; ्रन्य अ्रवस्या मेँ भी मेने यद्‌ देखाः इस प्रकार 
शरनुमब कले वाला सदा एक ही सा प्रतीत होता दै आर 
दश्वा माने तव ही स्मृति श्रादि सेभव दते दै। 
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४८० |] ॑ रद्य सूत्र 
अव पू्ैपच्चमें जो कहा था किशरीरके हानिर्‌. 
ही भ्रात्मा के धर्म दिखाई देते ईह, इसलिये क्ञान शरीर दी 
का धर्मे है' उसका उपर के व्याख्यान से खडन हीं जाता 
है! (फ्रि भी कहते दै फ ) प्रदीप आदि सावन प्राप 
डने पर ही पदार्थं की प्रतीति दोतीदै, न होने स नहीं 
होती, इतने ही से यह प्रतीति दीपक आदिदी काम्‌ 
नदीं यन्‌ सकती है । इसी प्रकार देहके दोने प्र उपलब्धि 
हाती है, न होने से नदीं होती, इतन ही स उपलब्धि दई 
का धम्‌ नहीं दो सकती; क्योकि प्रदीप आदि के समान 
साधन सू्पसे भी देह का उपयोग वन सकता ह । दूर 
उपल्थि ॐ लिये देह की श्यत श्रावश्यकता दै एसा भी 
नदीं दिखा देता । जव देह निशष्ट दाता ६ तव मी स्वरम 
नाना प्रकार की उपलब्धि होती ई यह सवका अनुमव दै 
इसालिये देह से भित्र दी ्ात्ा का रस्ति द 
मरत निदोपि दे १५४॥ 
३१ अंगाबवद्धाधिकरण । सु० ५५-९ 
अंगाववद्धास्तु न शाखाघ्ु हि प्रतिवेदम्‌ ॥ ५५॥ 


तु परन्तु [ क्म के ] अंगावबद्धाः अवयवो स 
संबद्ध [ जो उपासनाएं ई वे ] प्रतिवेदमं प्रत्येक वद 


भः [भित्र] न नदीं दहि परन्तु शाखाघ्ु सब 
शाखाश्ों मे [ अभिन्न ] दै। 
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प्रा्॒गिक्त कथन समाप हुञ्रा; अरव रकृत विषय को 
अदण॒ करते ह । भोमित्येतदत्तरमुद्गीथसुपासीव{[ छां ५११] 
( ॐ यह प्रचर उद्वीय दै, उस्रकी उपासना करनी चाहिय ) 
लोके पंचविधं सामोपासीतः [ छां० २।२।१ | ८ पांच प्रकार 
केसामकीलोक्र सूप से उपासना करनी चादि); 
“उक्थमुक्थमिति चे परजा वदन्ति तदिद्भेवोक्थम्‌" “इयमेव ूथिवीः 
[ ठे अ० २।१।२।१ ] ( जियको उक्थ, पसा लोग कहते 
ई, वही यद उक्य है श्ौर वदी वहण्रथिवी दी दै), 
(दमयं वाव लोक एपोऽभ्निधितः [ श० ना० १०।५४।१ ] 
| ( यह रचा हश्रा अग्नि दी यह लोक हे ) इत्यादि प्रत्यक 
, वेदकी मिदर भिन्न शखाश्नों मँ कर्मों के अव्यो से संबद्ध 
। देसी उद्धीथ श्रादि उपासनाएं कदी ई । यहां विचार यह 
| करना है किं ये विधि उन शाखाश्नों के उद्वीय दिके 
संव॑पमेंकदेटै श्रथवा सब शाखाश्रोंके उद्तीथश्रादि 
के संध मे कहा दै । वि 

| पर्वपच--्रपनी श्रपनी शाखा के उद्य श्रादि क 
। सवभ हीये विभि कदे गये । इङ लिव 1 
॑ प्रमाण हे 1 “उदूगीथसुपंसीत' [चा १११] ( उष क्ण 
| उपासना करं ) इत्यादि वाक्व म उद्वीथ का > ०४. 
निर्देश ह; उसमे वह कोनघा उद्वय दै पूष राकवा 

| हती हा तो बह श्राकरावा उसी शाखा म द्व्‌ हए अन्व 
। ध, सु, ३१ 
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विशेषों के शरदणसे दरदो सकती दै। इसलिये उस 
शाखा को घोडकर अन्य शाखा के रहण करने की कोई 
श्र वश्यकता नदीं । इसलिये प्रस्येक शाखा के उद्गीथ 
प्रादि विद्या के विधि उस्र शाखा के उद्धीथ ्रादि उपा- 
सनाश्रोः के सवेष ही मे कदे दै रे प्राक्च दोताहे। 

इसी पूरवपचच के उत्तर मेँ प्रकृत अंगाबवद्धस्तु” यह 
रू कडा हे । सत्रस्य तु ( परन्तु ) शब्द पूर्वपच्च का 
निराकरण चित करता है । ये विपि प्रतय वेद की श्रपनी 
शाखा के तिये दी नदीं है, किन्तु सव शाखाग्रं मँ इनका 
ग्रहण होता दहै क्योकि उद्धीथ श्रादि की श्रुति सवत्र 
समान हे । परलय शाखा में क्डे हृए विधि उसी शाखा $ 
लिव कदे ई एसा माने तां “उद्गीथमुपासीत [छां> १।१। १ 
( उद्धीथ की उपासना करं ) ठेसी जो सामान्य शति ६ 
भोर जो किसी विशेष की अपेता न रखते हृए प्रवृत्त होती 
दै, उसके लिये सां निध्य से विशेपकी अरपेचा माने तो वद 
ाधित्तहाजायगी परन्तु यद मानना टीक नदीं क्योंकि सां निध्य 
से शति बलत्रान होती ३ श्रौर सामान्य शति के आश्रय 
बे विदा की सिद्धिनदहोतीहोरेषाभी नदीं दै। इस 
चिच खर रादि यथपि मित्रभिन्र हदो तो भी उद्वीथ 
रादि भिन्न होने से यह सव विपि सब शाखाश्रों क 
उद्वीय श्रादिक संप कदा दे एेखा मानना पडेगा ॥ ५५४ 
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मन्त्रादिवद्वाऽषिरोधः ॥ ५६ ॥ 

वा श्रयवा संादिवत्‌ मंत्र आदि के समान 
,[ यहां प्र ] अविरोधः विरोध नदीं हे [ एेसा समना 

चाद्धिये ] । | 
श्मथवा यहां प्र एक शाखा के कटे हए उपासना के 
विधि अनन्य शाखा में किस प्रकार अण कि जांय, एसे 
विरोध की शंकरा नदीं करनी चादिये; क्योकि मव 
श्रादि ॐ समान यहां विरोध नदीं है देस्रा सिद्ध होता है। 
म्र, क्म श्रौर गुण ये एक शाखामे प्राप्त हृए हों तोमी 
उनका श्रन्य शाखाश्नों मे संग्रह होता ३, एषा दिखाई 
देता ३ । जिन शाखाश्नों मँ 'कृटरुरसि' ( दु कुटरु श्रयाव्‌ 
धान कृटने का पत्थर दै ) इत्यादि अश्मादानका मंत्र नदीं 
कहा 2, उनम भी उस मंत्र का विनियोग दिखाई देता हे 
जसे “छषटोऽसि' ( दु कुक्कुट दै ) अथवा टरुरसि' ( व 
कुटरु दै ) एेसा मंत्र ककर वह श्रश्मादान ( पत्थर रहण) 
करता है । जिन शाखाञ्नों म समिधा आदि ्रयाज नदीं 
के $ उनमें मी उस प्रयाज ॐ कममि ॐ विधि कडेरः 
से तवो बै प्रयाजाः समानत्र दोतग्याः ( ऋतु ही प्रयाज 
है वानी प्रयाजर्पाच हीदं शोर उनको एक दी स्यान 
म आहुति देना सादये) । वैसे दी जिनमे ्रजोऽप्निषोमीयः, 
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श्छ } जक्ष सूत्र 
( बङ्गरा भ्रभिश्रौर सोमको दिया जातादै) एसा 
स्पष्ट जाति दशक उपदेश नदीं हे उनम भी उदी विषय 
का द्योतक मंत्र मिलता दै जे छागस्य बपाया मेदसोऽदुत्रहिः 
( बकरे के हृयस्थ चर्वी का मंत्र कह ) । इयी प्रकार 
एक वेद मेँ कटे हूए "अन्नतरं बेरष्वरम्‌' ( दे श्न, होता 

की रकता कर श्रष्वर्‌ की रक्ता कर ) इत्यादि मंत्रोंकामी 
भ्नन्य वेदो में स्वीकार किवागया दै एेसा दिखाई दता 
है । ऋश्वेद के सूत्रम धो जात एव प्रथमो मनस्वान्‌ 
{ऋःसं० २६।७] (जो जन्म दी से सवने भ्रष्ठ ओओौर विवेकी हुश्रा) 
एता जो कदा है उसक्रा “अध्वयवे सजनीयं शस्यम्‌, ८ समध्वयु 
के ्रयोगमे सजनीय सत्र अर्थात्‌ "सजना इन्दे लोगो, 
यह इन्द्र दे इत्यादि सत्र कहना चादि) इस रकार 
संग्रह क्रिवा गवा दै । इसलिये वैसे कमो क आश्रय भूत 
रगा का सतत्र संग्रद हाता दे वेते उपास्नाश्रों के श्चाश्रय 
भूत त्राव का उपासनानां में संग्रह दाता र, इस्मं काड 
विरोष नदीं दै ॥ ५६ ॥ 

| ३२ भृमञ्यायस्सखाधिकरण । 


` भूम्नः करतुवञ्ज्यायस्स्वं तथाहि द.शयति॥ ५७॥ 
„. भूस्नः भूमा की [ उपा्ना की ] ज्यायस्स्वष 
अषानता है; क्रतुवत्‌ यह यज्ञ कँ सदश समर्भना बाध्ि । 
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(त = दशयति 

| हि क्कि [श्रुति] तथा वैवा दी दशयति 

| दिखाती ३ 1 

आचीनशाल अौपमन्यव [ छां ५१९१।१] कां ्राख्या- 














यिका में अश रूपे श्रौर समष्टि ल्प से वेश्वानरकीं उपा- 
सना कदी है । शरश की उपासना इम प्रकार इं 
भ्मौपमन्यव क त्वमात्मानमुपस्स इति दिवमेव भगवो राजन्निति 


्ेवाचैप वै सुतेजा आत्मा वेदवानरो यं त्वमात्मानुपाससे 
[ ह्यां० ५५१२।१] ( हे उपमन्यव, श्रला स्प से वु 
किसी उपासना करता है १ वह बोला, द पूजनीय 
गजा, स्वर्गी ही । वह बोला, जिसको वु उपासना करता 
३ वह वास्तवं सुतेज नामक वैश्वानर अनात्मा है ) । इसी 
रकार समष्टि की उपासना कदी दै--वस्य व वा प्सा 
त्मनो वैश्वानरस्य मूर्धैव सुतेजाश्चधुविशवरूपः प्राणः प्रथग्बत्मात्मा 
संदेदो बदलो यस्तिरेव रयिः प्रथिव्येव पादौ [ छां° ५।१८।२ | | 
(रेके उस वैश्वानर ्रात्मा का सुतेव यानी ख, 
शिर ह, विश्वल्म यानी सय रूप जिसमे दीखते ई व चय 
ठसका नेत्र है, पृथग्बत्मा यानीं नेक मारगवाला वायु आण 
ह बहूल-प्यापक आकाश उसका शरीर हे, जल वस्त हे 
ओर पृथिवी पाद द ) । यहां पर सशय दाता ₹ 1% इष 
स्थान में श्रश दी भौर सर्मष्टि की पसी दो भिच 
रपासनाद दी ई अथवा केवल समष्टि छी ही उपाघना 
कदी दै । 


| 00. (11111550 ©118\//821 \/2/8185। (-0॥661100. [1041260 0 60810401 





४८६ जह्य सूत्र 





पवेप्च- सुतेज आदि अवयो में से प्रत्येक क 
सम्बन्ध मँ “उपासना करता हैः टेसा पद होने सेतथा 
(तस्मात्तव सुतं प्रसुतमासुतं छले दश्यते [ छां० ५१२।१] 
( इसलिये तेरे ङुल मे बार बार सोम रस निकलता हृ्रा 
दिखाई देता दे श्र्थात्‌ सोम सम्बन्धी यज्ञ होते रहते ह ) 
इत्यादि वाक्यों मेँ उनके विभिन्न एल व्यि हुए होने बे. 
यहां पर अंश की उपासना ही कदी हुई दै । 


समाधान--सव पदाथ समूदासक समष्टि खूप वैश्वानर 
की उपासना काही यहां प्रधानता से कथन कंठे षे 
अभिप्राय हे दे मानना पडेगा, वैश्वानर के प्रत्यक्‌ 
भ्वरयव की उपासना से श्चुति का श्रभिप्राय है एेसा नदीं 
कह सकते; यज्ञके समान यह समो । चैते दशै, परमा 
भादि यज्ञ म एक समस्त रूप प्रयोग बिवित दोता है 
यानी सव श्रगों के साथ प्रपानयञ्घका एकी प्रयोग 
विवर्धित होता है, भ्रयाज श्रादि विभिन्न श्रगों के प्रयोग 
विवचित नदीं दाते; वेसे ही ङ गों से युक्त एसे प्रषान 
यज्ञक् श्रयाग मी वहां वरिवचवितनदीं है। एसा द्यी यदा १९ 
समभना चाहिये । यदा प्र भूमा हीं प्रधान है यह कैसे 
जाना जाता हे ? भरमा श्रषान है यद वात श्रति दिखाती 


६, श्रुति की इख विषय म एक वाक्यतां भर्तीत होती है । 
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का एक ही प्रकरण दै ठेवा प्रतीत होता दे. प्राचीनशाल 
ञे लेकर उदालक तक के छः छपि वैश्वानर विधा म निष्ठा 
न जमने से कैकेय अ्रश्वपति नामक राजा के पास गये, एसा 
उपक्रम कर्ते स्वगं श्रादि में से एक एक पदाथ एक एक 
चपि की उपासना का विषय था देना कहकर मूधा लष 
आत्मन इवि होवाचः [ छा ५।१२।२ ] ८ वह बोला, यद तो 
द्षेवल आत्मा का शिरः) इस वाक्यसे स्वगं दि 
वैश्वानर क शिर श्रादि अवयव है एसा श्रुति कथन करती 
है। इना ही न्दी, मूषां ते व्यपतिप्य्न्मां नागमिष्यः 
[ चां० ५।१२।२ ] ( यदि दु भरे पाचन आयादहोतातो 
तेस शिर गिर पडता ) इत्या याज्य से श्रशरूप उपासना 
की शति निंदा कती है ओर रागे भ्रंश उपरा्ना का 
अनादर करके स॒मषटि उपासना दी को श्रगीकार करत हुए 
धव सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वप्वात्मसन्नमतति' [वां ५११] 
( वह सब लोकों मे खय भूतो मे सष जीवों मं रहकर अन्न 
खाता ह ) इस बराज्य से यह फल भूमा की उपासना द्वारा 
ह मिलता है रेखा अति दिखाती हे । छतेज' ( स्वग ) 
हप आदि की प्रवेक उपासना का जो फल मिलता है वद 
सव समष्टि की उपासना से मिलता दै एसा श्रति का 
द्ममिभ्राय 2 एेसा मानने से उस प्रधान उपासनादी में 


दवा समावेश दोजाता दै देखा समना चाद्य 1 त्या, 
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'उपात्से' ( तू उपासना करता है ) एेसा शब्द्‌ जो प्रत्येक 
शरश केसाय दिया वहश्रौरोंके श्रभिप्राय का निर्देश 
कने के लिये है, व्यष्टि की उपासना की विधि प्रतिपादन 
करने के लिये नदीं है । इसलिये समस्त रूप उपासना कदी 
गंदे हे यदी पत्त युक्त है एसा सिद्ध हरा । 

कुचं लोग इस सूत्र से समस्त उपासना पं आधिक 
भचा हे एसा सिद्ध करे अधिकं श्नच्छा' कदा है इती 
स॒ सूत्रकार को शेश उपासना प्त भी समत है एेसा कहत 
द वदे युक्त नदीं दे 1 इस विपव मे शति की एकवाक्यता 
दै मा निश्चय दो जाने पर फिर कि वाक्य के दो 
भभिपराय मानना न्याय सगत नदीं हे । नौर रेसा माने 
ता (भूषा ते व्यपतिष्यत्‌ [० ५१२।२ ] ( तेरा शिर भिर 
पगा) इस प्रकार जो शरश उपासना की निदा की गई 
है इसमे भी विरोष होगा । उपसंहार मे समस्त ख्प से 
उप्रा्नना केशन क प्रच म स्पष्ट निर्देश होते हृए पूरवेपच 
दसरकरा निपय नदीं कर सकता; तथा सूर भँ जो 'ज्यायस्त्व' 
( प्राधान्य ) शब्द्‌ श्राया है, वह भी इसमे एक प्रमाण दै 
एसा भी कंद सक्ते रै ५५७ 


३३ शब्दादिभेदाधिकरण । 


नाना शुब्दादिभेदात्‌ ॥ ५८ ॥ 
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शृब्दादिभेदात्‌ शति रादि भिन्न हं इखलियि 
[ विया भी ] नाना भित्र दै। 





पूर्वपच्च पूर्वं के अधिकरण मे स्वगे श्रादि की 
उपासनाश्रों के विभिन्न फलो की शति होते हृए भी 
समष्टि ख्प से वैशानर्‌ की उपासना ही श्रुति मे प्रषानत्ा 
से कदी है ेमा कदा था । इसते यह प्रास होता हे करि 
अन्य न्य श्रुतियों मेँ भी जो भिन्न भिन्न उपासनाएं कटी 
डवे मी समस्तख्पदहीसे कदी ई। जववेय एकहीदै 
तव उपासनाश्नों मँ भद की कत्पना करना श्रसेमव ह । 
विद्याकाख्पद्दी वेदै, जेस द्रव्य नोर देवता यज्ञ॒ का 
ह्य है । श्नौर वच्मि श्रततियां विभिन्न प्रकारकी दतो मी 
उनम प्रतिपादित वेय ख्प ईशर एक हीइ एसा विदित 
होता है; जैसे, “मनोमयः प्राणशरीरः [ चां ३।१४।२ ] 
(जिम॒क्ना मन स्वरूप हे शरोर प्राण शरीर है), "छं ह्म खं ब्रह्म 
[वा०४।१०५] (कं यानी ्रानेद शओओौरश्राकाश बरह्महै)^सत्यच्ामः 
सत्यसंकल्पः" [छां० ८।१।५] ( वह सत्यकाम श्रौर सत्यसकल्प 
ह) इत्यादि । इसी प्रकार "एक एव प्राणः भाणो बाब संवगः 
[ ० ४।३।३ ] (प्राण एक दी द, प्राण दी संहारा दै) 
श्वासे वाव ज्यश्च भेषटश्च' [द्ां० ५।५१] ( प्राण दी स॒व्र च॒ 
जयेष्ठ श्र भ्रष्ठ है) शाखो हपिवा प्राणो मावा [द° ५१२१] 
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कि षि आ कक 


(प्रणही पितादहै, प्राण ही माता), इन श्ुतिर्यो 
पमी माणत्पसेषएक दही वेद्य इश्वर का प्रतिपादन 
किया गया दै, इसलिये वेद्य एक हाने से विद्या भी एक 
ही देखा निश्चित होता दै । इस पक्त में नानां प्रकार 
की श्रुियां व्यथं है रेस नदीं कद सक्त, वर्योकरि एक 
उपास्य के नाना गुणों का वर्णन उनसे होता दै । 
इसलिये, एक सेप्ी ॒विद्या सिद्ध होने के सिये श्रपनी 
शाखा में तथा श्रन्य शाखाश्रों मँ क्देहए जोएकदी 
वेय वस्तु ्रनेक गुण ह उन सवका संग्रह करना ग्रादश्यकहै। 
इस पूर्धपच्च के उत्तर भ "नाना शब्दादिभेदात्‌, य 
सत्र दिया गवा है 1 सूत्र का श्रं यह है--वे्य स्वस 
एक होते हृए भी इस प्रकार की उपासना भिन्न मित्र हा 
सकती दैः क्योकि शब्द रादि भिन्न है 1 भिच्च भिन्न शब्द 
दम॒ प्रकार ई, जसे बंद ( ज्ञान ) “उपासीत, ( उपासना 
करं ) स कतुं डर्वीत' [ छां ३।१४।१] ( वह यज्ञ करं ) 
इत्यादि । शौर भिन्न॒ शब्दोंसे भिन्न॒ क्म का 
विधान दता है रेखा "शब्दान्तरे कर्मभेदः छतालुतरधत्वातं 
[ जै० स्‌०२।१।१] ( भिन्न शब्द हो तो क्रियाक्ञा मी भेद 
होता दैः क्यो क उसका संवंध है ) इस पूरं मीमा 
केुत्रसरे ही त्रिदितदो चुका है। सूत्र स्थित आदि 
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करना चाद्ये । यदि कदो कि चेद ( जानता हे) 

इत्यादि में केवल शब्द्‌ दी भिन्न दै ठेसा विदित दोता ह 

परन्तु, "यजति ८ यज्ञ करता है, दान करता दै ) इत्यादि 

मजस अर्थं भद्रै, वैसे वहां अर्थं भिन्न नदीं हे; क्योकि 

इन सवका मनोग्यापार रूप एक ही अरय दै, इषके 
४ न्रतिरिक्त उनक्रा श्नौर कोड श्रथ सेभव नदीं दै, फिर यद 
कैसे कद सक्ते ई कि शब्दादि के भेद से विचा भी भिर 
ह १ इसका उत्तर देते है कि यह दोप नदीं है । मनो- 
प्यापार छप एक दी श्रं होते हृए भी उनका सवेष भिन्न 
होने से वे पदाथ भी भित्र होता है ओर उससे 
विदा भी भिन्न दहो सक्ती दै। उपास्य क्प णएकही 
ईश्वर के एक एक गुण का एक एक प्रकरण मं उपदेश 
दिया गयाहै1वैमेदी एकी प्राण प उपास्य दात 
हुए मी उस प्राण के एक गुण ङी एक स्थान पर उपासना 
कदी श्रौर दृसरे स्थान प्र दूयरी; इस प्रकार संवध [भच 
होने से बेच वस्तु भिन्न दोती दै शरीर उससे विदा भी 
भद्द रेखा ज्ञात होता है । यहां प्र बह भी कद नहा 
सक्ते ई करिएकतो विदाका विपि हे नोर श्रन्य सब 
गुण के यानी उसीके अरशके विपि रैः क्योंकि एषा 
विभेद करने के लिये कोड प्रमाणं नदीं मिलता । तथा 
प्रयेकं भकतण भँ श्रनक गुणों का कयन दाने से खव 
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जित चि 


स्थानमें विया का अनुबाद करते 
॥ 
स 








हुए उसके संवंध मे 
भरन गुणो का विधान करना ठीक नदींद। वैसे दी, 
सत्यकाम श्रादि गुण एक हीसेहोने से इस पक्त भः 
उसक्रा वार वार कथन होना श्रयुक्त दै । श्चसुक ईच्छा 
वाला अमुक उपासना करे, श्रमुक् इच्छा वाला अक ` 
इस ग्रकार प्क रकण निग्पेच यानी स्वतः परणं हे एषा 
ज्ञान होता ३, इसलियि इनकी एकत वाक्यता भी नदीं दो 
सकती । जसे वैश्वानर विद्या म समस्त रूप से उपाच्ना 
करने की विधि के प्रर वाक्यै वैसा वाक्य भी यदं 
प्र नदीं मिलता जिससे इन विभिन्न प्रकरणं मे कदे ए 
शशा की उपासनाश्नं की एकवाक्यता की जा सक। 
परन्तु वेय पदां एक दी होने से व्ाभी एकरदीदै 
रे यदि सर्वत्र निरुश स्पसे मान लिया जाय तो 
स्त्र क्दे हए गुणो का संग्रह करने की एक श्रस॑मव बात 
माननी पड़गी । इसलियि शब्दादि भिन्न होने से विया 
भी भिन्द ठेया जो सृत्रार ने कहा ह वह दी ठीक द । 
भरर श श्रधिक्रण म कदे हए सिद्धांत को ्रहण के 
इए दी इस पाद्‌ का “सर्वं बेान्व प्रत्ययम्‌ [ ० सू ३।१।१। 
भ्राम क्रिया दै देखा समना चादि ( शर्थात्‌ दहर 
विद्या शांडिस्य विचा शरादिः विद्यां भिन्न ह एसा मानने 
 दीषेश्रोकशचुति में कदी है ददर विचा एकदे गा 
^-0 . \/1(111॥4 0 एषा, विचर 21 धाद है ) ॥ ,{८.॥ 
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३४ चिकटपाधिकरण । 


विकस्पोऽबिशिष्टफलत्वात्‌ ॥ ५६ ॥ 
अविशिष्टफलत्वात्‌ एकरा एल [ कदा इरा | 
होने से [ विधाश्नों का ] विकल्पः विकल्प [ ही ग्रहण 
करना चादि ]। 
विधया भिन्न टै पेला निशित दोन पर अव इच्छा 
नुसार इनका समुच्चय श्रथवा विकल्प ्रदण क्रिया जाता 
हवा नियमपुथैक धिकतपदही का अदण होता दै इस 
बात का विचार करत दै | 
पू्धप्च--विदया भित्र दै एसा पिले दी निश्चित हो 
चुका दै, इसल्यि नियमपर समुद्य दी माना जाय 
( यानी समी उपासना समी को इष्ट दं एसा माना 
जाय ) इसकेलिये कोई कारण नदीं ह; यदि कद ज अधि- 
हतर, दश पृमास् श्रादि याग यथपि मिदर २ ई, तो भी 
उनन्ना नियमपर समुचय अदण किया गया दै, एसा 
देखने राता है; तो कहते ह कि उसमे काई दोपनदी, वे याग 
नित्य है एेखा श्वति का कथन दी उनके सडचय के ग्रहण 
क्क लिपि प्रमाण ह । वेसा इन विदयाशरों को कोड मी श्रुति 
नित्य नहीं प्रतिपादन करती । इसलिये समुच्चय का नियम्‌ 
ल मान सुकते। न विक्त का भी निगम मान सकत ह 
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४९४ | अद्य सूत्र 


-० खो के कणो 








क्योकि जिसको एक.विद्या का अधिकार दै उसके लियि 
दूसरी विद्या का निपेध नदीं किया गया हं । अथात्‌ शुष 
हा हृ इच्छानुसार समुचय श्रथवा विकल्प रहण करने 
का प ही प्रा होता ै। यदि कदो किं इन विचाश्रों 
का एकं दी फल कहा हा हने से इनक्रा विक्प मानना 
ही युक्त दै, जैसे, नोमयः प्राणशरीरः” [ छां ३।१४।२ |] 
( वह मनोमय श्रौर प्राण शरीर दै), कं हा खं ब्रह्म 
[ चं ४।१०५ ] (्रानन्द ब्रह्म है श्नौर आकाश ब्रह्म दै), 
सत्यकामः सत्यसंकल्पः [ छां ८।१।५ ] ( वह सत्यकार्म 
शरोर सत्यसकल्प है ) इत्यादि विचाश्नों का ईश्वर प्रा्ि 
यह एक दी एल बताया जाता है, तो यह भी दोष नीं 
है । जिनक्रा फल एक दी सा है एेसे स्वर्गादि साधन स्प 
करमो को मी इन्ढाुसार किया जाता है एेसा देखने रम 
भ्राता है, इसलिये इच्छानुसार ही इनकी प्राति होती दै । 

समाधान-इन विद्याश्रों का विक्रस्प ही से विषान्‌ 
हो सकता दै, समु्य से नदी, कयो किं इनका फल एक 
ही है । इन उपासनाग्नों का फ़ल एकं ही दै ओर वह य 
है किं उपास्य विप्र का साचात्कार करना । एक उपासना 
८. से उपास्य स्प इश्वर का जिघको सा्तात्तार हो गगा, 
(; ( उसके लिये ) दूसरी उपासना का कोई प्रयोजन नही 
4. दत्ता । इतना दी नदी, शस पच मे घाक्चाक्का 
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सम्भव ही नदीं; क्योकि ( श्रनेक उपास्य रखना ) 
चित्त के विप का दहेतु देता है शओ्रौर साचा- 
त्कार दयी सेविद्याका फल प्राष्ठदोता है, रसा श्रुति 
का कथन है जसे “यस्य स्यादद्ध। न विचिकित्सास्ति [ छां 
॑ ३।१४।४ ] ( जिसको साक्तात्कार है, संशय नदीं दै ), 
"देवो भूत्वा देवानप्येति [ इ० ४।१।२] ( देव दोकर देवो को 
| प्राप द्योता है ) इत्यादि । इसलिये जिनका फल एक दी 
३ रेखा विद्यान्न मेये किसी विद्याफो अहण करके 
उपास्य वस्तु का साक्तत्कार होकर विद्या का फल प्राप 
हो तत्र तक उस विया का अनुष्ठान करना चाहिये ॥ ५६॥ 


३५ काम्याधिकरण । 


"षी भो 1 1 त कं "रि 


काम्यास्तु यथाकामं समुच्चीयेरन्न वा 
पूवहेल भावात्‌ ॥ ६० ॥ 


तु पन्त काम्याः काम्य कमो का यथाकामम्‌ 
इन्ाडसार - समुच्चीयेरन्‌ सुय क्रिया जा सक्ता दै 
धा अथवा न न मी किया जाव; परवहेत्वभावात्‌ 
क्योकि [ प्रवं छत्र का] हतु [ यहां एर] विद्य 
॥ मान नदीं है । 
व 
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जिनका फल समान दै ठेसी विद्यान्न से भिन्रजो 
विचा है, उनक्ना उदादर्ण इस दत्र मेँ दिया गया हे । 
'स य एतमेवं वायुं दिशां वत्सं वेद्‌ न पुत्ररोदं रोदि्तिः 1 
३९५२ ] (जो कोई वायु दिशा का वस दै एषा 
जानता ३, वह पुत्र के लिये नदीं रोता अथात्‌ उसका 
पुत्र शोक नदीं होता ), 'स यो नाम ब्रह्म्युपास्ते यावननानन 
गतं॒तत्रास्य यथाक्रामाचारो मवति! [ छां० ५।६।५ 1 
(जो कोईनामकी ब्रऋह्मस्पसे उपान्नना करता ह वह 
जहां तक नाम की गति दै वहां तक्त इच्छाुस्ार गमन 
करता है ) इत्यादि प्रकार के जो काम्य कम दैः तथाजा 
विद्या श्रपना फल शपते पुय प्रमाव से प्राप कराती ह्‌ 
उन वरियाश्नों मे सातारा की श्रावक्यक्तता नदीं दै! 
उनका इच्छानुसार समुचय क्या जाय अथवा न क्रिया 
जाय; ककि पूरव ख का देतु शहा पर वतमान नदीं ३ 
र्यात्‌. िक्ल्य अ्रहण ऊ लिपि पूरं सव्र भे एक फल ऋ 
होना यह देतु दिया है जो यां विमान नदीं दै ।६९०॥ 
३६ यथाश्नयमाबाधिक्ररण ॥ 
अङ्गेषु यथाश्रयभावः ॥ ६९ ॥ 
छगेषु [ कमे के ] श्रगशूत जो विधां 2, यश्रा- 
भ्रयभाव्रः उनकी उनके श्राश्रय के श्रलुसार्‌ स्थिति 
दोतीं है । 
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चोन्दिकिकिपोिदििचे 
कोनहि पि ति पो पो पि भ पाः पितो पकक 





॥ +) 


कर्मं के श्रंगभूत जो उद्वीथ रादि पदाथ ई उनके 
साथ सेर्वध रखने वाली जओ विद्याएं तीनों वेद में की 
हई ई उना समुचय लिया जःय वा उनका इच्छाुसार 
हण किया जाय, पसा सदेह प्राप होने पर सप्रकार 
[ पूर्वपचच मे ] कहते दै कि ्राश्रय के अनुसार उनकी 
स्थिति दै । जैसे इन बिदयाश्नों के स्तोत्र श्नादि ्राश्रय 
समुचय से प्रहरण क्वि जाते ई वैसे दी उन विद्याभोंका 
भी समुचय श्रहण क्रिया जाता हे, क्योकि विद्या अपने 
आश्रय प्र निर्भर होती दै ॥ ६१ ॥ 


शिष्टेश्च ॥ ६२ ॥ 


च श्रौर शिष्टः [ आश्रय के अ्रुसार उनका | 

कथन होने से [ उनका समुच्चय ग्रहण किया जाता हे ] । 

दौर जे स्तोत्रादि ्राश्रय तीनों वेदों मं कदे गये 

& वैसे उन प्र निर्भर रहने वाली विद्यां मी तीनों वेदों 

मं कदी इई ई ्रथीत्‌ कमे के अवयव तथा उनसे सवष 

रखने बाली .विद्याएं, इनके उपदेश मेँ किसी प्रकार का भद्‌ 
श्रुति में नदीं मिलता ॥ ६२ ॥ 


। 
| 
| 
| 
। 
| समाहारात्‌ ॥ ६३ ॥ 
| ` न.सु. ३२ 
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४९८ ॥ , ब्रह्म सूत्र 
समाहारात्‌ [ भरल ॐ ] सुधार से [ भी विधा 
का समुचय लिया जाता ह ] । | 








[1 ऋ किक 


'होदरपद्नादधैवापि दुरुद्‌ गीथमनु समादरति' [ छं १५५1 
( होताकेकमसे मी उद्धाता पने गायन कं भर 
सुषार लेता है ), यह श्रति प्रणव ओर उद्गीथ एक दी ह 
इस ज्ञान के साम्यं से उद्वाता श्रपने कमं की भ्रल हता 
कै क से सुषार लेता दै रेता कती ह 1 जंसे एकं वेद 
षदे ए पदां का दूरे वेद मे केह पदां ष 
सेबेष होता है उसी प्रकार एक वेद मेँ कटी हृ विद्या का 
दूसरे वेद भ कदी हई विद्या से सं्वंध ने से श्रुति 
वेदो मे कदी हर॑विचयाश्ों का सर्वत्र संग्रह होता हे एषा 
छचित छरती है 1 इस प्रकार यह ( भूल का सुधार , 
इसका ज्ञापक चिह दै एेसा दिखाई देता हे ॥६३॥ 


गुणसाधारण्यश्रुतेथच ॥ ६४॥ 


शुएसाधारण्यभरुतेः खय साषारण दै रेवा शृत 
कयन दोनेसेच्‌ भी [ विदानो का सयुचय छया 
जाता ह ]। 


ॐकार विद्या का युए यानी श्राश्रय दै श्रोर वह 
तीनों वेदों को साधारण दै दमा श्रुति कती दै अ 
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शेयं त्रयी विद्या वतेत मित्याभावयत्योमिति शंसत्योमिद्युद्गा- 
यतति, [ छं १।१।९ ] (उसी से तीनों वेदों के कर्म भरवृत्त 
होते है, ॐ कद कर ्रष्वयुं आज्ञा करता दै, ॐ कह कर 
होता पठन करता ह भौर ॐ कहकर दी उद्धाता गाता ईै)। 
इसालिये श्राश्रय साधारण होने से उसके भात जो तरा 
है वह भी [ तीनों वेदों भें ] साधारण दी दै, इस प्रकार 
वह भी एकं विद्या की एकता का लिंग (ज्ञापकहेतु) दी 
है एसा प्रतीत होता दे । 

अ्रथवा, 'शुणसराधारण्यश्चतेश्च' इस सृत्रका अथ इस 
प्रकार हो सक्ता है--उदीथ श्रादि कम के अरंगभूत 
जितनी बातें ह वे यदि सथ यज्ञ प्रयोगो मँ साधारण च 
होती तो उनका आश्रय कले वाल्ली विचाश्रों काभीं 
सहभाव ( साहचयं ) नही होता परन्तु श्रुति में सब शग 
भूत घाते सष यज्ञ प्रयोगो मे साधारण होने से उद्धीय 
श्रादि सव श्रंग भृत बातें भी साधारण ही होनी चाद्िये। 
इस प्रकार आश्रय के खहभाव से विद्यार्रोका मी सहमाव 
द्ध होता दै ॥६४॥ 

न वा तत्सहभावाश्रुतेः ॥ ६५॥ 

वा भ्रथवा, { उपास्नाश्रों की आश्रयां के समान 
स्थिति । न नदीं होती तत्सहभावाश्रुतेः श्यो$.उन 
के साहचय का अरति मे कयन नहीं है । 
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५०० ] जहा सूत्र 





` सूत्रस्य न वा" शब्द उपरे पचका निराकरण सूचित 
करता है, [ उद्वीथ रादि का] आश्रय करने वाली 
विद्याश्नों की आश्रवं क समान स्थिति नदीं हदो सकती 
कयो क शति भे उनके साहचयं का निर्देश नदीं मिलता । 
तीनों म कदे हृ स्तोत्र श्रादि का साइचये जसे 
श्रहं बा गृहीत्वा चमसं वोनीय स्वोत्रयुपाकरोति स्तोत्रमलुशंसति 
्रस्तोतः साम गाय होतरेतद्यजः ( पात्र लेकर अथवा चम 
उटाकर वह स्तोत्र कहता ह अर स्तोत्र कदकर बोलता ई 
हे ्रस्तोता, साम गान कर, इ दोता, इसको याच्या 
कह ) इत्यादि से श्रुति में कहा शरा दैः वैसे उपासनाश्र 
के साहचये का कीं भी निर्देश नहीं ३ । यदि कहो गि 
यज्ञो के प्रयोगो का [ उनके भंगों के साय | कथन हान 
ते उपासनाश्नो.का साच्यं भी प्राप दोता ह तो व 
ठीक नदीं दै, क्यों कि उपासना पुरुप के लिये हं 1 प्रयोग 
क कयनसे यज्नके लिये कदे हृए उद्वीय आदि का 
साहचय श्राप दोगा, [ परन्तु उपासना यज्ञ के लिव 
नहीं होती ] ¡ इद्रीथ श्रादि उपासनार्दे यथपि यज्ञ $ 
भ्रगरमूत वातो प्र आधित ईत्तोभी वे गोदोहन रादि 
के समान पुरुष ही के लिये ई एसा हमने शयग्बयप्रतिबणः 
फलम्‌, [ ्र° सू द।३।४२ ] ( प्रतिथध न प्राप्त दोना य 
एक इनका कू फ़ दै) इस छाश सि प्रतिपादन 
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किया है। तथा कम के अवयव श्र उनसे सम्बन्ध 
रने वाली उपासना इनमे पदिले पदाय यञ्च के निभित्त 

| ई ओर उपासना पुरुष के लिये दै यदी श्रुति के उपदेश 
अनुसार प्रा हृश्रा, या दोनों मे भेद हे । पहले जो दों 

लिंग [ घ० ६३-श४्मं)] कहे टै वे उपासना. के 
साहचर्यं के सिद्धि मे कारण नदी दहो सकते, क्योकि न 

| उनके लिये श्रुति प्रमाण हैन बे युक्तियुक्त दी दै। 

| अगर प्रत्येक प्रयोग मे आश्रयो का संग्रह किया हुश्चा हने 
से उन श्राश्रयों पर आत उपासनाश्रों का भी संग्रह 

हाता है रेसा नदीं कद सकते, क्योकि उपासनाएं इन 
| 





आश्रयो पर दी श्राभ्रित नदीं होतीं। उपास्नाएं इन 
ञ्ाश्रयो प्र ही निभेरदैेसा माने तो भी भाश्रयके 
ञ्भावमेये न होगी इतना ही भाव इससे निकल सकता 
ह । परन्तु इतने से श्राश्रय के साहचय से उपासना 
का साहचर्यं सिद्ध ` नदीं होता, क्योकि श्रुति मे 
उनके साहचर्यं का कथन भी नहीं है इसलिये इच्छानुसार 
उपासना का श्रुष्ठान किया जाय यदी सिद्ध हृञ्चा ॥६५॥ 
दशंनाच ॥ ६६ ॥ 

च्‌ श्नौर [ यदी षात ] दशनात्‌ श्रुति म मी 
कदी हरं हे, इसलिये [ इच्छानुखार दी उपाचना 
करनी चाहिये ]। 
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५०२ ] ब्ह्मसूत्र ` 


विधानां का साहचयै नहीं दै, यह चात 
शति कहती हे; नैम, -शवं विद्ध वै ब्रह्मा यज्ञं ` यजमानं 
स्वश्चत्विजोऽभिरत्तति, [ चं ४।१७।१० ] ८ एसा जानने. 
बाला ब्रह्मा ही यज्ञ की, यजमाने की श्रौर सवै इलिनो 
की रा काता दे )। यदि श्रुति का अभिप्राय सब 
विधां के सग्रह से होता तो सब ऋलिज सव विचाएं 
जानत द फिर विशिष्ट ज्ञान से युक्त एेचा ब्रह्मा इतर 
तिज की रला करता है, रेषा श्रुति न कहती । | 
साय इच्छानुसार विद्यां के समुचय वा विकल का 
अदण॒ दात्ता ह वही सिद्ध हुञ्रा ॥ ६६ ॥ | 
| 


इति भरी ब्द सूत्र के शांकर भाष्य भाषानुबाद के 
ततीय अध्याय का तृतीय पाद 
समाप हृश्रा । 
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जष्ठ सुजन 
तृतीय ध्याय चतुथं पाद्‌ । ` 
१ पुरुपाथांधिकरण । सु० १-१७ 

| पुस्षार्ोऽतः शब्दादिति बादरायणः ॥ १९ ॥ 
| अतः इसमे पुरुषार्थः पुरपा्ं [सिद्ध होता ह ] 

शब्दात्‌ पेमा श्रति से विदित होता दै इति एसा 

बादरायणः बादरायण श्राचाय का मत दै । 
| 
। 
| 


अरव यद्वां से उपनिषदों मं कदा हूश्रा भ्रास ज्ञान 
श्रधिकारी पुर द्वारा कर्मं से संबद्ध है ( यह रागे स्ट 
होगा ) श्रथवा पुरस्पारथं का स्वतंत्र सापून दै इस बात पर 
वित्रार करे ६1 पुरुपार्थोऽतः० इन पदले सूत्र ही मं 
सिद्धान्त करा कयन कत्ते हुए द्वी त्रिचार प्रारम्म कत्ते ई । 
इष वेदान्त व्रिदित श्रास ज्ञान द्वारा स्वतंत्रह्पसे दी 
पुसपाथ की सिद्धि होती दै ठेस्रा भादरायण अआाचायं का 
मत है । यह कैसे विदित होता दै देसी जिज्ञासा के उत्तर ( 
मे कदत ई कि श्रुति भे ठेसा विदित हं । श्रुति इस प्रकार 
ह--वि शोकमात्मवित्‌ [ छा ।१।३] ( भ्रालज्ञानी 
शोककोतैरजाता दै), स बो वै तत्परम ब्र वेद्‌ नोव 
भवति, [ मु० ३।२।९ ] ( बह जो उस परब्रह्म को जानता 
टै त्रह्मदी दी जाता हे %); श्रहमविदाप्रोति परम्‌, [ते० २।११] 
( जर छो जावे वाला प्रम गति को श्राह होता दै ), 
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५०४ | जह्य सूत्र 
आचायेवान्‌ पुरुषो वेद तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोदयेऽथ 
संपत्स्य" [ छां ६।१४।२ ] ८ श्ाचार्यवान्‌ पुरुष ही ब्रह्म को | 
जानता दै । उसको देदपात होने ही की देर है, देदपात 
होते ही तुरन्त वह सत्खरूप को प्राप होता हे ); इत्यादि | 
तथा श्य आत्माऽपहतपाप्मा [ छं० ८७१ ] ( जो पाप रहित 
्आत्मा ) एसा उपक्रम करके "सर्वश्च लोकानाभोति स्वाश्च | 
कामान्यस्तमात्मानमलुविद्य॒विजानाति' [ छौं० २८।७।१ | 
( जो उस श्रात्मा का अनुसेषान करके उसको जानता ३ 
उसको सब लोकों की प्राप्ति होती दै श्र उसकी सथ 
इए पू होती दै ) यद शति तथा आत्मा वा अरे 
दर्यः [ इ० ४।५६ ] ( अरे, आत्मा का दशन कएना | 
चाहिये ) इष प्रकार श्रारम्भ करके “एतावदरे खल्वशतत्वम्‌ | 
[ ० ४।५१५] ( यहां तक ही अगतस द ) यद श्रति । 
तथा अन्व ठेस श्ुतियां विचा ही केवल पुरायं का व॒ । 
है एसा कथन करती ई ॥ १॥ | 
| 


व यहां पर पूर्पकत होता दै- 
शेषत्वात्पुरुषा्थंवादो यथाऽन्येष्विति 
जमिनिः ॥ २॥ 

शेषत्वात्‌ [ आत्मा कम का ] भ्रंश भूत हने 
से ुरुषाथवादः पुसा अतिपादक श्रुति [ श्थषाद 
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ल्प ह ] यथा जैसे अन्येषु अन्य श्रुतिर्यो में [ फल 
प्रतिपादक श्रुतियां अर्थवाद ल्प होती दै ] इति एसा 
जैमिनिः जैमिनि आचार्यं मानते ईै। 





कता स्प से ्रात्मा कर्मका अ्रंग होने घे उसका 
ज्ञान भी ब्रीहि > प्रोचण रादि के समान विपयसूप से 
कमै से संयद्ध है, सा उस्र आलमन्ञान का प्रयोजन ज्ञात 
होने चे [ आत्मज्ञान के ] फल आदि का कयन्‌ कन 
बाली जो श्रुतियां दै वे केवल अथैवाद स्प ई एसा 
जैमिनि आचार्यं का मत दै । जैसे, द्रव्य, संस्कार श्रोर 
कुम इनके फल बताने वाल्ली शस्य पणंमयी मवति नस 
पापं श्लोकं णोपि' ८ जिसकी जुह यानो चिम्भच पत्ते कौ 
बनी ई होती है वह दोप युक्त शब्द॒नहीं सुनता 
'यद्॑ते चक्षरेष भादृग्यस्य पृक्ते ( जय वह अपनी अख न ( 
भंजन श्जता है तब वह शत्रु की दृष्टि भ नही आता ) 
'वस्याजञानुयाजा यन्ते बमं वा एतयज्ञस्य क्रियते वम यज- 
मानस्य रादृज्याभिमूत्यै ( प्रयाज श्रौर अतुबाच का 
अनुष्ठान किया जाता दै वद शतु के पराजय के निमित्त 
यज्ञ का श्रौर यजमान का कवच दी बनाया जाता है ) 
इस प्रकार की फलयोतक श्रतियां ्थवाद त्प हं वेस 
ही यह्‌ समभा । | 


॥ -0. ॥\/॥(1111|<511॥1 ©118\//80 \/2/8/185। (01661100. 01411260 0 6681001 


॥ ~ [क त 1 1 य त 1 7 न रि 
जि भक क कनि क न" कक = 





०६ ] . बरह्म सव्र 


[न 
सोककग्तिणयिक क चक चि 








षि यि ऋ कोपि ति तिकि दो कि र ति की सकी च क नि नि 


शंका--किसी विशेष विषय का श्रारंभ न कते इए 
जव स्रास्म-क्ञान का वणन श्रति करती हं तव प्रकरण 
न्रादि का तथा अन्य वैसा कोई हेतु उपलब्ध न हीते ए 
उसका यज्ञ से संबंध है रेस कैसे कद सक्ते द { यदि 
कहो क कतौ द्वारा उस ज्ञान का यज्ञसे संबंध दै एषा | 
[ फल के ] वाक्य से विदित होता है तो वह टीक नदय 
द त्यो उस वाक््यसे ज्ञान का यज्ञ म विनियोग द 
देखा सिद्ध नदीं होता । श्रव विशिष्ट प्रकरण का श्रा 
न कति इए कदे इए पदाय का यज्ञ से उस्र वाक्य म 
अयि हए क्रिस अव्यभिचारी पदारथके द्वारा संव प्राता | 
दित किया वा सक्ता ह परन्तु कर्ता तो लौकिक भ्र | 
वैदिक दोनों कमो का कत होने से व्यभिचारी दै इयः 
लिये उचसे यज्ञ के साथ आलाज्ञान का संबंध सिध | 
नहीं दाता । 


समाधान [ पू्मप्च द्वारा ] यह कना ठीक न्दी" 
क्योकि देह से भिद्र से आसा का वेदिक 
को दोर्‌ श्न्यत्र कदी मी उपयोग नहीं होता । दह घ 
भित्र पेम श्रात्मा का ज्ञान लौकिक कमो रं उपगरोगी नी 
है, क्यो लौकिक कमो की प्रवृत्ति सर्वरथा च फल दी 
के निमित्त होती दै । परन्तु वैदिक कर्मो का फल देह प्रति 
के भ्नंत्‌्‌ प्रा होता 2 इसलिये बिना श्रात्मन्ञान कं उर 
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ख चा रक क उ क ज 





जकर जि 





कर्म मे भ्वरृत्ति नदीं सिद्ध दोती, इसलिये यहां पर देह से 
पृथक्‌ ेसे आसा का ज्ञान उपयोगी है । यदि कहो कि 
पापराहित्य आदि जो ्रासाके विशेप्ण द्यि गये. 
उनसे उपमिपद मेँ कहा हृश्रा ज्ञान श्रसंसारी आत्मा से 
सवथ रखता है, इसलिये वह कम के श्ंग भूत नदीं होता, 
तो वह ठीक नदी, क्योकि श्रुति ने श्रिय आदि विशेषणो 
ते सूचित संसारी श्रात्मा दी को (वह रष्टय दशन कले 
योग्य है ) देला कडा है । अव प्राप रदितत् श्रादि जो 
विहेषण दियि ह वे श्रात्मा की स्तुति क निमिच द एषा 
मान सक्ते ई ! यदि कहो कि अधिक श्रोर असंसारी ब्रह्य 
| ही जगत्‌ का कारण ह श्रौर वदी संसारी श्रात्मा का 
स्वप ह ठेसा उपनिषदो मे कदा दै रौर उसका वहां 
प्रतिपादन भी किया है तो कते कि बद रतिपादित का 
दै श्रवक्य श्रर स्थृणानिखनन न्यायसे ( गे हुए सट का 
दिला कर उसको जसे ओर दढ कते ई वैसे ) उसी का 
ट करने के लिये पल ८ के विचार ) से.उघ प्र भराचप 
लति इए सूत्रकार उघका समाधान कत्ते ई ॥ २ ॥ 
आचारदशनात्‌ ॥.३ ॥ 
आचारदर्शनात्‌ [ इानियों क ] आचार श्रुति 
ने दिषखाये द इससे [ केवल चान से पुरुषाय सिद्ध 
नहीं होता ]। 
@ 
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देश के राजा जनक ने बहुत दक्षिणा देते हृए यज्ञ किया), 
भ्यत्तयमाणो वे भगवन्तोऽहमस्मि, [छां० ५।११।५ ] (हे भगवन्‌, 
म यज्ञ करने वाला हं ), इत्यादि वाक्य का ताये य्चपि 
भिन्नदैतो भी इनमे ्रद्यज्ञानियों का कर्मो से सर्बेष खट 
इगगोचर होता ३ै। वैसे ही, उदालक आदि ऋषियों न पुर 
को उपदेश देना श्रादि कर्मं कयि जिससे उनका गृहस्य धम 
के साय संबंध था एेसा विदिन दोतादै। यदि केवलज्ञानही ये 
पुस्पाये की सिद्धि होती तो जिनमे हुत कष्ट प्ते ई एर 
कम वे करते ही क्यों१ यदि पातत दी मधु यानीं शत , 
मि जाय तो पर्वत पर क्यं जाय १॥ ३॥ 


तच्छतेः॥ ४॥ 


तच्छतः वेसी श्रुति होने से [ केवल खान स 
पुरुषाय की सिद्धि नदीं होती ]। 
श्यदेव विया करोति भद्धयोपनिपदा तदेव वीयव 
मवति' [ छा० १।१।१० ] ( जो कुद श्रद्धा विद्या ओर 
उपाश्चना के साथ किया जाता ई वह प्रवलतर होता इ ) 
इपर श्रुति म विदा कमकाश्चगदहे एसा कहा हरा 


से केवल विदा पुसवाथं की सिद्धिका हतु नदी 
सक्ती ॥ ४॥ 
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०८ ] ब्रह्य सत्र ॑ 
जनको ह वैदेदो यहुदक्तिरेन यज्धनजेः[ब्‌० ३।१।१] (विदद 

| 
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केनावप पिर 


समन्वारम्नमणात्‌ ॥ ५ || 
समन्वारम्भणात्‌ [ विद्या श्रोर कम ] साय 
जते ई [ ेसा श्रति में कदा हा होने से विधा पुस्पा 
का स्वतन्त्र हेतु नदीं है ] 1 
श्वं विद्याकर्मणी समन्वारभेते [ ब० ४।४।२ ] ( विद्या 
शरोर कर्म उसके साथ जाते ई) इस श्रति मं विचा ओर 
क्म दोनों साथ अपना फल देने को प्रारम्भ करते ई ठेसा 
कयन होने स विद्या स्वतन्त्र खूप से पुरषाय का दतु नहं 
हो सकती ॥ ५॥ 
| तद्रतो विधानात्‌ ॥ ६ ॥ 

तदतः उस्र [ त्तर] को जानने बालों कों 
विधानात्‌ [ कम का भरषिकार दै देसा ] विषान दीने 
से [ बिद्या पुस्पाथं का स्वतन्र देतु नरी दै ] । 

. “आचा्ङ्लादवेदमधीत्य यथाविधानं गुरः कमांविशेपेणामि 
समागत्य टम्बे शचौ देशे स्वाष्यायमधीयान” [ छ ८।१५।१ 
(जो भचायकेषरर रहकर गुरके काम करते हुए बच हए घमय 
ज अरघ्ययन करके गृदस्याश्रममे पवित्र स्थानम वेद पठन्‌ करता 
है ) इत्यादि श्रुति सम वेदाय जानने बले लोगों का कम 
का भ्रषिकार है रेखा दिखाती ३। ईप्से त्ञान स्वत 
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ल्प से फएल का हेतु नदीं दै एेसा विदित होता है । यदि 
कहो 19 अधीत्य' ८ अध्ययन करके ) यह पद्‌ केवल 
वेद्‌ के ्रध्ययन यानी पठन से अभिप्राय रखता है उसके 
अर्थं विज्ञान से नदी, तो भी दोप नदीं क्योकि, वेद के 
ञ्रध्ययन का दृष्ट उपयोग होने से वह श्रध्ययनं जघत्क्‌ 
अर्थकाज्ञानहो तव तके करना चादिये एसा [ पूव 


मीमांसा मेँ दी ] सिद्ध किया दै॥ ६ ॥ 
नियमाच्च ॥ ७ ॥ 

नियमात्‌ नियम [ का कथन ] दोन से च गी 
[ विद्या कम के भ्ेगभूत ही है। 

छुबन्नेवेद कमांणि जिजीषिपेच्तं समाः । एवं त्वयि 
नान्यथेतोऽस्ति न कमे लिप्यते नरे [ ईशा० २ ] (९ 
जगत्‌ में कम के हुए दी सौ वप जीने की इच्छा का 
चाहिये । इस प्रकार भाव रखने से, अन्य किसी प्रकार इ 
नही, तुक मे यानी मनुष्य मात्रे, क्म का लेप नदीं लगेगा), 
तया “एतद जरा मर्यं सश्र यद्निहोत्रं जरया वा दोवास्मा 
न्युच्यते सत्युना वा' ( अ्रम्निदोत्र जरा तया मृस्यु प्रर 
हाने तक चलने का सत्र है, क्योकि अरा प्रा हीने ४ | 
अयता मृत्यु को प्राप होने दी से इससे मुष्य युत होता 
३ ) इस प्रकार के नियम दने से मी विदा क्म का भश 


। ह एसा सिद्ध होता दै ॥ ७.॥ ं 
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जति भः ऋ भो को शो कनि नि द ण क = क चत जः न चो कक चनप 


इस पूर्वपच्च प्र अय सूत्रकार उत्तर देते दै- 
अधिकोपदेशातु वादरायणस्यवं तदशनात्‌ ॥ ८॥ 


तु परन्तु अधिकोपदेशात्‌ अ्रधिकं [ आता | 
का उपदेश क्रिया हुमा दोनं स बादरायणस्य याद्‌ 
रायण श्राचायै का मत एवं वैसा दी ईः तदशनात्‌ 
क्योकि श्रति भी देषा दी कहती हे । 
| 
| 


तु ८ परन्तु ) शब्द से पर्वपत्च का निराकरण 
सूचित होता है 1 [ पूर्वप्तमं ] जो कदा दै क 
शोपत्वात्पुरुपाथवादः' [ ० सू० ३।४२ । ( आत्मा 
सव क्म के श्रगभूत होने से पुरपा्थं प्रतिपादक 
श्रुति श्रथेवादात्मक ई ) वद ठीक नहीं हे । क्यों ! अधिकं 
(आतमा ) का उपदेश श्रुति ने क्रिया हे इसलिये । यदि ( 
शरीर में रहने वाले कर्ता भोक्ता ह्म संसारी श्राला ही 
करा उपनिषदों मे वह शरीर से अतिरिक्त दै एेसा उपदेश 
दिया द्योता, त्तो ऊपर दी हुई श्रततियां अ्रथवाद रपर हो 
ज्ञाती, परन्तु शरीरथारीं श्रात्मा स श्रधिक, भ्रससारी, 
ईर, -कतत्वादि परमो से रहित तवा पाप रहित 
श्रादि विशेषणो युक्त एेखा परमात्मा वेदान्त रयौ मर 
य स्प चे प्रतिपादित किया गया ३ उदका ज्ञान 
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१२ । नह्य सूत्र 


नत सं नीपो चिकी क भि वकि 


कमे में प्रवृत्त कले वाला नहीं बन सकता, इतना ही नदीं! 

बह कमो का नाश कता दै एेसा 'उपमदं च' [० सू ३।४।१६] 

इस सूत्र मे आगे खत्रकार करदे । इसलिये “पुरपार्थोऽतः | 

शब्दात्‌ [ त° स्‌० ३।४।१] ( इस से पुरुपाथ सिद्ध दता | 

३ एसो श्रुति से विदित होता दै यह जो बादरायणाचा 

का सिद्धान्त है बह स्थिर रहता डैः शान कर्म के भ्रंग मूत 
। 
| 
| 





है एसे एेसे मिष्या देतुओं सते कद बदल नदीं सक्ता । 
शरीरषारी आर्मा से श्रधिक ठेस उस ईश्वर आसा का 
श्रति इस प्रकार कथन करती है-- यः सवज ६ 

[ इस ११९] ( जो सर्वज्ञ श्रौर सर्वं वेत्ता है) 
“भीषाऽस्माद्वातः षवेः [तै २।८।१] ( जिसके भय स॒वाईु 
दहता है ); "मह्यं बजुमु्यतमं [कट० २।६।२] ( यह्‌ मारन 

के लिये उठाया इरा एक महान वज्‌ हे); (एवस्य वा | 
मकरस्य भ्ररासवे गार्गि [ ० ३।८।९] (हे गार्गि, इस अचः 
ङ श्रधकार मे ) (तदैक्तत षटु स्यां प्रजायेयेति तत्तेजो त 

[० ६२।३] ( तब उसने ईवण किया किं मे बहुत ६४ 
प्रजा उसन्न कष । एसा विचार कर उसने तज | 
किया) इत्यादि । ह 
| न्ब “भात्मनस्तु कामाय सर्व प्रियं मववि। भात्माच ` 

| दष्टव्यः' [ ब २४५] ( श्रात्मा ही के लिये सथ द 8 

श्रि होवा हे आत्मा ही का द्शैन कला चाय) | 


©©-0. /1८1111८|<51८1 8118५८81 \/8/81185। 0601101. [1011260 0\/ 2081100 





शम०३ पा० ४ सू 5 [ ५१३ 





चनि 





ध्यः प्राणेन भराणिति स त रात्रा सबान्तरः [ इ० ३।४।१ 
(जो प्राण से जीवन धारण करता ह वही सवके भीतर 
रहा हश्रा तेरा भ्राता है ), “य एपोऽक्निणि पुरुषो दश्यते 
[ चां २।७।४ ] ( यह जो आंख में पुर दीखता हे ), 
इत्यादि से प्रारंभ करके “एं त्वेव ते भूयोऽनुज्याख्यास्यामि' 
[ छां० २८९३ ] ( अय उसी को मेँ तुभे फिर समाता 
द्रे) इत्यादि श्रुतियों म श्रिय ्ादि शब्दो से चुचित 
किया हुमा संसारी आला ही ज्ञेय खूप से निर्दिष्ट किया 
है तो भी “अस्य महतो भूतस्य निःसितमेतदयदग्रेद्‌ः" 
[ इ० २।४।१० ] ( जो ऋग्वेद है वह इस महाभूत का 
निःश्वास है ), “योऽशनायापिपासे शोकं मोहं जराभृत्युमत्येतिः 
[ इ० ३।५।१ ] ८ जो भूख, प्यास, शोकः मोड, चरा चौर 
तयु के पार जाता हे ), रं उयोविरुपसंपद्य सखेन रूपेणाभि- 
निप्पयते ख उत्तमः पुरुपः [ छां० ८।१२।३ ] ( प्र ज्योति के 
प्रति परा होकर वह उत्तम पुरूष श्रपने स्वल्प से संपन्न 
होता है ) इत्यादि वाक्य शेप द्वारा भी श्रुति का अधिक. 

` यानी परमात्मा कहने दी से श्रमिप्राय है ओर जीवात्मा 
ङा निदेश केवल दोनो का श्रत्वत श्रभेद दै इतने ही 
ञरभिशराय से द । इसलिये इसमें कोई विशेष नदीं दे । 
शरीर भ्ात्मा का पारमार्थिक स्वल्प ह्य पाला का 

त्र. चु. ३३ 
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1 
॥ 
। 
५१४ ) जह्य सूत्र | 
क +^ निवा. ३ | 
सखल्प है नौर उसका शरीरत उपाधि कत द एसा 
तत्वमसि" [ घ्या ६।८।७ ] ( वह तु दे); (नान्यदतोऽस्ति | 
द्र [ ०३८९९ ] ( इससे भिन्न कोई द्रष्टा नहीं ई ) 
इत्यादि श्रि स॒ विदित होता ह । यद्‌ सव हम रसम 
वृश कई स्थान पर पहले वणन कर चुके ह ॥ ८ ॥ 
| 


तुल्यं तु दशनम्‌ ॥ ६ ॥ 
तु पर दशनम्‌ [ ज्ञानी लोगों के आरा, 
करने वाला ] श्रति प्रमाण तुल्यप्‌ [ उभय पच #! ] 
सुमान हे । | 
रपम जो कदा था किक्ञानी लोगों का प्राचा 
रति मे वर्णन क्रिया ३ इसलिये ज्ञान क्म का अश 
के विषय मँ कहते दै ङि यद आचार का निर्देश च्‌ 
म क अरगभूत नहीं है इ प्रच के लिय भी समान 2 | 
रति कती हे--ठ्दढस्य ब तदास आहुः पयः कान्या" । 
॥ 
| 


(८. 


ॐ ८4 ७० 


किमर्था वयमध्येष्यामहे किमर्था बयं यद्दयामदे "एतद्ध स 

तपपर्व॒बिद्वांसोऽप्निदयतरं न जुहुवांचक्रिरेः | कौ० २।५ ॥ | 
( कवय ऋपि इपर परतर को जानकर बोले हम $ 
लिये श्रध्ययन करं १ हम किस लिपे यज्ञ केर ! एष < 
ब्रम को जानकर ही पलि ऋषियों ने अपनो 84 । 


दिवा था ) "एतं बे तमात्मानं विदित्वा ब्राह्मणाः त्रयाय, १ 
दाष 9 चरत 4 


{ 


9 तिसेयर ~ 
८ याश्च याश्च उ्युत्थायाय . भिक्षाचय । 
४0 (1111९511 ©118\//80 \/218/185) न्क [10411260 0©\/ ० 
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च 
किति सें चे क 


[ ० ३।५१ ] ( एसे उस श्रासा को जानकर बाह्मण 
ुत्रेपणा, द्रव्येषणा ओर लोकैषणा तीनों से निवृत्त होकर 
भिचा वृत्ति करते द ) इत्यादि । याज्ञवत्क्य श्रादि ब्रह्य 
वेत्त लोग भी करम नदीं करते ये एेस्ा “एतावदरे खल्वसूतस्व- 
मिति हक्त्वा याज्ञवल्क्यो विजदार' [ ० ४।५१५ ] ( श्रे, 
इतना ही अरतत्व है रएेसा कदकर याज्ञवल्क्य ने संन्यास 
धारण करिया ) इस श्रति से विदित होतादहे। तथा, 
'यद्यमाणो वै भगवंतोऽहमस्मि' [ छां० ५११।५] ( हे भग- 
वर म यज्ञ करने वाला हं ) इस वाक्यम जो किंग वताया 
हे वह वैश्वानर व्या के विपयमें दै) सोपाधिक न्रह्यकी 
उपासनामे कमकायोग होता हे मा श्रुति कटे, तो यद सेभव 
है परन्तु उतने से वह विद्या कम के श्रेग भूत नदीं हो सकती, 
क्यो वहां प्रकरण श्रादि [के प्रमाण ] का अभाव दै ॥६॥ 
पमष तच्छ, तः [ ० स्‌० ३।४।४ ] इस सूत्र के उत्तर 
मं कहत दै- 
असावंत्निकी ॥ १० ॥ 
असावंत्रिकी [ वह श्रति ] सार्वत्रिक नदीं हे । 
भ्यदेव चियया करोति! [ ां° १।१।१० ] (जो कुदं विद्या 
से करता है) यह श्रुति सब वि्याश्रों के विप्य मे नहीं हे, 
कयो वद रकृत विद्या के साय संवंध॒ रखती दै । अव 
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मिल्येवदक्तरमुद्गीथुपासीथः [ छां १।१।१ । ( ग्राम्‌ यह 
श्रचर उद्वीथ है, उसकी उपासना करनी चाहिये ) इत्याद 
से यह उद्रीथ विद्या का प्रकरण ६ ॥९०॥ 


विभागः शतवत्‌ ॥ ११ ॥ 
शतवत्‌ सो [ वस्तु कं समान [ विद्या आए 


कम का ] विभागः विमाग दह । 


ूथैपचं मे जो कदा था कि तं विद्याकरी समन्वा 

[ इ शर ] ( विचा श्नौर कम उसके साथ २ अ 
& ) इ श्रतिमे जो साथ जाने का निर्देश है वह विधा 
स्वतंत्र स्पसे पुरूपाथ का देतुनहोनेमे देतु स्म “ 
उसका श्रव प्रयुत्तर देते ई । यहां पर विया एक पुर, › 
साथ जाती हे नौर कम दर पुर ॐ साथ जाता दं ९ 
कर्म नौर विद्या का विभाग ह एमे समना चाव. <| 
सो वस्तुश्रों के विषयमे होता द । जैस, ईन दा 
सौ पदार्थं दो' ठेसा कहने स एक कों पचास 
को पचास दिये जति हवस दी यद समना चार्थ 
ग्रीर फिर इनके साथ साथ जानेकाजों कथन 2 + 
मुमु ॐ सवष मं नदीं है, क्वोकिं ति जु काममा । 
[ ० ४।४।६ ] ८ इम प्रकार इच्छा करने वाला ) इस ६ 
तिने सेषारी भ्रातमा का लच्यरखते हए उपसंदाराकवा ` 


क 
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जनके कक दे ® ऋ 





पौर “अथाक्रामयमानः' [ ब० ४।४६ ] ८ श्रव॒ जिसको - कु 
मी इच्छा नदीं है) इस प्रकार श्रुति सुमुद्लु्रों के लिये 
स्वतन्त्रे कथन प्रारम्भ करती हं 1 वहां संसारी पुरूष के लिय 
जिस विद्या का ग्रदण होता है उसका विधि ओंर निषध 
| के साथ ग्रहण किया जाता हे, क्योकि [ यदी एक व्या 
रहण की जाय एसा मानने क लिवे ] कोई विशेष हेतु 
नदीं वताया गया । करम भी विदित ओर निषिद्ध एसा 
दो ्रकारकादहोतादै श्रौरजो विद्या च्रौर जो कर्म 
न्वत्र कदे हृए है उन्दी का वां पर अनुवाद 
८ पुनर्भ्देश ) ३ । इसलिये, “साथ साथ जाति ईद इस 
कयन में विमागन भी मानाजाय तां मी यह वाक्य 
सुसेगत होता दै ॥ ११ ॥ 


श्रव पर्वप्च में जो कदा दै किं तदतो विधानात्‌ 
[ न° सू० ३।४।६] ८ ब्रह्म को जानेन वाले को भी कारवे 
का अधिकार कदा है, इसलिये विद्या स्वतंत्र खूपसे पुरुपा 
का हेतु नदीं दो सकती ) इसका उत्तर देते द- 


अध्ययनमात्रवतः ॥ १२॥ 


अध्ययनमात्रवतः केवल अध्ययन कलि बाले 
के लिये [ यह नियम बताया गया दै ]। 
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चग य अ रक 


'आचारवङुलादेदमधीस्यः [ छां० ८।१५१ ] ( आचाय य 
ढे गृह में वेदाध्ययन करके ) इस श्रति मेँ केवल अध्ययन 
करने वाज्ञे का ही निरदैशदोने से अध्ययन करन वारं 
के सम्बन्धमं दी यह कम का नियम कदा गया है एसा 
हम निर्णय कसे दै । यदि कहो किं एसा मान तो 
उसको ज्ञान के श्रमाव से कर्म मे अधिकार नदीं देण 
तो यह दोष्‌ नहीं प्रा होता, क्योकि कम का रथिक 
प्रा होने के कयि आवश्यक एेसे ज्ञान का हम निष 
नदीं कले, परन्तु उपनिषदौ मे कहे हुए श्रा ज्ञान ॐ 
स्वतन्त्र ही प्रयोजन है एेखा स्प प्रतीत होने से वह 
र श्रषिकार्‌ म हतु नदा दां सक्ता इतना ही म 
प्रतिपादन कते ई । जैसे एक यज्ञ॒ का ज्ञान अन्य यर 
करने के धिकार प्रापि मे हेतु भूत नहीं हो सकता? 

ही यहां समफना चाद्ये ॥ १२॥ 

श्रव पूर्वपत मे जो कहा है कि "नियमाच' [ ° घ. 
३।४।७ ] ( नियम क कथन से विद्या कर्म कं श्गभूत 
उसका उत्तर देते द- 


नाविशेषात्‌ ॥ १३ ॥ 


अविशेषात्‌ विरेप निर्देशन दोने घे न | 


नियम ज्ञानी केलिये ] नीं ] ई। 
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। 
| 
| “ङवननेवेद कमांणि जिजीविपेतत' [ इशा० २ ] ८ यहां करम 
करते हुए ही जीवित रहने की इच्छा कटनी चाद्ये ) 








# 


इत्यादि श्रति म कमे करने का जो नियम्‌ कदा है वहां 
ध्विद्रान्‌ को' एसा विशिष्ट ख्प से कथन नहीं है; केवल 
सामान्य रूप से यह नियम बताया गया है ॥ १३॥ 


 स्तुतयेऽयुमति वां ॥ १४ ॥ 


वा अथवा [ यह कर्मं की ] अनुमतिः भ्रनु- 
मति [ विया की ] स्तुतये स्तुति के लियेहै। 


| वनेमेद कमि" [ ईा० २] ( यदा कम कत 
| हुए ही ) इष शति मं एक श्रौर भी विशेप बात की दै 
ठेसा कह सकते द । यच्यपि यदां प्रकरण के सामर्थ्यं से 
। “विद्वान्‌ दी कमे करते हृए' दसा भ्र्थं अहण करना योगय 
| है तथापि त्रिया की स्तुति के लिये यह कर्मं की भ्नुन्ञा 
| है दे्ठा समभना चा्धिये क्योक्तिं न कमं लिप्यते नरे 
| [ श्शा०२ ] ( उय पुसप म कम नदीं लेपायमान होते ) 
ठेसा श्रागे श्रति कहती दै । जीवन पर्यन्त विद्वान्‌ पुरुप 
कम करतारदे ताभी वह कर्मं उसको लेपायमान नहीं 
होता यह विच्याका सामथ्यं दै, यह उसका भाव हे । इस- 
लिये इस श्रुति से विद्या की स्तुति होती है ॥ १४॥ 
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४२० 1 ब्रहम सूत 


[वा इ 
र जत भको नते कि ऋ जके के चे चके जे क 
ज तः सो रि तिः जि ज सिचो शो भ 


कामकारेण चैके ॥ १५ ॥ 
च शरोर एके कु लोक कामकारेण स्वच्छा- 
पक श्राच्रण करके [ कर्मके ल्यि श्रनाद्र्‌ व्यक्त 


करते ई ] । 


# 

| 
इतना दी नदीं ङ एसे लोग, जिन्न विया क एल 
का साचात्‌ श्ननुभव क्या है, उस फल के बल प्र प्रजा 
्रादि जो ्नन्य फलके साधनदै वे निरथक ह एषा 

ते हं । स्वेच्छाचरण कां प्रतिपादनं करनं वाज्ली वृददा 

रणयके की श्रति इस प्रकार दे~'प्तद्ध स्म यै तस्पूर्वे विद्ांस | 
प्रजां न कामयन्ते करं श्रजया करिष्यामो येषां नोऽमात्माऽय 
लोकः [ चर ४।४।२२ ] ( इसको जानर्केर पूवकाल म लीग 
प्रजा की इच्छा नही कतेथे । वे कहत थे (मका 


त्मा दी प्रत्यत फल प्राप्त है हम प्रजा आद 
सत क्या करें १ )। श्च विद्याका फल 


गोचर है, श्रन्य विचारों के फल के समान अन्य काट 
उसकी प्राति नहीं होती एेा इम क वार कद चुक् ६ । 
इये भी बिया कमम के श्रेग भूत नहीं हो सकती आर + 
विद्या का फल बताने बाली श्रुतियां अयथा ई एषा 
भी कद सक्ते ई ॥१५॥ | 
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च ओर उपमर्दम्‌ [ज्ञानसे कम का श्रधिकार| 
नष्ट होता है [ देखा श्रृति कहती हे ] । 


रौर कर्मं क ्थिकारकों श्राधारभरूत जो १ 
करेन बाला श्रौर उसका फल ये जिसमें हाते है एसं 


# 
न्त 


समस्त अविध्ाजनित प्रपंच का विया के साम्य से 
सरूपमे नाश होताहै एेस्ा शत्र वा रस्य सर्वमात्मेवामून्तत्केन 
कं पश्येत्फेन कं जिघ्रेत्‌ [ ब० २।४।१४ ] ८ जां इसके लिये 
सब कुदं आतमा ही होगया, फिर वडां कौन क्समे देख 
प्रर कौन किससे दैे?) इस वाक्य से श्रुति कथन 
करती ३ । भव जा कहता हे कि वदान्त अथो में कदे हुए 
ज्ञान को प्राप्त करने पर दी कमं करने का अधिकार प्रा 
टोता हे तो उसके लिये ता उलटा वह अधिक्रार न्ट दी 
हो जायगा । इसलिये भी भ्चि पुरपाथ का स्वत 
हेतु है ॥१६॥ 


` ऊर्वरेतःसु च शब्दे हि ॥ १७॥ 


च शरीर ऊर्व॑रेतःसु उस रतां र ्रग्रम 
लिव मी[ विधा क्ता उपदेश दै] हि तथा शब्दे 
श्रुति स्ति मे [ इसका वणन मिलता दै ] । 
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२२ 1 बरह्म सूत्र 
उष्वरेताश्नोके आश्रमम (वानप्रस्थ वा संन्यास आश्रम 
म) ीक्ञान दाता दै एेसा श्रुति कटती दै। अब वहां ज्ञान 
को कर्मका श्रेग होना संभव नहीं है, क्योक् इस शआ्राश्रममे 
तो कम करा श्रमावदै। श्रभे होत्रादि वैदिक कमं उनक 
लिये विहित नदीं है। यदि कोई कहे क उ्वरेताश्रा 
के ्ाश्रमोंकावेद्‌ में कीं उल्लखदह्ी नहीं ता बह 
भ ठीक नदीं । उनक्रा भी वैदिक सादित्य म निर्दशं 
मिलता है, जैसे श्रयो धर्मख्कधा' [ छां० २।२३।१ ] (धमे की 
तान शाखाएं ईै--्रथौत्‌ परम ॐ श्रनुसार चलने वाले तीन 
श्रम द बरह्मच गृहस्थ, ्रोर वानप्रस्थ ), भेचेमऽस्ए 
शद्धा तप इत्युपासते' [ छां० ५१०१ ] ( जो अरण्य म 
शद्धा ओर्‌ तप का ्राचरण करते दँ ), वपः श्द्धे य 
ब सन्त्यरण्ये' [मु १।२।११] ( जो श्रय मे श्रद्धा अ 
तप करा श्राचरण करते ई), “एतमेव प्रव्राजिनो लोकमिच्डन्व 
भन्रजन्ति' [ इ° ४।४।२२ ] ( इपर लोक की इच्छा करक 
ही सन्यासी लोक संन्यास प्रहरण करत ई ), 
भ्रजेत्‌' [जा० ४] ( ब्रह्मचयं सेदही संन्यास ग्रहण 
सुकते ह ) इत्यादि । इसी प्रकार जिन्होंने गदस्थाश्म 
स्वीकार, किया दहे तथा जिन्न वैसा नदीं क्रि, 
जिन्दोनि तीनों ऋण चुकाये दै रौर जिन्दोनि नदीं चुका 


ह एसे ( सभी प्रकार के ()  उध्वरता, हाते द, यह बति । 
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० ३ पा० ४ सू० १८ ॥ ५२३ 
श्रुति मौर स्मृति मे प्रसिद्ध है । इसलिये भी व्या पुरु 
पां का स्वतेत्र हेतु दै ॥ १७॥ 
२ परामशाधिकरण । सू०१८-२० 

जेमि 8 
परामर्शं जेमिनिरचोदना चापवदति हिः॥ १८॥ 
परामशः [ इन वाक्यों मे अन्य श्राश्रमों का] 
, परामश किया गया है हि एषा जेभिनिः जैमिनि श्राचा्य 
कहते टै, अचोदना वे विधि वाक्य नदीं दै च्‌ भर 

[ उनका न्य श्रति ] अपददति न्पिष करती है । 
श्रयोधमरकथाः' [ छां० २।२३।१] (धर्मं की तीन 
शाखा हं ) इत्यादि वाक्य उष्परेताश्नों के श्रानम 
| का अस्ति सिद्ध करन के लिव दिये गये थे परन्तु 
वे उनका प्रतिपादन नहीं कर सक्त क्योकि उन वार्व्यो 
मँ अन्य श्राश्रमों का कैवर्त परामश यानी निर्देश किया 
| गवा है, विषि नदीं कदा गया एसा जैमिनि भ्ाचाधर 
| कामतदे। (वेकदते दकि) इन शरतियों म ठिंगादि 





का निदशक कोई भी विधिवोषक शब्द नदीं ह तथा 
इन श्रुतियों का पथक्‌ २ तास्थ भी विदित होता है। 
श्रयो धमस्कधाः (धर्म की तीन शाखाणं १ ) इत्यादि भ्रति 
“यज्ञोऽध्ययनं दानमिति प्रथमस्तप एव द्ितीयो द्मचार्याचाय 
ङंलबासी दृतीयोऽत्यन्तमात्मानमाचायकुलेऽवरसाद्यन्सवं॑ णते 
> 
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२२ ] न्रह्म सूत्र 


0१११९१११. ११.१११।११११११०११ त. 1 


उध्वरेताओओंके आश्रमम (वानप्रस्थ वा संन्यास आश्रम 
म) मी ज्ञान हाता है ेसा श्रति कंदती हे। अव वहां ज्ञान 
को क्मका शग दोना संभव नदीं है, क्योक्ति इस आश्रमे 


तो कर्मं काश्रमावदै। श्रभि होत्रादि वैदिक कम उनके 


लिये विहित नदीं है। यदि को$ कंडे [के उ्वरेताश्ा 
के आश्रमोंकोवेद में कीं उल्लेख ही नदीं दै तो बह 
भी ठीक नदीं । उनका भी वैदिक सादित्य मे निर्देश 
मिलता है, जेमे श्रयो धमस्कधा' [ छां० २।२३।१ ] (धम का 
तान शाखाएं है--ग्रथौत्‌ धम ॐ श्रनुसार चलने वाले तीन 
चमा्रम द ब्रहचयै॑गृहस्थ, श्रोर वानप्रस्य ), भेचेमेऽरण्य 


अद्धा तप इत्युपासते' [ छं० ५।१०।१ ] (जो श्ररणय मं 
शद्धा शरोर तप का आचरण करते हे ), तपः श्द्े ये शु 


ॐ 


च सन्त्यरण्ये [यु० १।२।११] ( जो श्रय मे श्रद्धा रए 
तप का श्राचरण करत द), “एतमेव प्रत्राजिनो लोकमिच्छन्त 
भर्रजन्ति' [ इ० ४।४।२२ ] ८ इस लोक की इच्छा कफ 
ही सन्यासी लोक संन्यास ग्रहण करत है ), 

ब्रजेत्‌ [जा० ४] ( ब्रह्मचयं से ही संन्यास ग्रहण 
सक्ते द ) इत्यादि । इसी प्रकार जिन्होने गदस्था्रम 
स्वीकार, किया है तया जिन्दने वैसा नहीं क्रिया, 


हेनि तीनों ऋण चुकाये ह श्रौर जिन्दोने नदीं चुका 


ई एसे ( सभी प्रकार के ) ।उभ्वरता यह बति 
| 


61100. [1411260 0\/ ०0 


गे, 


[व त त त र 


० ३ पा० ४ सू० १८ [ ५२३ 








श्रुति रौर स्मृति मे प्रसिद्ध हे । इसलिये मी विचा पुरु 
पाथं का स्वतेत्र हेतु द ॥ १७॥ 
२ परामशांधिकरण । सू०१८-२० | 

परामर्शं जेमिनिरचोदना चापवदति हिः॥ १८॥ ` 

परामशः [ इन वाक्यों मँ अन्य आश्रमो का | 
परामश किया गया है हि एेसा जेभिनिः जेमिनि आचाय 
कहते दै अचोदना बे विषि वाक्य नदीं दै च भोर 
[ उनका अन्य श्रत ] अपवदति निपिष करती है । 


शव्रयोधर्मस्कंधाः [ छां २।२३।१ ] ( धर्म की तीन 
शाखा दै) इत्यादि वाक्य उध्वरेताञ्नं के अ्राश्रम 
करा श्रस्तिलर सिद्ध कले के लिये दिये गये थे परन्तु 
त्रे उनका प्रतिपादन नदीं कर सक्ते क्योंकि उन वार्यो 
मे अन्य श्राभ्रमों का केवल परामश यानी निदेश क्या ( 
गया , विधि नदीं कदा गया रसा जेमिनि भ्राचाय्‌ 
कामत ड। (वे कदते ई किं ) इन श्रुतियों मं लिगादे 
का निदशक कोई भी विधिवोषक शब्द नदीं हदं तथा 
इन श्रतियों का यक्‌ २ तात्य मी विदित होता हे । 
त्रयो पर्मस्कथाः (धर्म की तीन शाखाएं ह ) इत्यादि धरति 


"यज्ञोऽध्ययनं दानमिति प्रथमस्तप एव द्वितीयो ब्रह्मचायाचाय 
ङुलबासी ठृतीयोऽत्यन्तमात्मानमाचायज्कलेऽवसाद्यन्सवं एत 
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५२४ ] ब्रह्म सूत्र 
पुर्यरलोका भवन्ति [ ० २।२३।१ ] ८ यद, अध्ययन श्रौर | 
दान यह प्रथम शाखा है, तप ही दूसरी शाखा है श्रोर 
आचाय के धर्‌ रहकर वहीं अपनी शरीर यात्रा 
समाप्त करना यह तीसरी शाखा दै । य सव पुरयलोक को 
प्रप होते ह), इस वाक्य से श्रन्व श्राश्रमों कों स्वं श्रष् | 
फल ( मोक्त ) की प्राति नहीं होती देसा कदत हृएश्रगे 
अह्मसंस्थोऽमृतत्वमेति' [ छां० २।२३।१ ] ८ ब्रह्मनिष्ठ ॒अगू- । 
तत्व को प्राप होता दै) इस वाक्यसे ब्रहनिष्ठाकाफल । 
सव से श्रष्ठ ई एसा ककर ब्रह्मनिष्ठा की स्तुति कीगई 
21 यादे काकि प्राश्रमोंका निर्देश करनेसेभांता 
आश्रमो का श्रस्तित्र सिद्ध होता हतो वह ठीक दै, 
स्शरात आर आचार अथां से उनके अस्ति की सिदध 
होती हे परन्तु वैसी कोई परस्यच श्रुति नदीं दै । इसलियि 
त्यत श्रुति के विरोधी हाने के कारण वे आदरके पत्र , 
नदीं हो सक्ते श्रथवा जो कर्म के अधिकारी कदी 
है ( जपे श्रषे, श्रपंग ) उनके लिये यद्‌ क्थनहो सकता 
हे। यदि कदां कि "यज्ञोऽध्ययन दानमिति प्रथमः ( यज्ञ, | 
अव्ययन श्रार दान यह प्रथम शाखा हे) इस वाक्यम =. 
ऊध्व रतां के साथ गृहस्य श्राश्रम कामी परामश 
६ क्या हेतो वह ठीक दै। तथापि श्रभिहोत्र आदि कमो 
॥ कग गरहस्था के कियेदह्ी विपि कहा हृश्रा हाने से ग्रस्य 
छ, 
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आश्रम का रस्ति श्रुति से सिद्ध होता हे। इसलिये 
रक्त वाक्यों मं जो अन्य ( वानप्रस्थ संन्यान्त ) आश्रमं 
का मिर्देश क्रिया दहै वह स्तुतिके लियिदही क्रिया गवा 
है, विवि कहने के लियि नदीं, यदी सिद्ध होता ई । 

| श्रतिरिक्त इसके रति ने प्रत्यत्च श्न्य ( वानप्रस्थ 
| वा सन्यास ) आश्रम का निषेध किया हं जसे, वीरहा वा 
एष देवानां योऽभ्िमुद्रासयते' ८ जो अभि का स्वाग करता दै 
। वृह देवों की हत्या करता ह ), “भराचा्यांय प्रियं धनमाहृत्य 
प्रजावन्तं मा व्यवच्छेत्सीः [ ते° १।११।१] ८ आचाय को 
प्रिय एमा धन देकर श्रपनी प्रजा कातंतु मत ट्रटनेदे 
यानीं प्रजा का तंतु बनाये रखने के लिये गृहस्थाभम में 
ग्रवेश॒ करे ), (नापुत्रस्य लोकोऽस्तीति तत्सवं पशवो विदुः 

जिसको पुत्र न दो उसको किसी लोक की श्राठि नदीं ( 
होती यद बात सष जीव जानते है ) इत्यादि । वस दीः 
= शे चेमेऽरण्ये शरद्धातप इत्युपासते [ छां ५१०।१ ] ( वे जो 
| मरय में श्रद्धा श्नौर तप का आचरण करत दै। 
| नोर "वपः शरद्धे ये ह्युपवसन्त्यरण्ये [ यु° १।२।११ ] 
(जो श्ररण्य मे श्रद्धा शरौरतपका आराचरण ऋरत ह) 
इन वाक्यो मे मी देवयान मार्गं का उपदेश किया गया हे 
ञ्मन्य किसी आश्रम का नदीं। तथा; तप एव द्वितीयः, 
[ ० २।२३१ ] ( तप दी दृ्री शखा द) इत्यादि 
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वाक्येभिं भी गारहस्थ्यसे अन्य किसी ्ाश्रमका निर्देश संदिष्व | 
३ “एतमेव प्रत्राजिनो लोकमिच्छन्तः प्रव्रजन्ति [ इ० ४।४।२२ ] | 

( इसी लोक की इच्छा करते हुए संन्यासं लाग सन्यास 

रहण करते ई ) यदह वाक्यमी उस लोक कां स्तात पर | 
ह संन्यास की विधि का चोतक नदीं । यदिक्ही#ि 
बरह्मचयदिव परतरजेत्‌' [ जा० ४ ] ( ब्रह्मचय हां स सन्यास 
ग्रहण करे ) इस जाबाल शाखा वालों क श्रति मै 
सन्यास का शरवयन्त स्पष्ट विधान प्रत्यक मिलता हे तो ष | 
परन्तु इस श्रति को छोडकर ही यद विचार [कथा । 
गया है एसे समना चादिये ॥ १८ ॥ 
। 
| 


क + ची चि क चेक कण्व 





अनुष्ठेयं बादरायणः साम्यश्रुतेः ॥ १६ ॥ 


अनुष्ठेयम्‌ [ श्नन्य आश्म कामा ] अनुष्ठान 
कला चाद्ये [ ेसा ] बादरायणः बादरायण आच 
[ कहते ई ] साम्यश्चतेः क्योकि रति में [ सबका 1 
समानत्पसे निर्देश दे। 





अन्य ८ शर्थात्‌ वानप्रस्थादि ) आश्रम कामी अ 
` षान करना चाददिये, एसा बादरायणाचाय का मत 


यश 
06 0 ॥ (तयो किमक 9 द, यू 54 2\/ ०6010011 


श्नन्य आश्रम मी इच्छान होते हुए भी अहण करने चाद्ये 
ठेसा उनका मत है । इसलिये अभ्निहोत्रादि का अनुष्ठान 
ञजवश्य करना चादिये एेसा श्रुति का कथन होने से तथा 
उस श्रृति से इसक्रा विरोध होने से उस श्रन्य आश्रमका 
ञरनुठान ( जिनको कर्म का अधिकार नदीं हं एसे अन्ध 
श्रादि ) अनथिक्रारी लोग को करना चाद्य एसे उस 
(जैमिनी के) मतकावे त्याग करते है, क्यो किश्तिमें दोनों 
का पएक्साही निर्देश क्ियाहे। श्रयो धमस्कधाः 
[ द्वा० २।२३।१] ( धमं की तीन शाखां ह ) इत्यादि 
श्रतियों मे गदस्थाश्रमके साथदही अन्य आश्रमका भीं 
समान ल्पे निर्देश किया है एसा दिखाई देता ३ । 
जसे अन्य श्रतियों मे कदे हृए शस्य धम का यहां ¶र 
परामश किया गया है वैसे दी अन्य शति मे कदे हए ( 
न्य श्राश्रमक्तामी यहां परामशं किया गया हेरे 
चममना चादि । जैसे अन्य शाजञों मेँ के हए निवीत 
( माला पहिनते द वमे यज्ञोपवीत कंठ मे पारण करना ) 
नोर प्राचीनावीत ( दाहिने कंये से बाई ओंर यज्ञोपवीत 
धारण करना ) इनका उपवीत ( यज्ञोपवीत बा 
क्ये मे दाहिनी ओर धारण कना ) का विषि 
कहने वले वाक्य मेँ ही तालयंहै, वैसे ही यहां प्र 
समना चाद्य । इसलिये, इससे शदस्याश्रम क समान 
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न्य आश्रम कामी अनुष्ठान करना चाद्ये एसा सिद्ध 
होता दै । तथा "एतमेव प्रव्राजिनो लोकमिच्छन्तः प्रत्रजन्वि 
[ इ० ४।४।२२ ] (इसी लोक की इच्छा करते हुए संन्यास 
लोग संन्यास का अहण॒ करते द ), इस वाय से सन्या 
प्ाश्रम्‌ का वेदाध्ययनश्रादिके साथ दही निर्देश क्रा 
गया है । ्े चेमेऽरण्ये शद्धा तप इत्युपासते" [छां० ५।१०।१) 
(जो श्रररय भे श्रद्धा तप श्रादि का आचरण करत ह) 
इस वाक्य में पंचा विद्या के साथ चतुथं श्राश्रम का 
निर्देश किया गया ३ । 

अव्‌ पू्ैपचमे जो कडा था कि "तप एत्र द्वितीय 

[ चां २।२३।२] ( तपर दी दूसरी शाशा हे ) इत्यादि 
श्रुतियों मे सन्यास आश्रम का निर्देश सदिग्ध याति 8 
[क्रया ह, उसक्रा उत्तर यह्‌ ह क्रि यह दाप नहीं 8 | 
क्योकि इम बात का निश्चय करने के लिये श्रन्य कारण । 
विद्यमान है । श्वयो धमस्कथाः [ बां० २२३।१ ] (बम 
की तीन शाखाणे द ) इपर श्रतिमें धर्म के तीन स्प 
यानी तीन शाखां ई, एेयी प्रतिज्ञा की गई हे । अर्ध 
भिन्न भिन्न विधि दारा होने वाले यज्चादि जो बहुत 
धुम हं उनका तीन आश्रमां के साथ सम्बन्ध न 

हुए वे तीन प्रकार के ह एसा नदीं कटा जा सकता । | 

।. वहां पर यज्ञ श्रादि करमां से प्रसिद्ध रेखा गृहस्थाः 

४ 


0. ॥\॥(1114॥<8|11 5118८811 \/818/185। (01661100. 1011760 © ९081901 | 


{ 7 १ क 1 १ 1 = कनिका = 9 > = = 69» ॐ = = 








० ३ पा० सु २० [ ५२९ 





कः ~ > 9 अनोक । 





। धर्मका एक सकं है । ब्रह्मचर्यं इस दूसरे आश्रम का 
| निर्देश भी स्पष्ट है। अव तप शब्द से भी जिसमें तप यह 
प्रथान श्रेग है एेसे आश्रम से अतिरिक्त धर्मं की कोनसी 
ती्षरी शाखा का ग्रहण किया जायगा ? तथा चे बेमेऽरस्ये 
| [ छां० ५१०१] (ये जो श्ररण्य में ) इस भ्रकार अरण्य 
| भं रहना यदह चिह्न भी मिलता है, इसलिये श्रद्धा ओर तप 
| सेइ श्नाश्रम दी का ग्रहण करना चाद्ये एसा सिद्ध होता 
हे । श्रौर प्रकृत वाक्यों म यपि अन्य भ्रश्रमों काही 
निर्देश है तो भी संन्यास आश्रम काभी अनुष्ठान 


क 


मव्य करना चाहिये देस सिद्ध होता है ॥ १६. ॥ 
विधिर्वा धारणवत्‌ ॥ २० ॥ 


वा अथवा, [ संन्यास ्राश्रमका विधिः विधि 
कहा इहै देषा समफना चादिये |; धारणवत्‌ षार 


करन के समान यह दै । 

श्थवा, इन वाक्यो मं सन्यास आश्रम्‌ का. केवल 

रश नहीं किन्तु यह विधि दै । यदि कंडी कि बहा 

विमि मान लिया जाय तो इनकी एक वामता 1 मग 

होगा । यां पर पुख्यलोक क प्राति यह धमकी तीन 

शाखां का पल £ प्रतु ब्रहनिष्ठा का फ़ल अशत दै 
ब्र,सू. 
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उत्तर यह है कि यह सत्य है ¡ एक वाक्यता की प्रतीति 

होते इए मी उसका त्याग करके यां प्र विधि का दी 

गहण करना चादि, क्योकि यह विधि पहल कदीं भी 

नहीं दिया गया है भरात्‌ इसका अन्य कदं, विधि दिया 

हुभा दिखाई नदीं देता । तथा सेन्या आश्रम कौ 
| वाक्य से स्ट प्रतीति होती दैः इसलियि यद वाक्य युए 
वाद्‌ सूप दै एेा मानकर उनकी एक वाक्यता कलना ठीक 
नद 1 धारण करने के समान यह समना चादधये । ज | 
"अधस्तात्समिधं धारयश्ननुद्रदुपरि दि देवेभ्यो धास्यवि' ( ई | 
| 


। 
| 
| 
1 

इस प्रकार एक वाक्यता स्ट प्रतीत होती है, तो उसका 

# 


के नीचे समिष धारण के हृए वह इवि लेजाना चार्दि, 
क्यों क वह देवों के लिये धारण करता है ) इस वाक्य » 
नीचे सिध धारण कने के किये कहा दै, इस प्रकार की 
एक वाक्यता यद्यपि प्रतीत होती है तो भी इसमे ऊ 
धारण कजे काददी विधिक्दा हृश्राहे एसा ^ 
होता ३, क्योकि यदी धात यहां प्र शप्र है । यदी बाः 
(जैमिनि ने) शेप लवण के प्रकरण भे तने | 
$ धारणेऽमूत्ैलात्‌ ८ परन्तु धारण करना यह वात श्रूं हो 
४ से उसका यहां विधि दी कदा शरा ह ) इख सत्र स क 
हे इसीप्रकार यहां मी श्रन्य आश्रमका निर्देश किया इम्‌ 


< तो भी उसका विधि हीं क्रियाहृश्राहै, एसा मानना चार्हियि। ३ 
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यद्यपि अन्य ( सन्यास ) आर्मो का इन श्वुतिों में 
निर्देश मात्र कियाहुभ्रादहै तोभी ब्रह्मनिष्ठा की स्तुति 
उनम की इई है, इसलिये उसके वत प्र ब्रह्मनिष्ठा का 
तो विधि श्रवश्य मानना पडेगा । श्रव यह ब्रह्मनिष्ठा चारों 
आश्रमो मे चाहे किसी के लिये की हई हे अथवा 
परि्राजक के लिये की हई हे इसका विचार करना 
चादिये । यचपि ब्र्मचय आश्रम तक श्राभ्रमोंका दी इन 
वाक्यों मँ परामशं किया हृ्रादहैतोभी इसकेसाथ दही 
प्रसिजक श्राश्रमका प्रामशं होता दै बौर जह्मनिष 
प्रा्रमों के वाहरदहे पेमा भी नदीं कद सक्ते इसलियि 
वृह ब्रह्मनिष्ठ उपर कदे हए चारों भाश्रमों मँसेद्ी किसी 
आश्रमम होना चाहिये । श्रव यदि अन्य आश्रमो के 
साय इस आश्रम का परामशंनदीं किया पषा मने | 
तो मी शेष रदा हृश्रा सन्यासी ही ब्रह्मनि ह एसा षिद्ध 
होता ह । 

गवर कोई यहां पर कते ६ कर तप शब्द से वैखानस 
काबोधदहोता है श्रौर उसमे संन्यासीका भी परामशं 
होता दै । परन्तु यह कहना भी श्रयुक्त दै, क्योंकि वने 
वहां तक वानप्रस्थ ही का विशेष हप से बोष कने वाल 
शब्द से संन्यासी का अण करना ठीक नहीं । जैसे श्चति 
भ ब्रह्मचारी श्रौर गृहस्थ इनका श्रपने श्रपने धर्मो से परा- 
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५३२ ` ब्रह्म सूत्र 
मक्ष किया जाता ह वैसे दी भिल्लु ( संन्यासी ) शौर 
, वैखानस ८ वान्रस्थ ) इनका भी अपने अपने विशेप धों 
ही से परामश क्षिया है ठा कहना ही युक्त दै । काया 
को कष्ट देना ही वानप्रस्थो भँ एक प्रधान बात दान्‌ 
तप ही उसका विशेष धरम है! तप॒ शब्द इसी श्रये मे 
ल्ढ है । परन्तु इन्द्रियो का संयम करना रादि भिं का 
धूप ह उसक्रा कभी मी तप शब्द से निर्देश नदीं कवा 
जाता। तथा आश्रम चार है देखा प्रसिद्ध होते हृए भी 
तीन दी ई एसा मानना न्यायपरर नहीं दै । तिने भी 
श्य प्ते पुरयजलोकमाज एकोऽदतत्वमाक्‌' ( ये तीन पु 
लोकों को प्रा दोते दै श्नौर एक श्रगरेतत को प्राषठ दात 
है ) इस प्रकार इनमें भेद बताया है श्रौरये ए्थक्‌ द 
तमी भेद का निर्देश युक्त दोता दै । देवदत्त श्रोर यर्‌ 
दत्त मन्दू बुद्धि वालं दै शरोर उनमें से एक अव्यत बु 
मान है पेपा नदीं बन सकता परन्तु यह बन सकता दै 8 
देवदत्त ओर यज्ञदत्त दोनों मन्द बुद्ध वाले दँ ओर विष्ण. 
दत्त महा बुद्धिमान है । दसी प्रकार पिले तीन ररम 
वाते पुरथलोकों को प्राप होते है शओरौर शेष रदा इश 
प्रि्राजक्‌ श्रमृतत को प्रास द्योता दै। 
शंका--त्रहमनिष्ठ शब्द मूल श्रथ दी में 
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फिर यदा पर केवल अन्यासीके द्यि दी किस प्रकार लगा 
सक्ते ई ? श्योर यदि वह रूढ श्रथ मेँ दी प्रयोजित किया 
है एसा माने तो केवल आश्रम ग्रहण करे ही से श्रगृतव 
की प्रापि होने से ज्ञान निरर्थक दो जायगा । 

समाधान ब्रह्मसंस्थ का भ्र्थदहे ब्यम तत्पर हो 
जाना, श्रन्य व्यापार से राहित होकर उसी मय हो जाना, 
इसी का नाम ब्रह्मनिष्ठा है। यह तीनों आश्रमों में 
सभव नहीं ३, क्योकि उनको अपने अपने आश्रम 
विदित कर्मा के न क्लनेसे दोप होता है रेस 
श्रति कहती है, परन्तु पसिनाजक ने सवे कर्मो का संन्यास 
किया हृश्रा होने से उसको उनके न करने का दोष 
नहीं पराच दो सकता । शरोर शम दम श्रादि जो उस 
ग्राश्रमके धर्मद, वे जंहयनिष्ठा प्राप करने में साधन. 
हप &, विरोधी नदीं । प्रसि्राजक की बअह्मनिष्ठा कों 
बढाने वाला शम दमादि धमे ही उसका श्राश्रम विहित 
कर्म है चौर ्रन्य भ्राश्रम वालों के लिये यज्ञ भादि 
कुर्म है जिनके न करने से वे ्रवश्य दोपके भागी होगे। 
श्रुति भी पूसा दही कहती दै, जेसे, ^्यास इति ब्रह्मा 
बरह्मा हि परः परो हि ब्रह्मा तानि वा एतान्यवराणि तपांसि 
न्यास एवात्यरेचयत्‌ [ नारा० ७८ ] ( सन्यास ब्रह्मा दै, 
क्योकि जह्मा पर है नोर प्र ब्रह्मा है । वे सव तप गौण 
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३४ 1 ब्रह्मसूत्र | 


ह उनसे सन्यास दी श्रेष्ठ ह ), वैदान्तविज्ञानघुनिरिचि | 
ताथः संन्यासयोगायतयः शुद्धसत्त्वाः [ सुं ३।२।६, नारा 
१२।३, कैवल्य ३ ] ( वेदान्त के ज्ञान से जिन्होँने तत्व का | 
लीं प्रकार निश्चय किया ३ श्नौर सेन्यास रूप योग स । 
जिन यतियो का श्रतःकरण शुद्ध हृश्रा दै ) इत्यादि। 
शदबुद्धयस्तदात्मानस्तन्निषठास्तत्परायणाः, [ गी० ५।१७ 1 | 
( उसी भ बुद्धि लगाने वाले, उसी को अपना स्ह, 
मानने वाले, उसी भे सदा निष्ठा रखने वाले शरोर उषी | 
भ तलर रने बलि )*इत्वादि स्छति भी ब्रह्मिष्ठा के । 
ल्यि कमैका श्रमाव होता दै एसा दिखलाती ह (क 
इसे सेवल परिव्राजक का आश्रम रहण कले दी ४ 
अमृतत्व की प्रापि होगी तो ज्ञान व्यथै हो जायगा ब्र | 
दोप मी नदीं प्राप्तहोता। तथा, अन्य श्राश्रमों $ 
प्रामशं मे मी ब्रह्मनिष्टात्म परिाजकों के आश्रम 
पलभ्थि होती दै । अन्य श्राश्रम ( सन्यास ) के विषि 
को प्रतिपादन कलने वाली जाबाल शति की अवा" ` 
रखते हृए ही आचाय ने यदह विचार किया हैः १९३ 
अन्य आश्रमके लिये श्रुति भी प्रस्य वतमान 
अक्षचर्यं परिसमाप्य गृही भवेत्‌ गृहौ भूत्वा वनी अवेद्वनी भू 
्रत्रजेत्‌। यदि वेवरया भ्रदमवर्यादिव भ्घरेदगृहाद्ा वनाद्वा [जावा ˆ 
(ब्रह्मचर्य समा करके गस्य हो जाय, शंस्य से वानर | 
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संन्यास प्रण करे अथवा यदस्थसे थवा वानप्रस्थ से)। यह 
श्रुति श्ननयिक्रारी यानी जिनको कमे का अधिकार नदीं 
है ठेस लोगोंके लियि है, ेसा नदीं कह सक्ते क्यों क व्‌ 
सामान्य हप से ८ सरके लिये ) उसका उपदेश करती दै। 
तथा शअनधिकारियों के लिये उस्म एक्‌ विधान भी 
किया गया ह जैसे, “अथ पुनरे व्रती वाऽत्रती वा स्नातको 
वाऽस्नातको बोत्सन्नाभरिरनग्निको वा [ जावा० ४ | 
( अजय अगे वह व्रती यानी ब्रह्मचारी हो या अत्रतीः स्नातक 
यानी गृदस्थदहो या श्रस्नातक यानी तब्रह्मचयं समा 
करके गृहस्थ धर्मं में प्रेश न हृश्रा हो, उसके श्रगनि 
| नष हृए हं श्रयवा वह श्रभि रदित दों ) इत्यादि । 
। दूसरे, ब्रवन्ञान परिप होने मे परिव्राजक श्ाश्रम उप 
। योगी होने से बह श्रनधिकारयों के लिये नदीं कदा जा 
. सक्ता । यदी श्रति दिखाती रै--'भय परित्रादिविणेवासा 
। मुख्डोऽपरि प्रदः शचिरदरोदी मै्ताणो ब्रह्मभूयाय भवति! [जावा० ४] 
( विशिष्ट रंग के क्ख धारण करने वाला, डन क्रिया 
द्रा, ङु मी पास न रखने वाला, पितर द्रोही 
न्नौर भिचा धत्ति बाला सन्यासी ब्रह्मत के योग्य होता 
३ )1 इस प्रकार उर््वरताश्नों के श्राश्रम कां सिदे 
ह भौर उररेवाश्नो के लगे विया का विषान होने 
से विब्ा की (क्रम से) खतन््रता मी सिद्ध इई ॥ २० ॥ 


&-0. ॥\4॥41114॥<510॥ ©118\/81 \/8/8185। (-0॥661100. [10411260 0 60810401 


रि ठ त 1 करये 8 -----~- ~---- ॥ 








| 
~+ 
2 
< 


€ 1 (न [1 
॥. \/(11114|<5111 88/20 88185 0611010. 


३६ | रह्म सूत्र 


[1 0 8 1 
के ॐ२..यद क क्योकि ्ो पो कणो, क पदो्ड = कन्ेनण्ु, को शेके षु । केकिने कि 


३ स्तुतिमात्राधिकरण । सू० २१-२२ 
स्तुतिमात्रसुपादानादिति चेन्नापरवेलात्‌ ॥ २१ ॥ 


च 


उपादानात्‌ [ कम के श्रगोंके] ग्रहण स, 


[ उद्रीथ आदि सम्बन्धी श्रुतियां |] स्तुतिमात्रम्‌ केवल 
सतुति सूप है इति देखा चेत्‌ [कदो ]तो न वैषा नदी 
अपूवतात्‌ क्योकि उसमे श्रपरव बातों का कथन है । 


“स एष रसानां रसतमः परमः परार्ध्योऽष्टमो यदुदुगीथः 
। छो० ९।९।३ ] ( वही यद उद्धीथ रसो मेँ उत्तम र 
ष्ट, उत्तम स्थानके योग्य शौर रसं म आखा रस ३ 
शयमेवगग्निः सामः [ छ्ो० १।६।१] ८ यह वानी पृथ्वी 
ऋक्‌ है शरोर श्रभि साम ३ ), "अयं वाव लोक एषोऽप्िश्ितः 
तदिद्मेवोक्थमियमेव थिवी, ८ यह चयन किया हशर 
रभि ही यह लो दै ्नौरजो यह पृथिवी दै वही यह उर 
है) इत्यादि प्रकार की श्रुतियां उद्धीय आदि को 
स्तुति के निमित्त दै श्रथवा इनसे उपासनानां $ 
विषि प्रतिपादन श्िि गये द एेसा संशय उसन्न हन %९ 
कहते है-- = 

वप्ये तिया स्तुति के निमित दी द॑ 
मानना युक्त हैः वयोकि उद्रीय रादि को कर्मागरूप 
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॥, कोको क अक कः भ क के को 


ग्रदण करके ही उनका श्रति भिर्देश करती हैः जेसे 
“इयमेव जुहूरादित्यः कूमेः स्वर्गो लोक भावनीयः, यही द्र्थात्‌ 
पृथिवी ही ज दै, श्रादित्य कर्म है यानी कूर्माकार ही 
अभरिङुरड है ओरौर स्वर्गलोक आहवनीय दै ) इत्यादि 
श्रति जुहू ्ादिकी स्तुतिके लिये है, वैसेही यहां पर जानो । 

समाधान--यह कहना खक नदीं है । इन श्चतियें 
का प्रयोजन केवल स्तुति क्यनका हीह रेसा कहना 
युक्त नहीं, क्यो किं इनमे अपुवे का यानी अन्यत्र न कदी 
हु घात का कथन है । इनको विपि दशक मानने स ही 
इनमे अपू का कथन वन सकता दै शरोर इनको स्तुत्यं 
केतोवे निरर्थक ही सिद्ध होंगी । विधि वाक्यों के 
नगभूत होकर दी स्तुति वाक्य उपयोगी होते ई एसा 
(विधिना त्वेकवाक्यत्वास्सतुतयर्भेन विधीनां स्युः [पू०मी० ११५) 
( विधि वाक्यो के साथ एकता दनसवे विधि की 
सतुतिके दी ्रयोजनसे दहे) इसयुत्रसे क्दागवाहे। | 
। परन्तु एक प्रदेश मं विधान कि हए उद्धीथ आदि कां 
ञनन्य स्थान में की हई यह स्तुति विधि के श्रगभृतन 
होमे से वह निरर्थक दी दो जायगी । अव यमेव जह्‌ 
( यदी यानीं एथिवी ही जु हे ) इत्यादि वाक्य विधि 
वाक्यों के पासदही दिये इए ट यह इनम श्नोर उनम 
वैषम्य हे 1 इसलिये इस प्रकार की श्रतियां विषि दशक दी 
है एसा सिद्ध हभ्रा॥ २१॥ 
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४३८ | , जह्य सूत्र 
भावशब्दाच ॥ २२ ॥ 
भावशब्दात्‌ मावना बोधक शब्द होनेसे ची 
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 [ ये श्रतियां विधिवोधक दी दै ]। 


८उदूगीथमुपासीत' [ छां० १।१।१ ] ( उद्धीथ कां उपा- 


सना करनी चाधि ), “साभोपासीत' [ छं २।२।१। 


(सामकी उपासना करनी चाये), “अद्ुक्थमस्मीति विद्यात्‌ 
(म उक्य ह ेसा जानो ) इत्यादि बिधि. वाक्य अल्‌ 
सप दै । केवल स्तुति के लिये ही इनका ` प्रयोजन मा 
तो बे निरथक दो जांयगे । न्याय वेत्ताश्नों का मी यी 
कथन्‌ ह कि (कुर्यात्‌ क्रियेत कर्वव्यं भवेरंस्यादिति पंचमम्‌ । 
पतस्यात्सवेदषु नियतं विधिल्तणम्‌ । ८ कर, क्रिया जा 
करना चाद्य, वने, हो, ये पांच सच वेदोमं सर्वदा विभि? 
ही चोतक होते है) तथा, प्रत्येक प्रकरण फलो की मी 

हे जैसे, “आपयिता ह वै कामानां भवतिः [ छां १।१५ 
( वह अवश्य इन्डाभ्ं को प्रं करने वाला होता है" 
“एय छव कामगानस्यष्ट' [ छां० १।७।९] ( यदी सामगा 
करके इच्छा पणं कटे मे समथ होता है ), "कल्वनते द 
लोका उर््वाशववृत्ताश्च [ छां० २।२।३ ] ( उपर के नौर न 


र कष, लिप च [ च स प 8 - छ, क 1 ३ 
के लोक उसके लिये मोग देने में सम्थहोते द) इत्यादि 


इपलिये भी उपायनातैषि की बोधक दी उद्धाय 
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४ पारिसवाधिकरण । सू० २३-२४ 
पारिवाथां इति चेन्न विशेषितत्वात्‌! २३ ॥ 
पारिम्रवाथाः [ वैदिक आयान |पारिषठव नामक , . 

योग के लिये है इति एसा चेत्‌ यदि कदो तो न वड 
ठीक नदीं विशेषितत्वात्‌ क्योकि [ श्रुति म ] विशेष 
का कथन दे । 

अथ ह याज्ञवल्क्यस्य दवे भार्ये वभूवतुर्मतरेयी च कात्यायनी चः 
। [ इ० ४।५।१] ( याज्ञवस्क्य छपि की दो क्जियां थीं मेत्रेयी 
| श्रौर कात्यायनी ), श्रतदनो ह वै दैवोदासिरिनद्रसय प्रियं घामो- 

पज्ञगामः [ फौपी० ३।१] ( दिवोदास का पुत्र प्रतदेन इन्द्र 

| के प्रिय गृह को गया ), जानशरुतिहं पौत्रायणः भद्धादेयो 
बहुदायी बहुपाक्य आस, [ छां ४।१।१ ] ( जानश्रुति जन- 
श्रतिकेपौत्रकापुत्रथा। वह भ्रद्धापूवक दानं देता 
बहुत दान देता भोर उसके वां भोजना्थियों के लिय 
वहत्‌ शन्न रंषता था ) इत्यादि वेदान्त अन्थों मे दिये हृए 
आख्यानं के विषय में संशय होता है कि क्या ये ्राख्यान 
पारिडव नामक याञ्खिक प्रयोग के निमित्त द ( अश्वमेष 
यज्ञ मे तीन दिन वैदिक आख्यान सुनाये जाते ईँ, इसको 
परारिषुव भ्रयोग कदते द) शरथवा समीप ही वर्णित 
विदयाश्चों के समने के लिये ई। 
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क सः पि ची ऋति जः अकिति चेतो 


५४० | ब्रह्य सूत्र 
पूर्वपच्च--ये श्राख्यान ऋ श्रुतियां पारिषव नामक 
प्रयोग के निमित्त ही ईः क्योकि ये आस्यान इत 
आआख्यानों क समान ही ह नौर आख्यानों का पारि म्‌ 
प्रयोग क्रिया जायसा विधिदहे। इसलिये इन वदान्त 
के ्रास्यानो भे विद्या की प्रधानता नदीं हो सकती, 
क्योकि मेवे} ॐ समान ये भी उस प्रयोग दी के भंग ह । 
समाधान--यह कहना रीक नदीं देः क्याकि श्राति 
इनके सवधम विशेष कथन दै । ारिसवमाचक्तीत' (पारि 
प्लव को कहे) एसा प्रकरण प्रारम्म करके श्राप 
मलु वैवस्वतो राजा ८ वैवस्वत राजा.मलु ) इत्यादि प्रकार 
के कुं विशेष आआख्यानों का ही वहां प्र निर्देश क्रि 
गया है । आख्यान रूप से सच श्राख्यान समान द पषा 
कहकर यदि सभी भ्रार्यानों का यहां प्र ग्रहण दाग 
यहां दिया हृशा विशेष कथन निरर्थक दी हो जायगा । 
इसलिये इन श्राख्यानों की श्रतियां पारिप्लव कं प्रयोग $ 
लियि नदीं हे ॥ २३॥ 


तथा चेकवाक्यतोपवंधात्‌ | २४ ॥ 


तथा वैसे दी, एकवाक्यतोपवंधात्‌ एक ब" 
हने से चमी [वैदिकं भ्रख्यान वाके बोष > 


ए 
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+ १ ०.०२०.५०८ ०६ ७२. 
ये वैदिक श्रास्यान यदि पारिप्लव के प्रयोग के लिये 

नदीं दै, तो समीप ही प्रतिपादन की हई उपासनाश्नों के 

समभने के लिये य दहै एसा मानना दी युक्त दै, क्योकि 

जां जहां ये ्राख्यान श्राय है वहां वहां उनके समीप ही 

| कदी हई उपासनाश्नो से उनी एक वाक्यता दिखाई देती 
, है तथा इनमे विषय रोचकं होजाता हे रौर सममने मे मी 
| सुगमता होती दै । मैत्रेयी बराह्मणम (भआात्मा वा अरे दरषटन्यः 
[ ० ४।५।६] (श्नात्मा का दशन करना चाद्ये ) 
इत्यादि विदा की ्राख्यानों से एक वाक्यता दिखाई 

। देती ह । प्रतर्दन के श्राख्यान मे भी श्राणोऽस्मि भर्ता 
। [ कौ ३।२ ] ८ मँ प्रत्यगास्मा प्राण हं ) इस प्रकार विचा 
| से एक वाक्यता दै । जान शति के आख्यान मँ (वायुवाव 
संवगः [० ४।३।१] ( वायु ही संदार करने वाला है ) 
इत्यादि वाक्यों से एक वाक्यता दै । जेस, ख भात्मनो 
वपामुदखिदत्‌, (उसने अपना मेद निकाल लिया ) इत्यादि 
रकार के कम प्रतिपादक ्राख्यानों का समीप दी के हुए 
। विषिकी स्तुति मं उपयोगदहै वैसे दी यदा सममा । 
इसलिये ये शआरख्वान पारिप्लव प्रयोग के लिये नदीं 


ह ॥ २४॥ 
५ अग्नीन्धनाद्यधिकरण । 


अत एव चाभ्रीन्धनायनपे्ा ॥ २५ ॥ 
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५४२ ] जहा सूत्र 


च चे सोति चेक सेनि चि 


अतएव च इसलिये दी अग्नीन्धनाव्यनपेचा 
भ्रमि को प्रदीप करना रादि कर्मोकी [ व्चिामर] 
भ्रावश्यकता नदीं हे । 
पुरुपार्थोऽतः शब्दात्‌! [० सू० ३।४।१] ( इससे पुरुपा 
की सिद्धि हाती हे एसा श्रति से विदित होता है) एषा 
जो पाद्‌ के आरंम में दी कहा था उसी का शतः" ( इष- ` 
लिये ) इस शब्द से परामश किया गया 1 यद्यपि वह बहुत 
दूर हतो भी वही सेभव दै । (अव दत्र का अर्थ देते द-) 
इसीलिये यानी विया पुर्पा्थं का स्वतंत्र कारण है, इसी 
लिये “रभि भज्वलित करना श्रादि जो आश्रमानुसारी 
कमा की विद्या का प्रयोजन सिद्ध करने के लिये काई 
उपयोग नहीं है । इस प्रकार इस विषय का अधिक 
विचार कटने के लिये प्रषै अधिकरण के फल को कड कर 
उपसंहार करते ह ॥२५॥ । 
& सवापेक्ाधिकरण । सू० २६-२७। | 
। च यज्ञादिश्तेरश्ववत्‌ ॥ २६ ॥ . 
यज्ञादिश्चतेः यज्ञादि कम [ साधन स्प प 1. 
श्रुति मे कदे हं इसलिये [ विद्या के लिये ] च मी सवा- 


पेच्ता सव कमो की श्रावश्यकता दै, अश्ववत्‌ अश्र क 
समान [उसको समशो 4 
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भो कणि 





पै 


भ्रव इस वात का विचार क्रिया जातादहे कि क्या 
श्माश्रम विदित कर्मों की विचय मँ स्वत भी भ्रावश्यकता 
नदीं है अथवा कु अंश म उनकी आवश्यकता हे । अव 
( विद्या पुरूपाथं का स्वतंत्र कारण है ) इसीलियि विदा 
को श्रपना अर्थं सिद्ध करने के लिये श्रग्नि का प्रज्वलित 
करना श्रादि आश्रम विदित कर्मो की कोई मी भरावश्यकता 
नहीं है ओर इस प्रकारविधया में क्मकी स्वल्प भी 
आवश्यकता नहीं रै एसा प्रा होने प्र प्रकार 

हत ई- 

'सवपित्ता च (सव कर्मों की आवश्यकता है) इत्यादि। 
तराश्रमों के अलस्ार सव कमो की विचा मेँ भ्रावश्यकता दै, 
इनी करिया कँ लिये स्प मी श्रावश्यक्ता न हां यह बात 
नीं हे । यदि को कि विधा के लिये आश्रम विहित कमा 
करी आवश्यकता दै नौर नहीं भी; यह कहना परस विरुद 
ह तो उत्तर देते ई कि वैसा नदीं दै । विद्या की उतत्ति हाने 
प्र उका एल परा होने मे श्रौर ज्गिषी की अयेचा नदीं है, 
परु उसके उसन्न होने के लिये इनकी आवश्यकता ह । 
इसी लिये यज्ञादि का श्रुति उपदेश करती ६ । वह श्रुति इस 
रकार है- तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन 
दानेन तपसाऽनाशकेन[ इ० ४।४।२२ ] ८ एसे उर राला को 
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५४४ ॥ रह्म सूत्र 
3 
ब्राह्मण वेदाध्ययन यज्ञ, दान श्र उपवास रूप तपसं जानन 
की इच्छा रखते ई) यद श्रुति यज्ञादि क्म विद्या के साधन, 
ठेसा दिखातीै। शरतिमे जानने की इच्छा के साथ इन कमा का 
सबंध रखा है, इस लिये ये सघ विद्या की उत्पत्ति कं साधन्‌ 
ेसा भाव प्रकट होता ह । अथ यद्यज्ञ इत्याचत 
तत्त [ चं ८।५।१ ] ( जिसको यज्ञ कदत द वह तहयचय 
ही दै) इसश्रति में विधया के साधन भूत ब्रह्मचय का 
यज्ञ श्रादि से सम्बन्ध कदा होने से यज्ञादि भी वा क 
साधन & देषा चित होता है । “से वेदा यसपद्मामनन्व 
तपांसि सर्वाणि च यद्रद्न्ति 1 यदिच्छन्तो ब्रहमाच्यँ चरन्ति तत्त 
पद्‌ संम्रहेण त्रवीभि' [ कठ० २।१५] ( जिस पद का स्‌ 
वेद वरन करते ई, जिसके लिये सव तप॒ क्यं जति 
जिसकी इच्छा से ब्रमचय धारण किया जाता दै वह ५६ 
म हमसे सेके से कहता ह ) इत्यादि प्रकार की श्रुति 
आश्रमो के करम विधया के साधन एेसा खचित ४ 
है । स्यति भी यदी कहती दै, जेस, (कपायपक्तिः 
ज्ञानं तु परमा गतिः। कपाये कर्मभिः पक्त्र ततो च्चानं प्रवत _ 
( कम मल की द्धि रै यानी कर्मो स श्रेतःकरण $ 
दोपां की निबरत्ति होती ह, परन्तु उत्तम गति ही जाय 
३ । कमों दवारा कषाय शुद्ध होने प्र ज्ञान प्रवृत्त दाता 
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० जाक आ आदो क आके शि द उनि को क क क क णदषयनि = दो-दो नयोष आ गोषेण) कको को को आणे को क कि क कतक क्त क ऋ क को 


दमश्च के समान यह है यह दृएटंत योग्यता के सम्बन्ध 
म दिया गया ह । जैसे श्रश्च को उसकी योग्यता देखकर 
इत मं नहीं जोतते रथ मेँ जोतते दै, इसी प्रकार श्राश्रम 
विदित कर्मं [वेया के लिये श्रपना फल उन्न क्र में 
अले उपयोगी न हो, परन्तु उत्ति मं उनकी आवश्यकता 
होती है ॥ २९ ॥ 
| श्मदमायुपेतः स्यात्तथापि तु तद्विधेयस्तद- 
| गतया तेषामवश्यानुष्ेयत्वात्‌ ॥ २७ ॥ 
तथापि तथापि शुमदमादयुपेतः [ स॒सुह्को ] 
शम दम रादि से युक्त स्यात्‌ होना चाद्य तु क्योकि 
तदंगतया [ विचा के ] साषन रूप से तद्विधैः उनका 
| विधि कदा हृ्रा होने से तेषाम्‌ उनका अवश्यानु- 
छेयत्वात्‌ श्रनुष्ठान करना नावश्यक हे । 
य॒दि को$ कदेगा कि यज्ञ॒ श्रादि विाके साधन 
| ह रेखा कूदना न्याय युक्त नदीं दै क्योकि वेसा कीं भी 
| थान नदीं दै । ज्ञेन विविदिपन्ति' ( यज्ञ से जानने की 
| इच्छा कते दै ) इत्यादि प्रकार की शति श्रतुबाद्‌ स्म 
है श्नौर वह विद्या ठेस माग्बदावी है [क यज्ञ आदि 
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कचि को कीवी कि 











से इसको प्राप कएने की लोक इच्छा करते ईँ, इस प्रकार 
उस विद्या की अ्रशंसा करना ही उसका श्रभिप्राय हेतो 
स प्र उत्तर देते दै किदेसा हदोतोभीजो विचा को 
प्रा करना चाडे उत्को शम दम श्रादिसे युक्त दाना 
चाहिये रेखा "तस्मादेवंविच्छौतो वान्त उपरतस्तितिश्चः ग 
दितो भूस्वात्मन्येवास्मानं पश्यति" [ इ० ४।४।२३ । ( इसालय्‌ 
जो यह जानता है वह शम, दम, उपरति ओ्रौर॒तित्वि 
से युक्त होकर समाहित दोता हुश्रा अपने दी मं आला 
का दरीन करता हे) इस श्रुतिमें शम दम श्रादि का 
विद्या प्रा्िके निमित्त विधान किया है र जिसका 
विधान किया हो उसका अनुष्ठान भी अवश्य कला 
चाहिये । यदि कोई कदे कि यहां पर भी "शम दमादि घं 
युक्त होकर श्रास्मा को देखता दै एेसा वतेमानकार् 
वाचक्त प्रयोग है विभि दशक श्रयोगनदहीं है तो वद ठीक 
नही है क्योकि इसलिये, इस शब्द्‌ से प्रकृत विप द 
की प्रशंसा का हण हो सकता दै इसलिये यदा ५९ 
विधि का दही कथन दै एेसा प्रतीत होता दै । मार््यदिन 
शाखा मे तो ८ श्नास्ा का ) दर्शन करना चाये एषा 
बहत स्पष्ट स्प से विधि कदा है । इसलिये यज्ञ आदि 


की ्ावश्यक्ता न हो तोमभी शम दम आदि क | 
ञ्मव्रश्यकता दै । 
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| श्रव यज्ञ आदि की भी श्रावृश्यकता ह रसा यज्ञ 
| श्रादिकीश्रति हीसे सिद्ध होता दै। यदि कदो कि 
| यत्न रादि से जानने की इच्छा करते द एेसा जो श्रति में 
| कहा उससे विधि की प्रापि नहीं होती एसा ( पूवप 
| मे) कद चुके दतो वह टीक है परन्तु ( यज्ञ ्रादिका 
जानने की इच्छा के साथ ) सम्बन्ध कहा है वह अव 
होने चे उसका यहां विधिदहीदे एसा मानना पड़गा। 
| इस यद्घ भ्रादिका जाननेकी इष्चा के साथ सम्बन्ध 
| पिले कहीं भी निरि नीं है जिसका अनुवाद यहां 
| पर किया गया दै ठेसा मानाः जाय । इसलिये (्तस्मास्पूषा 
्रपिष्टमागोऽवन्तको दहि ( इसलिये प्रपा को अच्छा चरण 
| किया श्रा माग मिलता है क्योकि उसको दाति नहीं 
३ ) इत्यादि वाक्यों म भी ( यह वाक्य दशपणं मास 
इष्टि के प्रकरण मे कदा दै) विधि का कथन नदीं दै, 
परन्तु यहां श्रपूर्वं का कथन होने से उसका यां पर विधि 
है देखा मानकर प्रपा के लिये ( दशेपृणमास क „ विह 
तियो म ८ यानी उनके आधार प्र किव हृए अन्य प्रवागा 
म) प्रपाकेभाग का वरणं कना चादि श््यादि विचार 
पू मीमांसा में किया गवा दै [ज ३।३।२४ | । यही 
बात “विधिवां धारणवत्‌ [ ब्र सु° ३।४।२० 1 इस पत्र 
कहीं हूर है । मगवद्वीता श्रादि स्यृतियां मे भी एल करी 
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क किक कक क कनति श | = के क कक 





च = क ज को 


इ्डा न करके क्वि हृए यन्ञ रादि कम सुमुज्ु के लय 
ज्ञान प्रापि मे साधन खूप होते ई एसा विस्तार्‌ पूवक का 
है । इसलिये यज्ञ आदि कम तथा शमदम जिस 
जिस ्राश्रम्मे जसे कदे हुए दे उन समा आश्रम ष 
करी विया प्रा करने मे आवश्यकता है । वहां भी जा 
ठेसा जानता हे' इत्यादि वाक्यम शम दम श्राद्‌ का 
विचा के साथ सम्बन्धहोने से वेज्ञानके निकट वा 
शरत्रग साधन है श्नौर जानने की इच्छा के साथ य 
प्रादि करमो का संयोग होने से षे बाह्य साधन दै यह भद 
याद्‌ रखना चाद्ये ॥ २७ ॥ 
७ स्वान्नानुमत्यधिकरण । सृ° २८-३१ 
५ 
सर्वान्नानुमतिश्च ्राणास्यये तदशनात्‌ ॥ २८॥ 
पराणात्यये प्राण संकट प्रा होने पर चच 
सर्वान्नानुमतिः सव श्र खाने के लिमे अतमि ह 
तदशनात्‌ स्यो श्रति ता ही कदती हे । 
छन्दोग शाखा के प्राण सवाद में लिखा : 
न ह वा एवंब्िदि फिंचनःनन्नं भवतिः [ चं ४।२। जो 
(जो एसा जानता है उसके लिये एेसा कु मा नडा 


उसका श्रद् न दो), पैसे दी वाजसनेयी शा प्रण | 
म 
00-0 ॥ वरान कह्म दनद्‌ धमा [10126 
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| भरतिगरृ्ीतम्‌" [ इ० ६।१।१४ ] ( उससे कु भी नदीं खाया 
| जाता जो अन्न नदीं है, न उसे किसी वस्तु का रहण 
| होता है जो उसक्रा अन्नन दहो), इसका भावा यह हें 
| कि सब छु उसके लिये मद्य हदो जाता हं। अय यहां 
| प्र सव श्रन्न खाने की श्रति श्रनुमति देती दै, तो क्या 
शम दम्‌ आदि के समान विघाके साधन सूप से उसका 
| विधि कहा गया है अथवा केवल ८ विद्या की ) स्तुति के 
| 





कि ^ 





लिये रेखा किया गया हे । 
| पूर्वपक्च--इसका विधि ही कदा दै, क्योंकि यदं 
उपदेश विशेष प्रकार की प्रवृत्ति उन्न कता दं 
गनौर यह प्राण विद्या के सनिषिमें कहाहृआ्रादोने से 
उसीके श्चग रूप से यद (सामान्य) नियम की निवृत्ति कही 
गई 2 । यदि कटो फिदे्रा मानने से मद्यामच्य का 
नियम बताने वाले शाञ्ञों का निपेष होगा तो यह दोप 
+ नहीं परा होता । सामान्य शरोर विशेष इस~भाव स॒ य 
। बाध सम्भव दै, जैसे प्राणिर्यो की ईसा करने के ग्विष का 
| ( यज्ञ मँ ) पशं मारे की विधि से बाधदहोता ह। 
| वामदेव्य विद्या भ ^न कांचन परिदरे्दूत्रतम्‌ [दां २।१३।२ 
| (किसी ज्लीकात्याग न कना चादिये ) एषा वो सव 

खयो के अत्याग का वचन द उससे किंस ज्ञी क परास 
| जाना चाहिये श्र किसके पाच नदीं, . इस वात का 
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ककष केकि 


विभाग बताने वाले सामान्य शाञ्च का वाध होता दे। 
इसी प्रकार इस प्राण विद्या मँ राये हए सव श्मन्न॒ म्ण 
करने ॐ वचन से मच्यामद्य का प्रतिपादन करने वाल 
शाख का बाधो जायगा । 


समाधान--यदां पर सब श्रन्न खाने की जो अनुमति 
दी है वह विपि सूप नीं ३ क्योकि नवा ण्व विि 
किंचनानन्नं भवति, [ छां० ५।२।१] ८ जो एसा जानता 
उसके किमि देखा ङ मी नदीं दै जो उसका अत्र * 
हो ) इस वाक्यम वर्तमानकाल का प्रयाग हीन 6 
विधि बताने वाला कोड भी शब्द्‌ इसमें नदीं मिलता । च ' 
यहां विधि की प्रतीति नदीं दोतीतोमी विशृष प्रकाए 
की प्रवृत्ति को उसन्न करने वाले उपदेश के लोभ स यी 
विधि मानना सम्भव नहीं ३1 इतना दी न्दी, शरान 
भरादिका मी जो अनर वह प्राण का अन्न दै रषा 
कहकर श्रागे कदा है फ शवंविदः $िचिदननन मवति 
[ बं ५।२।१ ] ( जो घा जानता है उसके किये ५९ 
द मी नदं ३ जो उसका ्रन्न न दो )1 अरव ्ानश्राः 
काभींजों श्रन्न है वह मनुष्य शरीरसे खाना 
३, परन्तु यह सय प्राण का अन्न दै रेखा म सकते द। 
इसिय प्राण का ही सब श्रत्र दै इय ज्ञान के प्रशसा 





3 


च 
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अनुङ्ञा का यदह विधि नदीं हे । यदी वात छत्रकार दशाते 
ड किं शसवान्नातुमतिश्च प्राणात्यये ( केवल प्राण॒ सकट 
्ा्ठ होने पर ही सव श्रन्न खनि की श्रतुमति द । इख 
सत्र का अर्थं यहटै-प्राण संकट प्राप्त होने प्र यानी 
देखी महान्‌ आपदा श्राने पर ही ङु भी खाने की भ्राजता 
दी गई है, एेसा श्रुति का कथन है । इसी रकार चाक्रा- 
यण॒ पि श्रक्राल पडने पर श्रमद्यभच्चणए करने में प्रवृत्त 
हुश्रा एेसा मटचीहतेषु कुरुपु [ घां० १।१०।६ ] (डी दलसे 
कुर देश की खेती न्ट होने पर ) इत्यादि त्राण मं 
भ्रति कदती है। उसमें कडा है फि चाक्रायण नामक 
ऋषि था, वह प्राण संकट प्राप्त होने प्रं उसने महावत 
के गूढे ऊुत्माप खये परन्तु उसका पानी ब 
मूढा ह एसा कहकर उसने नहीं पिा । इसक्ना उन 
कारण यद बताया कि नवां प्मजीविषप्यमिमानखादन्‌' 
[ छां ५१०४] (मे शयकोनखातातो जी दी नदीं 
सकता था ), “कामो म उद्पानम्‌[ छा १।१०।४ ] ( जल 
गं चारे जँ पीडगा ) । श्रागे दूसरे दिन भी उसने अपन 
नौर उसके भू कुत्माप फिर खाये । श्रय ये टे का 
भी मूढा खाने काजोश्ृतिने निर्देश क्या दै उसे 
श्रति का मीतरी श्नभिप्राय यही दिखाई देता दै कि प्राण 
संकट प्राप होने पर प्राण धारण करने के निमित्त अभच्य 
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चिति सिरि सिपि स को 


का भी मण कर सक्ते दै । परन्तु स्वस्थ अनवस्था मे ज्ञानी 
पुरुपको भी वैसा न करना चाद्ये एेस्रा उसने जलका निपष 
क्रिया इस वातको बताकर श्रति कहती हे । इसा्तये ^न हं बा 
एवंबिदि' [ छां० ५।२।२ ] (जो एसा जानता ई इ०,) इत्याद 
प्रकार के वाक्य अर्थवाद स्पर्दे॥ २८॥ 


सवाघाच्च ॥ २६ ॥ 


च शरोर अवाधात्‌ वाथ न. दोने से [शृत 


वाक्य अर्थवाद स्प है ] 1 
रौर एसा मनि तभी शुद्ध श्राहार से श्रतःकरण को 
शद्धे होती है इत्यादि मच्याभच्य निरय करने बाला 
शाज्ञ अरवाधित रहता हे ॥ २६ ॥ 
अपिच स्मयते ॥ ३४ ॥ 


अपिच तथा स्मर्यते स्एति मे भी [ यहो 

बात 1] कदी हे । 
तथा ्ापत्काल म सव शन्न मकण कएने के लिपि 
विद्वान्‌ भ्रौर अ्रविद्रान्‌ दोनों के, लिये सामान्य स्प ई 


स्मृति म कदा गया हे जसे, “जीवितात्ययमापन्ना योऽन्नमत्ति 


यतस्ततः । लिप्यते न स पापेन पद्यपत्रमिवाम्भसा ॥' ८ जीवनं 


द्ून्नखा 
((-0 \/ पुत्ति मु कुषन्‌ १९ क (लद कद 


व्क क कक त क त १ क 


_ . +. » न्य कवौ कवि) अन्यक अकि कि ६. क कक ज्यो ्किष्या्िकिडः अदो 
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जोन द पो भ ० भको । 


| लेता है तो उद्रको किचित्‌ भी पाप स्पशं नदीं करताः 
| जैसे कमल के पत्ते को जल स्पशं नदीं करता )। तथा 
मयं नित्यं ब्राहमणः” (बरादण के लिगे मदय नित्य वर्धित दै ), 
शयुराप्य ब्राह्मणस्योष्णामासिचेयुः, ( मद्य पने वाले ब्राक्षण 
के युख मं श्रत्यंत उष्ण मच डालनी चादिये ); 
शुरापाः कृमयो मवन्त्यमदयमदणात्तः ( मदय पीने वाले 
अम्य म्ण करते है इसलिये वे कीड होते ह ) इत्यादि 
समृतियों भँ जो अचर नदीं है उसको वर्जित करने के लिये 
लिखा दहै ॥ ३० ॥ 
शब्दश्चातोऽकामकारे ॥ ३१ ॥ 


च श्रौर अतः इसलिये अकामकारे खेच्छाचार 
करा निपेध करने वाती शुढ्दः; श्चतिः [ उपपन्न दोतीदे]। 
शरीर इसलिये सेच्छाचार की निवृत्ति कएने वाली 
ञ्रौर जो श्रत्र नदीं दै उसके नपे करने ॐ लिये काठक 
| सिता मे श्रुति दी गई द कि “तस्मात्‌ तराहणः सुरां न पिबेत्‌ 
। , (इसलिये ब्राह्मण सुरापान न करे), वह श्रुति भी 
| न हवा एवंविदि, [ छं ४।२।१] ( एसा जानने वाला ) 
। इत्यादि को अर्थवाद मानने दी से भली प्रकार उपपन्न 
होती है । इसलिये रेस श्वुतियां अ्रथवादासभक दै विधि 
ह्प नहीं ॥ ३१ ॥ । 
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८ चआभ्रमकमाधिकरण । सृ० ३२-३६ 
विहितलाचाभमकमापि ॥ ३२॥ 


च मोर आश्रमकमं आश्रम क्म अपिमी 
[ कले चाहिये, | विहितत्वात्‌ क्योकि उनका विपि कहा 
हृश्रा है। 


सवरापेत्ञाच० [ त्र सू० ३-४.२६ ] ( इस चत्र में आश्रम 
कमे विद्या भ साधून रूप है ठेवा निर्णय किया है। श्रव 
यदा पर जो मुमुल् नदीं है नौर विद्या की बिसको कामन्‌। 
नहीं हे एसे केवल श्राश्रमनिष्ठ पुरुप को भी ये क्म 
चाये श्रवा वैसा नदीं है इसका विचार करते ई । 
परैप्च--^तमेतं बेदालुवचनेन त्राणा विविदिषन्ति 
[ ° ४।४।२२ ] ( ठेते उस राता को जाह्यण॒ वेदाध्ययन 
द्वारा जानने की इच्छा करते द ) इत्यादि श्रुति से आ्रम 
कम विद्या के साधन्‌ खूप विधान क्ियि गयेरदे इ 
जिनको विया की इच्छा नदीं ह श्रौर जो अन्य फल का 
इच्ा रखते हे एते पुरुप के लिये मी नित्य कर्मा के अतु" 
कने फी कोई आवश्यकता नहीं है श्रौर यदि इनका 
अनुष्ठान करना ही चाद्ये ठेसा न लिया जाय तो थे उ 


वस्या मँ विद्याके साधन्‌ सर्पन्‌ होगे कवक 
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( श्राजन्म करने के ) श्रौर श्रनिस्य ( साधन सूप से करने 
के) कमो का सयोग प्रस्पर विरोधी हे । 
समाधान-केवद श्राश्रम में निष्ठा रखने व्राले पुरुप 
को फिर वह युसुन्ञु न हो तो भी नित्य कर्मं करने ही 
| चाहिये क्योकि 'यावञ्जीवमप्रिदोत्रं जुहोति' ( जीवन प्रयत 
। श्नि दत्र करता है ) इत्यादि श्रुतियों में करम का विधि 
वृताया गया है श्मौर एसा मानने से श्रुति पर अषिक 
मार दिया गया हो रेखा भी नहीं होता ॥ ३२ ॥ 


अव पूर्वप मे जो कदा था क एसा मानेतो य 
कमं फिर विद्या के साधन रूप न रदैगे, उसका उत्त देतेर्द-- 
सहकारित्वेन च ॥ ३३ ॥ 

च भ्रौर [ये कर्मं ] सहकारित्वेन सहकारी 

ल्प घे [ कदे हृए होने से विया के सदकारी मी ई | 
4 (तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्यणा विविदिषन्ति" [ ए ४।४।२२ | 
( ठेस उस आत्मा को ब्राह्मण वेदाध्ययन द्वारा जानन्‌ को 
| इच्छा करते है ) इत्यादि श्रतियों से कर्मका विधान क्या 
गया होने से षद विद्या के सहकारी है। यदी वात 
| (घवपि्ां च यज्ञादि भ्तेरश्वत्‌! [ ० स ३।४।२६] ( यज्ञादि 
। कम शतिर सावन स्पे टै, इषलियि विवा ऊ 
ह| लिये सव कर्मो की श्रावश्यकता दै, शश्च के समान्‌ इसका 
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क्कक कक का पीपी 


"समो ) इस सूत्रम कटी गई हे 1 अव आश्रम कम 
विधया के सरकारी है देखा प्रतिपादन करे वाला ति 
वचन प्रयाज श्रादि की श्रुति के समान वाके एल स 
सम्बन्ध रखता है यानी विद्या के फल देने में ये सहायता 
देते दै रेखा नद्यं समना चाद्ये, क्योकिं विधिनं 
होना यह विद्या का लच्ण हैँश्रौर विद्या का फल साध्य 
मी नहीं दै ( क्यो विद्या का फल जो मोच वहं निलय 
षिद्ध ही है )। विधि सूप जो साधन होति जेस दश 
पणम दि, वे स्वर्गफल की इच्छा रखन वालं पु 
से अन्य साधनो की श्ावश्यकता रखते ह परन्तु विधा 
की वात वैस नहीं ह 1 यदी घात अतएव चाग्नीन्धनाय 
नपेक्ता' [ न सू० ३।४।२५ ] ( इसीलिये श्रभ्र को १६९ 
कएना आदि कर्मो की विद्या म आवश्यकता नदी ) 
इस सूत्र म कदी है । इसलियि विद्या की उसत्ति म क 
साधन प है इतना ही इनके सहकारित्व के कथन इ 
अभिप्राय है । वैसे ही यहां पर॒ नित्य शौर अनित्य क 
के संयोग से विरोध की भ्राषि दोती दै रेष भी श 
न कानी चाहिये, क्योकि एक कमे होते हृष मी संवा 
विभिन्न दो सक्ते ई। जसे, “याबजीवनमभ्िदीत्ं ङ _ 
८ जोवन पर्त श्नगििहोत्र करता है ) इससे क्म का ५। 
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तमेतं बेवालु वचनेन" (एसे उस श्रास्मा को वेदाध्ययन 
द्वारा ) इत्यादि वाक्यों से किया हृशा दूसरा अनित्य 
| संयोग होता है जिसका फल विद्या होता ह । जंसे 
| खदिर का यज्ञ स्तम एकी दैतो मी उसके नित्व संयोग 
| से वद यज्ञ के उपयोगी दै श्रौर दशवे अनित्य संयोग से वह 

| पुरुप क उपयोगी भी होता हं ( वीयं की इच्छा करने वाला 
| खदिर का यज्ञ स्तंम बनावे देसी श्रति दै ) ॥ ३३ ॥ 
सर्वथापि त एवोभय्लिंगात्‌ ॥ ३४ ॥ 
सर्भृथापि सपे ( दोनें ) अवस्थां मँ त एव 
उन्हीं कमा का [अरचषठान करना चादि] उभभलिंगात्‌ 
क्यो क्रि दोनों स्थान प्र उनके विह मिलते द । 
सव श्रवस्या मे यानी आश्रम कमं माव से श्रवा 
किया के सहकारी माव से उन श्रग्निहोत्रादि कमा का 
अनुष्ठान करना दी चाद्ये । त एव' ( उन्दी कर्माका )पसा 
निश्चय वाचक पद रखकर श्राचा्य किस घात का नवारण 
कते? क्म क मिद होने की शंका का निवारण करते ई । 
ञे कुरडपायी शाखा के अयन में 'मासमभनिदोतर_जुहतिः 
( एक मासपरथत श्र्निहोत्र करते द ) इस वाक्यं नित्य 
ञ्भिहोत्र मिन्न पेते अभिदोत्र का उपदेशं ।द्वा गवा टै 
वैसा यहां पर कम मं भेद नदीं दै । दोनों प्रकार के दतु 
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से श्रुति के प्रमाण से श्रौर स्मृति के प्रमाण से यहं वात 
सिद्ध होती दै । श्रुति का प्रमाण यह है--तमेवं वेदात 
वचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति [ बर ४।४।२२ ] ८ एमे उष 
श्रासा को ब्राहमण वेदाध्ययन से जानने की इच्छा के 
ई) इस प्रकार शति यज्ञ शादि श्भाश्रम कमं को एक 
प्रसिद्ध श्र उसन्न ख्प से कहकर उनका श्रात्मा क 
जानने की इच्छा मँ विनियोग करती दै, हति ८ दवन 
करता है ) इत्यादि श्रुति वचनो के समान इन कमा क 
श्म की उलत्ति का कथन श्प रूप से ( यानी दरूतन र 
से ) नहं करती । स्मृति प्रमाण यह दै-“अनाभ्रितः कमः 
कार्यं कमं करोति यः [ मग० गी० ६।१} ( कमं फल का 
आश्रय न कते हए जो विदित कर्म करता दै ) य 
समति वचन ओ कमे क्ैव्य है देखा पिले दी से विदित 
हे वही विद्या को उयन्न करता है एसा दिखाता दै। 
श्स्वैतेऽष्टाचत्वारिशत्संस्काराः (८ जिसके ये अडइतालं 
स्कार हृए दै ) इत्यादि स्मृति भ भी जो संस्कार वैदिक 
कमो में प्रसिद्ध ह उन्दीं संस्कारों से युक्त पुरुप को विधा 
उसद्न होती है सा श्रमिप्राय अधित किया गया है। 
इसलिये इन कर्मो के श्रभिनन होने का जो निश्चय श्िथा 
गया दै वह युक्त दी दै ॥ ३४ ॥ 


अनभिभवं च दशंयति ॥३५॥ 
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अ छो सन्िकत चक्वाक र्यकतचक च्य कि 


च्‌ भोर अनभिभवप्‌ [ निस्य कर्म कले वाला 

पुरुप क्लेशो स॒] अ्रभीमृत नदीं होता [ एसा श्ति ] 
दशंयत्ति दिखाती हे । 

नित्य कर्म ज्ञान के संदकारी दे इस बात को पुष्ट करने 
वाला दूसरा हेतु इस व्र म दिवा गया हे । ब्रह्मचयौदि 
साधनों से सेपन्न पुरुष राग दवैपादि क्लेशो से अभिभूत 
नहीं होता यानी उनम दवता नहीं रेस; एष ह्यात्मा न 
नश्यति यं नर्मचर्येणानुविदते' [छां० ८।५३] ( जिस आता 
की ब्रह्मचयेसे प्राति होती है वह नष्ट नहीं होता यानी 
ब्रह्मचयं श्रादि से सुद्ड श्रात्मा राग आदिसे दुःखी नदीं 
होता ) । इसलिये यज्ञ रादि आश्रमो के कमे होति हए 
भी, वे विदा म सहका होते दै यही निश्य 
होता दे ॥ ३५॥ 

विधुराधिकरण । सू° ३६-३९। 
अन्तरा चापि तु तद टः ॥ ३६॥ 
त॒ परन्त॒ अतंरा ब्रीच हीमं रहने बाले पुरूपों 

को अपिचमी [विदा का श्रधिकार है] तद 
क्यो क वैसा दिखाई देता है । 

विधुर (जिनकी जी मर जाती है उनक्रो विधुर कहत 
३ ) आदि पुष तथा जिनके पाम द्रव्य श्रादि साषन नदीं 
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है एसे पुरुष जव अनन्य श्राश्रम का अहण नदीं कसते तव 
उनको विद्या मेँ ्रधिकार राष्ठ हदोताहै या नदीं एषा 
सशय होता ३ 1 

रवपच-इन लोगों का विद्या मँ अधिकार नहीं ई 
क्योकि ्राश्रम क्म ही विद्या के हेतु एसा परहिते 
मिणंय हुश्रा है रौर इन लोगों से आश्रम कम दोना 
ग्रसभव हे | 

समाधान--श्नाश्रम रहित होने से वह वीच मेदी ह 
यानी वैदिक कमो मे उसके लिये कोई स्थान नदीं हंता 
भी विचा मँ उसक्रा अधिकार है, क्योके वैसा दिखाई दता 
है। रके, वाचक्तवी इत्यादि देसे हीये तो भी वे ब्यजञानी थ 
एसा श्रुति से विदित होता ३॥ ३६॥ 


अपिच स्मयते ॥ ३७॥ 


अपिच तथा स्मर्यते स्मृति भी देषा दी 
कहती हे । 
सवप रादि लोग नमर रहते हये आश्रम करमो की 
उचा कते येवे भी महायोगी ये रेखा इतिहास में देखा 
जाता दै 1 
शंका-ये श्ुति नौर स्मृतिके प्रमाण तो दिये पर 








इनका, फल क्या होता दै! (9 | 
((-0. ८1114451 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


अ० ३ पा० ४ सू० ३८ [ ५६९१ 
फ़ल क्या होता है, वह पृत्रकारभ्ागे के सत्र से 
कहते द । 
विशषानुयहश्च ॥ ३८ ॥ 


| 
| 
| 
| 
| च [विधुर आदे लोगों को] मी विशेषानुयहः 
| विशेष प्रकार केषर्मं से [विया ] का भ्रतुग्रह हो सकता हे । 
उनकी श्राश्रम विहित अवस्था के श्विरोधी आरं सव 
कोई कर सके एेसे जप, तप, उपवास, देवतां का ्रारा- 
धन श्रादि बिशेष धर्मो का श्राचरण करने से विधुर रादि 
लोगों पर मी विद्या का श्तुग्रह हो सकता हे । स्मृति भी 
ठेसा ही कहती दै--जप्ये नैव तु संसिष्येदुजाद्यणो नात्र 
संशयः । छुरयादन्यन्न वा कुर्यन्मेशनो ब्राह्मण उच्यते' [ मनु० २।८७ | 
(उपदी से ब्रा की सिद्धि होती है इसमे संशय नदीं । बह 
रौर कु करे या न करे, दयावान्‌ बराह्मण कदा जाता हे )। 
यह स्मृति जो श्राश्रम करम के श्रधिकारी नदीं है उनको 
मरी जप का अधिकार दै ठेखा कती हे । वैसे ही अरन्य जन्म 
मं व्विश्नाश्रम कर्मा से भी इस जन्म मं विया का अनुग्रह 
। शाना संमव ३। स्मृति का वचन द किं “अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो 
यादि परां गतिम्‌! [ भग० गी ६।४५] ( अनेक जन्मों मेँ कमों 
द्वारा सिद्धि प्रास क पूर वृह पुरुष परमगरति को प्राप 
न, सु, 
१ 
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होता है) । इस वचन से विदित होता है किं अन्य जन्मों 
म किये हृए कर्मो के सेस्कार विशेष भी विद्या का अनुग्रह 
करा सक्त द । विद्या का फल (मोच ) प्रस्यच दै, इसलिये 
किंसी के लिये भी उसका नपि श्वति मे नदीं किया, 
इतन ही से ही विया की इच्छा रखने वाले को श्रवणादि 
का श्रथिकार उसमे प्राप हो सक्ता दै । इसलिये विष 
श्रादिको भी विचा का श्रधिकार है एेसा मानने मँ कोई 
विरोध नहीं है॥ ३८7 


अतस्त्ितरञ्ज्यायो लिंगाच्च | ३६ ॥ 
तु पर॒ अतः इससे इतरत्‌ अन्य [विधा का 
यायः कोई अधिक श्रच्छा [ साधन ] दै लिंगत्‌ 
क्यो किं उसके प्रमाण भिलतते ३ । 
इसमे' यानी बीच ही भँ रहने से सन्यास आश्र 
रहण करना यह विद्या का श्रभिक अच्छा साधनं दै, एषा 
रति श्रौर स्मरति दोनों म दिखाई देता है ।्रति का प्रम 
यह है-- तेनेति ब्रह्मविद्पुख्यश्चतैजसश्च [ बर ४।४।९ ]( पुएय 
कमृ करने वाला श्रौर तेजस्वी ब्रह्वेत्ता उस 9 
ग्रधिरादि मागं सेत्रह्मको प्रा होता दै)। वंस 8 
“्नाभमी न दिष्ठेत दिनमेकमपि दविजः संवत्सरमना 
स्थिता छच्रमेकं चरेन ( कोई भी द्विज एक दिन मी आश्रम 
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चि छो क क भ भे भ). को 0, आ कति किक अनत क कोको को किक अण 


रहित न रदे । यदि एक वरप पर्य॑त श्रनाश्रमी रहना पड तो 
एक छच्छ प्रायधित्त सूप से करना चाहिये ) एेसा स्मृति 
भं भी कहा हुश्रा दै॥ ३६ ॥ 


१० तदुभूताधिकरण । 


तदुभूतस्य तु नावद्धावो जैमिनेरपि 
नियमातदरपाभवेभ्यः ॥ ४०॥। 
तु परन्तु तद्भूतस्य जो वैसा ( संन्यासी ) 
हृश्रा है वह अतद्धावो उससे विपरीत ( यानी 
ञ्रसंन्यासी ) न नदीं हो सक्ता । नियमातदरुपाभा- 
वेभ्यः क्योकि वैषा नियम होने से, वैसा श्रति वचन 
न होने सेतया उसका ( शिष्टाचार का) भ्रमाव होने 
से [षा बिदित दोता दै रौर] जमिनेः भिनी अपिं 
मी [रेस दी मानते ई ]। 
दभ्वा का ( संन्यासियों का) भाश्रम होता 
ह, रेखा सिद्ध किया परन्तु उसको प्रप हने पर पुर उस्न 
द्रश्रम से च्युत दोता दै अथवा नदीं यह सशब होता हं। 
रथपच--ूवं आश्रमो के कम करने की इन्छासे 
थवा राग श्रादि क कारण वड च्युत भी हा सक्ता दे; 
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कोप पो च प सो शक कि चे 





| 
क्योकिएेसा न होने के लिये कोई विशेष कारण 
उपलन्ध नदी द । 
समाधान-- जो वैसा होता है" अर्थात्‌ उ्वरेतार्भ 
के यानी संन्यास ` आश्रमको प्राप दोता है, वह क्कि 
भी अवस्था में उससे विपरीत भाव कों न्दी प्राष दता 
यानी वह उस आश्रम से च्युत नदीं हो सकता । यह क 
जाना ९ वेसा नियम होने से, वैसा श्रुति वचनन दीनं स तथा 
उस॒क्रा (शिष्टाचार का) अभाव हदोनेसे। नियम इस प्रकार द- 
अत्यन्तसमात्मानमाचायकङुलेऽवसाद्यन्‌ _छां० २।२२। १।(जास्ब | 
जीवन आचाय कुलम व्यतीत करते हुए), "भर्यमियादिि 
पदं ततो न पुनरेयादि्युपनिपत्‌ः ८ वन मँ चले जाना य 
शाञ्च करा मार्ग दै रौर वटं सेन लौटना यह उपनिषत्‌ 
यानी उस मागे का रहस्य है ), “ाचार्येणाम्युज्ञातस्च 
शामेकमाश्रमम्‌। भाविमो्ाच्छरीरस्य सोऽनुतिषठेयथाविधि ॥ 
(भावाय की आज्ञा से चारों आश्रमो मे से एक आश्र 
को ग्रहण करना चाद्धियि चौर शरीर का अन्त हान 6 
उसका यथाशाक्ञ पालन करना चाहिये ) इत्यादि प्रका 
के नियम चे उस आ्राश्रम से च्युति नहीं हो सकती 
दिखति ई । वैसे दी, श्रद्यचयं समाप्य गृषठी मवेन [जा०४। | 
( दमचर्य समास करके गृदस्थ हो जाव ), श्रहमचयादः | 
अघ्रजेत्‌' ( ब्रह्मचर्यं ही से संन्यास प्रदण॒ कर ), इस धक 
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के संन्यास आश्रम को प्रा्च होने के वचन भिलते ह परन्तु 
उसमे लौटने के वचन नहीं मिलत, न एेसा करना शिष्ट 
श्राचार भें संमिलित है । परन्तु पूव श्राश्रम के कम करने 
की इच्छा सेउस आश्रम से लौटने का कहा व 
ञ्यत्य है; क्यो के, श्रेयान्‌ स्वधर्मो , विगुणः परधमात्स्व- 
नुता [. मग० गी० ३।३५ ] (८ अन्य के ध्म 

का अच्छा ्राचरण क्सने से भी अपने धर्म का न्यून 
म्राचरण अच्छा है) एेसी स्मृति है भरर न्याय सगत 
भी यह हैकिजो भर्मं जिसके लिये शाञ्च विदित है 
वही उसका षभ दै, न वह कि जिसका श्रुष्ठान उससे 
बन सके; क्योकि शाक्ञ की श्राज्ञा ही धम का लचण 
३ | राग श्रादि के कारणं मी वह च्युत नदीं हो सकता, 
क्योकि ८ राग आदि विकारं से) नियम कने वाला 
शाश अधिक बलवान्‌ है । “जैमिनि भी' देषा कहते इए 
सूत्रकार ने “भी शब्द का प्रयोग किया दै उससे जैमिनि 
गीर बादरायण इनकी संमति इस मत के ष्टीकरणाथ 
्ा्ठ ३, देसा स॒चित किया दै ॥ ४० ॥ 


११ अधिकाराधिकरण । सू° ४१-४२ 


न चाधिकारिकमपि पतनायुमानात्तदयोगात्‌॥ ४१॥ 
च तथा आधिकारिकमप्‌ अधिकार लकण में 
कृहा श्रा [ प्रायश्चित्त ] अपि मीन [ नेष्िकं के 
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लियि ] सम्भव नदीं हैः पतनानुमानात्‌ क्यो 
[ बरहमचय से ] परतन [ का प्रायरिचत नीं ह एेसा | 
अनुमान होने से तदयोगात्‌ [ नैष्ठिक का । उ 
( प्रायश्चित्त से । सम्बन्ध नदीं हं । | 
यदि नैष्ठिक ब्रह्मचारी प्रमाद से अ्रपना त्रत छाई 
द्‌ तों उसके लिये श्रह्मचायेवकीर्णी नेच्छ तं गदेभमालमेत्‌ 
( त्रत भग करते वाला ब्रह्मचारी नि्छति को गदेभदे ) 
य॒ प्रायश्चित्त हो सकता है या नदीं एेसी शंका दाता £! , 
पूवैपच्च--उसके लिये प्रायश्चित्त नहीं दै । य | 
पूवं मीमांसा क अपिकार लचरण नामक अध्याय 1 
“अवकीर्णिपशुश्च तद्रदाधानस्याप्राप्रकालत्वात्‌ [ज० सू ०६ ।८।२१। 
( ब्रत भग हए ब्रहचारी का पु का, उपनयनं होम 
सदश, लौकिक श्रभि मे दम करना चाद्ये; क्योंकि आधा 
काल जो ज्ञी सम्बन्धक पश्चात्‌ प्राप होता दै अभी ° 
नहीं है ) देखा जो भ्रायश्चित का निरय क्या दै व 
भी नैष्टिक के लिये युक्त नदीं है । इसका कारण यई €~ 
रूढो सेकं धर्मं यस्तु प्रच्यवते युनः। प्राय्ित्तं न पर्या 
येन ॒शष्येत्स आत्महा ॥ जो ब्रह्मचारी नैष्ठिक % 
से च्युत होता ३ उसके लियि भै कोई प्रायश्च ` 
नहीं देखता जिसके द्वारा वह आआसघाती मपे 


ञे ) 1 इस अकार्‌ एसे पतित्‌ क, 1 ख कोई 
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तकन क 


ॐ, छ आ, == ऊ 


प्रायाश्रत्त नदीं है देसी स्मृति होने से, जैसे भिर दरूट जाने 
पर उसके लिप कोई उपाय नहीं रहता; वैसे ही इसका 
समना चादिये.। परन्तु उपछुवाण ब्रह्मचारी ( श्रध्ययन 
समाप करके ग्रहस्य वनने वाला ) के तमग का 
प्रतीकार नदीं हो सकता ठेसा स्मृति म कदीं भी नदीं 
कहा हआ होने से उघरका प्रायश्चित्त सेभव द ॥ ४१॥ 


उपपूर्वमपि खेके भावमभशनवततटुक्तम्‌ ॥ ४२॥ 


अपि तु परन्त॒ एके इं भावाय [यद उपपूवेम्‌ 
उपपातक ई [ देस मानते ह श्रौर नैष्ठिक के लिपि प्राय- 
शित्त] भावम्‌ ६ [रेखा कहते दै] अशनवत्‌ [अगच्य | 
मचण करने के समान यह दै । तदुक्तम्‌ [जैमिनि ने भी । 
एसा दी कहा दै । 

परन्तु कुचं श्राचारय इसको उपपातकं मानते ई । 
गुरुषली श्रादि के श्रतिरिक्त एसे न्य स्थान ¶र यदि 
सिक का व्रतभग दा जाय तो वह महापातक नदी दाता 
क्योकि रत्य ८ गुरु की श्या ) त्रादि महापातकं 
म इसकी गणना नदीं की गई 1 इलिये उपवा के 
समान नैष्ठिक के लिये भी श्रायश्चित्त है एसा उनका कहना 
ॐ क्यो दोनों दी ब्रह्मचारी है शरोर दोनों का त्रतमंग 
टा है । रम्य मणक समानइसको समना चादिय। 
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जसे मदिरा रौर मांस क भच्तण से ब्रह्मचारी के ब्रतका 
लोप होता है रौर पुनः प्राग्रश्चित्त भी दोता है, वैसे दी यह 
समो । ब्रह्मचारी के लिये प्रायश्चित्त का अमावदैण्षे 
मानने के लिय कोद श्राषार नहीं भिलता परन्तु बो 
प्रायश्चित्त मानते है उनके लिये श्र्यचायंवकीर्णी०' ( जह्यचयं 
का व्रतमंग. करने वाला रादि ) इस श्रुति का सामान्य 
प्रायश्चित्त के लिये आधार ह । इसलिये प्रायरिचत्त मानना 
ही अधिक अच्छा है । यदी वात प्रमाण ल्ण के श्रध्याय 
म “समा विप्रतिपत्तिः स्यात्‌ [ ज० सु १।३।८ ] ( समान स्प 
सविशेष बोष होगा ) तथा “शालस्था वा तन्निमित्तत्वात्‌ 
[ जे स्‌० १३९] ( शास्र का ज्ञान अधिक बलवान ह 
क्योकि ध्म काज्ञान शाक्से हयी होता दहै) इन्नो ष 
कदी ह । इसके अनुसार नैष्टिक के लिये कोड प्रायरिचत्त 

है द्रा जो स्मृति वचन ह उसक्रा भाव यदी दै ग 
ह्यचारी उस त्रत की रचा के निमित्त श्रधिक उत्सा से 
प्रयल करे । तथा वानप्रस्थो दीतताभेदे ङ द्वादशरात्रं चरित्वा 

, महान्तं व्यत ( वानप्रस्थ ब्रतभेग करे तो वह वार रत्र 
तक कद्र करके महाकच यानी गोचर का सेवन कर ) 
भिक्वुवानपस्यवत्सोमवर्लिवजं॑स्वशाखसंस्कारश्चः ( भि 

| ब्रत भग करे तो वानप्रस्थ के चमान दी सोमलता का 

चोदकः गार का संवर्धन करे श्रौर अपने शाश्च के संस्का 
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भी करे) इत्यादि भिल्ल श्रौर वैखानस केलिये भी 
स्मृति मे प्रायश्चित्त कदे ई, यह भी ध्यान में रखना 
चादधिय ॥ ४२॥ 
१२ बदहिरधिकरण । 
वहिस्तूभयथापि स्मतेराचाराचच ॥ ४३ ॥ 
तु परन्तु उभयथा दोनों पातकां मे अपिभी 
हिः [ उसका ] बहिष्कार [ कएना चाहिये दसा | 
स्प्रतेः स्मृतिसे च भ्रौर आचारात्‌ आचार से 
[ विदित होता है ]। 
ऊर्वरताशन का श्रपते आश्रयो से परतन हो तो वह 
चाहे महा पातक म गिना जाय या उपपातक म परन्तु 
उनका शिष्ट पुरुषों को बदिष्कार करना चाद्धियि । 
“शरा्ढो नैकं ध्म यस्तु प्रच्यवते पुनः। भरायधित्तं न पश्यामि 
येन शद्धेत्स अत्महा ॥' ( जो नेठिक धमे प्र आरूढ 
होकर फिर उससे च्युत हीता दै, उस आलवाती की 
शुद्धि के लिये कोई प्रायभित्त भे नदीं दखता ), 
द्मारूढपतितं बिभ्र मंडला्च विनिःखतम्‌ । चद्द्धं कृमिदष्टं च 
ष्टा च्रायणं चरेत्‌ ।' ( श्रू हुए विप्र का पतन हो 
जानि प्र उसको, मण्दल से बाहर निकाल दिया 





-0. ॥\/(1111(1|5511॥1 ©118\/811 \/81/8/185| (01661100. [10411260 0\/ 6810401 


७० | जह्य सूत्र 
जाता ह उसको, फांसी पर लटक्राया गया है उसको 
, तथा कीडांमसेखये हए को द्यूने पर इृन्दरूचान््रायण 
करना चाहिये ) इस प्रकार स्मृति मेँ त्रत मग करने बलिक्री 
श्रस्यन्त निन्दा की दं तथा शिष्टाचार से भी यही विदि 
होता दै । रिष्ट लोग एसे पुरुप के साथ यज्ञ, अध्ययन, 
विवाह श्नादि नदीं करते ॥ ४३॥ 
स्वास्यधिकरण । सू० ४४-४६ 
स्वामिनः फलश्चुतेरित्या्रेयः ॥ ४४ ॥ 
स्वामिनः [उपासनाश्र का करल ] यजमानं का £ 
फलश्चतेः क्योकि श्चति मे उनका वैसा फल बताया गथा 
इति एता ्ान्नयः अत्रय का मत दहं। 
करमां ॐ अनवयव हप उपासना के सम्बन्ध में संशय 
दाताहं किये चिज के कर्मे या श्रजमान के। 
रवेप्व-ये यजमान ही के करम दै 4 इनके वैष 
हुए 1 रति इस प्रकार फल कहती दै-- वपति 
" बषथतिह य एतदेवं विद्धान्‌ यृष्ौ पञ्चविधं सामोपास्ते [ छां०२।३। २] 
( जो एमा जानकर पांच प्रकारके सामोंकीव्ृष्टिल्म 
से उपासना करता दै, उसके लिये वृष्टि होती दै ओर द 
दरे के लिये वृष्टि कराता दै ) इत्यादि । भ्रव यह एद ` 
यजमान के लिये दोना दी ठीक ३, क्योकि सांग प्रया 
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उसीके लिये होता दे। एसे कर्मो में फलका अधिक्रार 
पिले ही से यजमान के लिये नियत किया जाता 
ह श्रौर उपासनाओओं काफल भीक्ताको दी प्राप 
होता है एेसा "वपत्यस्मे य उपास्ते ( जो उपासना करता 
ह उसके दिये वृष्टि होती है ) इस श्रति में कदा दै । 
यदि को किं ऋसिज के किये भी फल होता है एेसा 
'द्ात्मने वा यजमानायवा यं कामं कामयत तमागायति 
[ इ० १।३।२८ ] ( अपने लिये अथवा यजमान. क लिते 
जो इच्छा करता दै बह गान द्वारा प्राप्त करता हं ) एमा 
श्रुति मे कडा है तो यह ठीक नदीं क्या कं यह ता सट 
ही ( अपवाद स्पसे) कहा गया हे। इसलिय फल 
वाली उपासनाश्रं का कर्तृस भी यजमान दीका एसा 
्रतिय श्राचार्यकामतदै॥ ४४॥ 

[ रगे श्रौडलोमि का मत सिद्धांत स्प ष प्रति- 
पादित कते ई--] 
आलि्यमित्योडुलोमिस्तस्मे हि परिक्रीयते ॥४५॥ 
, आसिविज्यम्‌ [ ये कम ] ऋतििज के दं इति 
आ, क (५ ( 
रेषा ओडुलोमिः ्रोडलोभि आचार्य का मत € हि 
, क्योकि तस्स उस [क्मं]क ल्यि ही [ उसका | 
परिकरीयते मोल लिया जाता ई । 
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५७२ | ` जद्य सन्न ` 

. उपासनाए यजमान के कर्म नहीं ई, ये ऋलिज के 
कह ठेमा शओ्रोडतोमि आचार्यं का मत दै। इसका 
कारण यह है-उसके लिये यानी सांग कर्म के लिये 
ऋसिज को यजमान मोललेलेता है शौर उसी प्रयोग 
कँ श्रेतगत उद्धीथ आदि की उपासनाएं दै, जो उस कमं 
मे नियुक्त दाने के कारण वह करता है । इसलिये गाय 
दुहने का जो नियम है क, जिसकी गाय होती दै वदी दृष 
लेता है, वही ऋलिज निभाते ई । इसी प्रकार जिसका 
वह यज्ञ होता दै वदी सव फल लेता दै। वैसे ही, 
तं ह यको दाल्भ्यो विदांचकार स ह नैमिशीयानासुदूगाता भूव 
[ छां १।२।१३ ] ( दर्भुत्र बक्ने उस उद्धीथ को जाना 
भोर वह नैमिशीयों का उद्धात हश्रा ) यह श्रुति विज्ञान 
का कता उद्धाता हसा दिखाती हे। पृर्वपच्चमें जो कदा 
था किफलक्तां ही को होता है एसा शति में कदा. 
दै, उस कोई दोष नदीं आता; कयोक्रि ऋतििज ञ्मोर के 
लिये काम करता ह इसलिये जय तक विशेष स्पर्स 
वैसा कथन न हो तथ तक उसे साथ फल का संयोग षन 
नदीं सकता ॥ ४५॥ 

श्चतेश्च ॥ ६ ॥ 
च तथा श्रतेः श्रतिमेभीरेसादी हाने स 

[ ये ऋषिज के कम दे ]। 
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यजमानायैव तामाशासत इति होवाच [श० ्रा० १।३।१।२६] 
(जो भाशीबौद ऋतिज लोग यज्ञ मे मांगते ई, यजमान 
के लिये ही वे मांगते दै एेसा उस्ने कदा ); 
तस्मादु वं विदुदू गाता ब्रूयात्कंते काममागायानि [० १।७८५।९] 
( इसलिये एसे जानने वाला उद्धाता कदे कि तुम्हार 
लिये कौनसी बातमें गान द्वारा प्राप्त कलि) इत्यादिः 
ये श्रुतियां ऋलिजों के विज्ञान का फल यजमान को 
प्राप होता है रेखा दिखाती हे, इसलिये कर्मो के भ्रगभेत 
जो उपासनाए है वे ऋतिज के करम है एेसा सिद्ध इश्रा ॥४६॥ 

१४ सदहका्यन्तरविध्यधिकरण । स्‌० ४७-४९ 

सहकायंन्तरविधिः पक्तेण वतीयं 

तद्वतो विध्यादिवत्‌ ॥ ४७ ॥ 

तद्रतो उस [ सामान्य ज्ञान ] बाले पुरुप के छि 
सहकायंन्तरविधिः अन्य सहकारी विधि [ कडा 
गया ह ], [ तथा ाल्य श्रौर पां डित्य इनङ्गी ] पच्चेण भ्रपा 
ञे [ मौन धिषि ] तृतीयं तीसरा दै। विध्यादिवत्‌ 
विपि आदि क समान यद दै। 

बृहदारण्यक उपनिषत्‌ मँ कदा है करि, 'तरमाद्माहणः 

वारिदत्यं निरविय बाल्येन तिष्ठासेद्वाल्यं च पारिदत्यं निरवि्याय 
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ध्यां वै कांचन यज्ञ॒ ऋत्विज. आशिपमाशासत इति 
| 
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मुनिरमौनं च मौनं च निर्विद्याथ ब्राह्मणः [ बू० ३।५।१) | 
( इसलिये ब्रा्षण पारिडित्य प्राप्त करते हुए भी बालक क 
समान रहे ओर बालक भाव शौर पांडित्य दोनों लाम 
करङे वह मुनि होता है श्नौर मौन शओ्मौर श्रमोन दोनो 
को लाभ करके वड ब्राह्मण होता है )। अरव यां पर संशप्‌ 
होता दै कि यहां मोन की विधि कदी दै अ्रथवा नदीं। 


पूर्वैपच्च-मौन का यहां प्र विधि नदीं काः 
क्यो वास्येन तिष्ठासेत्‌ ( वालक के समान रद) 
यीं तक विधि समाप्त हो जाता ह ्रौर श्रागे शुनि हन 
केः सम्बन्ध म कोई विधि योषक शब्द्‌ नी है इसलिये 
यह वाक्य केवल मौन का श्रनुवाद यानी निर्दशं 
कृएता हे । यह श्नुबाद्‌ क किया गया है एषा 
पृछा ता कदत है कि मुनि आर पंडितं दोर्नी 
शब्द्‌ ज्ञाना्थ$ होने से "पांडित्यं निर्विय' ८ पांडित्य प्र 
करके ) एेसा जो कहा है उसीमे मौन का विधि कदा 
हृश्रा हे । तथा “मौन च मौनं च निर्विद्याथ ब्राह्मणः 
( श्रमोन श्नौर मौन दोनांका लाम करके वहं ब्र 
होता दै ) इय वाक्यमें भी जाघ्चएत्व का विधि नह हष 
कयो राह वह पिले ही दै । इसलियि “अथ ब्राष्य" 
८ पश्चात्‌ बह गरा्ण होता द ) एेसा जो कडा दे वह 
केवल प्रशंसा के निमित्तदै। इसी प्रकार "भथ 
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( पश्चात्‌ वह युनि होता है ) यद वाक्य मी दोनों स्थान 
प्र्‌ एकमा दी मिर्देश होने चे प्रशंसा पर होना चादधियि। 
समाधान--यदां प्र अन्व सहकारी ( सहायक ) 
विधि का निर्देश दै। विदा ऊ सहकारी मौन का वाल्य 
श्नोर पारिडत्य के समान विधिकहा है णसा मानना 
पड़गा; क्योकि मौन श्रपूवं है यानी पहल उसका श्न्य 
कहीं निर्देश नदीं दे । यदि कदो $$ पांडित्य शब्द ही 
से मौनकायोष होता दै, एषा कदा ही गया हेतो उसमें 
कोई दोप नदीं क्योकि जो मनन करता है वह युनि 
है, ठेसी ब्युत्ति संभव है तथा शभुनीनामप्यहं व्यासः" 
[ मग० गी° १०।३७ ] ( मुनियों मँ मी व्यासर्महं)रेस 
प्रयोग देखने में अरति ६ । यदि कहो कि सुनि शब्दका 
उत्तम आश्रम टेसा श्रं भी देखने मेंआता हैः जैसे, 
"ारहरथ्यमावारयकुलं मौनं वानप्रस्थम्‌' ( गृहस्थ अवस्था, आचार्य 
गृहवास, मौन शौर वानप्रस्थ श्रवस्या ) तो कहते है किं 
यह ठीक नहीं, क्योकि शभुनिश्रेए बाल्मीकि इत्या दि ्रवागों 
ते यद नियम सार्वत्रिक नदीं हं एसा विदित होता दे। 
श्नन्य श्राश्रम बोधक पदों के निकट भाने से शेष रे इए 
ञ्ाश्रम का इस शब्द से योध दोता है तथा उस उत्तम 
आश्रम मे ज्ञान प्रधान वस्तु दोने से उसका मोन शब्द 
त निर्देश द्विया गया है। इसलिये बास्य चोर डिल 
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किति 


की रपा से ज्ञान के उत्करं स्वप मोन का विधि या | 
पर किया गया हे । पूरवैप्त मे जो कदा था किं बाल्य तफ 





ही उस श्रति मे बिधि बताया है तो उसका उक्त देत दं 
किरेखादोतो भी वहयात श्रपूषद्ोनेसे शनि हे 
का मी यदयं प्र शुनि स्यात्‌ ( मुनि होना चाहिये ) इ 
प्रकार विधि मानना चाहिये । मौन प्राप्त करने कौ बात 
कटी है इससे भी उसका बाल्य श्रौर पांडित्य के समान्‌ 
विभिद्य कदा गया है, ठेसा मानना पडगा । 

“तदतः ( उस्‌ वाले को) का श्रथंदै ज्ञान वाहे 
संन्यासी को । ज्ञान बाले सन्यासी को यह अर्थे किस प्रका । 
होता हे १ “भात्मानं विदित्वा पुत्रायेपणाभ्यो व्युत्थायाथ मिक्ता" 
चर्यं चरन्ति ( ्रात्मा को जानकर पुत्र श्रादि की ष 
णानां का त्याग के हृए भिचादृत्ति यामी न्या 
धारण कसे ह ) इस वाक्य से यह संन्यास अ ॥ | 
चल रहा है एेसा विदित होता है 1 यदि कदा. 
संन्यासी को ज्ञान है तव उसमे ज्ञान का शअ्रतिशय ता. 
ही फिर मौन का विधि कहनेसे क्या प्रयोजन 
इसका चुप्रकार उत्तर देते कि उसकी श्रवा से प 
विषि कदा गया है । इसका अर्थं यह है-मेद दिष्‌ 
होने के कारण जिसमे ज्ञान का अतिशय नदीं हीत | 
उसको लच्य करके यह ( मौन का) विधि कडा ६। 
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विधि श्रादि के समान यह है । 'दशपूणेमासाभ्यां 


स्वगकामो यजेतः ८ खगं की इच्छा वाला दशं श्रौर परमा 
की इष्टि करे) इत्यादि विधि में जसे भि कां अन्वा- 


धान यानी अभे प्रजवित करना श्रादि भ्रंगभूत बातों 
के सहकारी सूपसे विधि केः वैसे दी इस श्रुति मे 
मी यद्यपि प्रभान ह्पसे विधिका निर्देशनदीदेतोभी 
इस ज्ञान बोधक वाक्य भें मौन का विधि क्हाहुश्रा हं 
ठेसा समना चाहिये ॥ ४७ ॥ 

शका--इस प्रकार श्रुति से वाल्य श्रादि भरमा से 
युक्त दे संन्यास श्राश्रम की सिद्धि होते हए भी छदो- 
ग्बोपनिपत्‌ मे “अभिसमादरत्य कुटुम्बे [ छा० २।१५१ ] 
( श्ध्ययन समा करके गृहस्थाश्रम मेँ आकर) इस 
प्रकार यृदस्थाश्म को ककर दी प्रकरण का उपसंहार 
क्यो किया ? इसलिये कि उस ्राश्रष को ककर उप- 
सहार कत हए श्रुति उस श्चाश्रम के लिये अपना आदर 
व्यक्त करती है । ६ 

इस शंका का उत्तर ्रागे के खत्र से देते दै 

छ्स्स्लभावात्त॒शदिणोपसंहारः ॥ ४८ ॥ 
तु पतु छत्स्नभावात्‌ [. दस्य को | स 
[ कम कले के ] दोने से श्हिणा दसाम [के 
न्न. सु. ३२७ । 
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५५ | जहा सूत 


[नी 


जिद जो नि ति 


निर्देश | दारा उपसंहारः [ अति । उपशः 
करती हे 

तु" ( परन्तु ) शब्द विशेष वोधक ह । गृहस्य को 

सच कम करने पडते र यह उसकी विशेषता है । अनेक 

कष्टं से साध्य दने वाले यज्ञ आदि बहुत से उस आश्रम 

उसके लिये कतेव्य खूप से श्चति ने के द, इतना 

ही नही, अन्य आश्रमो के क्म भी जसे श्र्हिसा, इन्द्रि 

दमन, आदि उसक्रो यथा संभव कने १इते हं । इ 

लिये गृहस्य का निर्देश करके शति उपसंहार केर तो उद 
कोई विरोष नहीं प्रा होता ॥ ४८ ॥ 


मोनवदिलरेषामप्युपदेशात्‌ ॥ ४६. ॥ 
मोनवत्‌ भौन के समान इतरेषाम्‌ अर 
आश्रमो का अपि मी उपदेशात्‌ मिर्देशा क्रिया हषा | 
होने से [ चारों आश्रमो का समान महण दोना र ॥ 


जैसे मौन श्रौर गारस्थ्य एसे दो ्राश्रम शतिसे ए 
होते ६ वैसे दी वानप्रस्थ मौर गुरु गृहवास यानी ब्रह्मच 
शाभ्रम भी श्रति से सिद्ध होते है । तप एव द्वितीयो ऋ 
चार्याचायङुलवासी तृतीयः [ छां० २।२३।१] ( तप 
दूसरी शाखा दै श्रौर आचार्यं के घ्र जिसमें रहना 
है एेस्ा ब्रह्चयं तीसरी शाखा है ) इत्यादि श्रुति 
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पहिले ही दे चुके है । इसलिये श्रति ने चारों श्राश्रमों का 
समानच्पसे निर्देश किया होने से इन सब श्रथवा इनमें 
से किमी एक का विकस्य से उसी प्रकार (समान ल्प से) 
ञलुष्ठान करना चाहिय । यहां दो आश्रमों से अभिप्राय 
होते हए भी चृत्र म इतरेषाम्‌ अनन्य आश्रमों का एसा 
बहुवचन का प्रयोग क्रिया दै वह उन आश्रमो के विभागों 
को लेते हुए ह अथवा उनका आचरण करने वाले अनेक 
लोगों की ्रेचासे फिया गया हे एसा समना 
चाद्ये ॥ ४६ ॥ 


१५ अनाविष्काराधिकरण । 
अनाविष्ठुवज्न्वयात्‌ ॥ ५० ॥! 

अनाविष्ठुरवन्‌ अपने को प्रकट न कलते हृए (वद 
रहे देखा उस श्रुति का अरय दै), अन्वयात्‌ श्यो क्ति 

[ एसा र्थं करने से ] वाक्य की संगति वै्ती है । 
^तस्माद्‌ब्राह्मणः पारिढत्यं निर्विद्य बाल्येन विठासेत्‌' 
[ बृ० ३।५१ ] ८ इसलिये ब्राह्मण पा रिडत्य प्रा करक 
बाल भरावसेरदे) यद शति बाल्य काश्रनुष्टान करना 
चाद्ये रेरा कहती द । यहां पर आया हृत्रा बाल्य शब्द्‌ 
बालका जो भाव वा क्म वह्‌ बाल्य इस प्रकार तद्धित 
र्य से बना ३। भवर वाल माव यानी वह विशेष वय 
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की ्रवस्था किसी से इच्छा पूरक प्राप्त नदींकी जा सक्ती, 
परन्तु इच्छानुसार चाहे जहां मल मूत्र का त्यागं कला 
इत्यादि जो वालक का बरताव है, उस श्रं भें वात्य शबद 
का रहण करना चादि श्रथवा उसके भीतर जां ६ 
भाव होता है, इन्द्रियो के विकास का श्रभाव अथवाद्म्* | 
दषे श्रादिसे रदित दोना होता दै, इस अथं मेँ उसका ग्रह 
करना चाहिये, य संशय होता ह । 
पूैपच्त--चादे जैसा वर्तव करना, बोलना, शाब 
नोर जदां चाहे जां मल मूत्र स्याग करना यदी बाह 
शब्द का श्रथ लोगो मे शरसिद्ध है, इसलिि उसी अथ * 
बाल्य शब्द का यां ग्रहण करना ठीक दै । यदि को$ # 
किमा कले से प्रतत दोजाना आदि दोपदी आ 
होगा, इसल्ति चाहे चैया वतीव करना श्रादि क 
आश्रय करना चुक्त न दोगा, तो वैसा नदीं होगा । 4 
यज्ञ ्रादि मे ष्शर्दिसा श्रादि के दोषकी ५ र 
होती, वेमे ही ज्ञानी चन्यासी को दोपकी प्ररि 
होगी क्योकि उसके वैसे ्ाचरण के लिये श्रुति 
रमाण इ । | 
समाधान--यदह कदना रीक नदीं दै, क्योकि € ॥ 
शति की संगति अन्य प्रकार से चैट सकती दं र 4 
वास्य शब्द का श्रुति के अनुकूल श्रथ हो स १५ 


चद 
ति 





















| 


~ ५ 





की 


प # 
4 
५ 
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कषे कते 








श्रुति ने अन्यत्र कदे हृए विधि के प्रतिकूल श्वे देसे 
अर्थ की वहां कल्पना करना युक्त नहीं दै । दसरे, प्रपान 
विपि के उपयोगके लियि दी उसकेश्चंग का विधि क्दा 
जाता दै । यहां पर यत्तिवों के लिये प्रपान स्पसे ज्ञान 
काही अभ्यास करनेकादै ओमोर यादे सव बाल चेष्टा 
का यहां श्रंगीकार कसे ह तो इस वस्था मं उनसे 
ज्ञान का अभ्यास वन नहीं सकेगा । इसलिये बालकों क 
्रातर मे, उनके इन्द्रिय शअरविकराित होना आदि जो 
एक विशिष्ट भाव होता है इसीका यां एर बाल्य शब्द 
ते अहंण करना चाद्ये । यदी बात सुत्रकार “अनाविष्कुवन्‌ः 
( प्रकट न होते हृए ) इत्यादि से कहते ई । इसका 
भाव यद है कि ज्ञान, अध्ययन, धाभिक्ता आदि से वह 
शरपने को प्रकट न करते इए दम्भ ओर दषे से रहित 
होकर रहे । जैपे वालक के इन्द्रिय ( तःकरण ) 
न्मविकसित होने ॐ कारण वद श्रे को दूसरों के श्रागे 
ग्रह कले की इच्छा नदीं करता, वैसे ही वद रहे । 
इस प्रकार इय वाक्य का प्रपान विधि के उपयोगी हो सके 
ह्ला अथं निकलता है । स्मृतिकार एेसा ही लिखते ई-- 
श्वं न संतं न चासन्तं नातं ना बहुशरतं । न सुदत्तं न दु च 
ज वेद्‌ कश्चित्स ब्रामण: ॥ गूढ़ धमांभितो विद्रानज्ञातचरितं 
चरेत्‌। अरंधवञ्यडवशापि मूकवच मदी चरेत्‌ ॥' ( जिसको 
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। 
५८२ 1 ज्रह्म सूत्र 
व | 

को सन्त भी नदीं जानता, न असन्त जानता दैव | 

कोई विद्वान्‌ जानता है, न मूख; न सदाचारी जानता 8 

न दुराचारी, .वही ब्राह्मण हे । एेसा ब्राह्मण गुप्त सूप ४ 

घम का आचरण कते हुए विद्वान दति इए मी अज्ञानी 

कासा श्राचरण करे शरोर श्रध, जड श्मीर गूगे के समान 
पृथ्वी पर धूमा करं ), अन्यक्तलिंगोऽव्यक्ताचारः” ( जिसका 


कोई प्रकट चि न हो, न भकट श्रा चार हो) इत्यादि ॥ ५०॥ 
१६ एेदिकाधिकरण । 
देहिकमप्यप्रस्तुतप्रतिबंधे तदशनात्‌ ॥ ५९१ ॥ 


अप्रस्तुतभरतिवधे प्रारंभ च्वि [ साधनां क 
कोई ] प्रतिवैष [ उपस्थित ] न दो तो [ विया, 
देहिकम्‌ इस जन्म भे अपि मी उलन्न ठ है॥ 
तदशुनात्‌ क्योकि वैसा शति कथन करती दै । 

सवपिक्ञा च यज्ञादिशुतेरवत्‌' [ न० सू० ३।४।२९ 1 
( यज्ञ ्ादि कम साधन स्प से कदे हृए होने से वि 
के लिये सब कमो की श्ावश्यकता है; अश्च के सम्‌ 
इको समना चाद्ये ) इस येत्र से भ्रव तक ` विग 
विद्या के साधनों का निश्चय किया गया । श्रम उनके 
तप विद्या इसी जन्म मे सन्न होती है अवा कदा 
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ञ्नन्य जन्म (वा लोक) मे उदन्न होती हे इस बात का 
विचार करना चाद्ये । 

पूर्वप्च--विदा यहीं उन्न होती है, क्योकि विया 
अवणादि से उतन्न होती दै शरोर सुभे श्रगले जन्म भें 
विदा प्राप हो रेरा समकर कोर श्रवण रादि मं 
प्रवृत्त नदीं होता, परन्तु इसी जन्म मेँ विया उलन्न हो 
इख हेतु से उनमें प्रदत्त होते है, पेखा देखने मेँ आता है । 
यज्ञ रादि कमं भी श्रवण आदि दी से विध्या उलन्न करते 
ड, क्योकि विद्या प्रमाण द्वारा दी उन्न होती हे । इस- 
लियि विया इस जन्म ही भ उन्न होत्री ह एेसा 
सिद्ध हुश्रा । 

समाधान-जव प्रस्तुत यानी प्रारभ क्वि हए 
साधनों मँ कोड प्रतिवंधन हदो तव विद्या इसी जन्म में 
उलन्न होती ३ । इसका माव यह है--विद्या के साधन 
प्रारभ कि हों उनमें यदि अन्य किन्दीं परिक कमा का 
गरतिवष नहीं भाप होता तव विद्या यदीं उसन्न होती ह 
ननोर यदि प्रतिषेध प्राप हो जायतो भ्रागे के जन्म 
ठसक उत्पत्ति होती दै । अव कमं का परिक देश- 
काल श्नौर निमित्ती श्राप्तिसे होता दं रौर एकन 
को परिप कले वाले जो देश, काल श्रौर निमित्त द वे 
सेर कम को भी प्रिपक केटगे ही एमा नियम नीं कर 
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सकते; क्योकि एेसे भी कर्मं॑होते हँ जिनके फल प्रसर 
विरुद्ध होते ३ । शाञ्च भी श्रमुक कर्मं का श्रमुक फल ह 
इतना दी कदते है, किसी देश, काल ओ्मौर निमित्त का 
वे निर्देश नदीं कसते । साधन के एक॒ विशेप साम्यं से 
किसी क्मंकी शक्ति प्रकट होती है श्रौर अन्य कीं 
प्रतिबद्ध होती ह । 


अव विद्या के सम्बन्ध मं सामान्य माव मनम न रखा जाता 
हो सो मी न्दी, क्योकि सुभे इस अजन्म मं श्रवा अगर 
जन्मभे विद्या प्राक्च दो ठेसा.भाव रखने मे हर एक स्वत 
है। श्रवण मनन द्वारा भी जो विद्या उलन्न होती दै वह 
भी प्रतिवेधोँ का यहो जाने प्र ही होती दै'। इसी लि 
“भ्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः श्ूरवन्तोऽपि बहवो यं न 
विद्युः । अआरचर्योऽस्य वक्ता कुशलोऽस्य लब्धाश्चर्या ज्ञाता 
इशलानुरिष्टः [ क० २।७ ] ( जो बहतो के सुनने मे मीं 
नदीं आता शौर सुनते हुए भी जिसको बहुत लोग 
समभ नदीं सकत, इसका वणन करने वाला दुलभ 
इसका साकास्कार कर लेने वालाभी दुलेम दै, श्व 
गुर्‌ के लद्य कराने प्र इसका साक्तात्कार कर ले १९ 
£ सष मी दुम है ), यद ॒श्रति श्रावमा दुभ दै एवा 
कहती दै । गर्भ ही में वामदेव जह्यभाव को प्राप इथा 
ठेसा कहकर श्ुति.्न्य जन्मों मे श्रा क्वि हए. साधनः 
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से श्रन्थ जन्म मं विद्या की उदसत्ति होतीहे रेषा 
दिखाती ३, क्योकि इस जन्मे गर्भं दी मँ काई कुद साधन 
करे यह सम्भव नदीं दै । स्मृति में भी “अप्राप्य योगसंसिद्धिं 
कां गतिं कृष्ण गच्दधति, [ मग० गी० ६३७] ८ योग॒ की 
िद्धि न प्राप्त होने पर उसकी क्या गतिदहोती दै) 
इस प्रकार जव अ्जजुन ने प्रश्न किया, तव भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
(नहि कल्याणङृत्कशरिविदुवुगतिं तात गच्छति" [मग० गी° ६।४०| 
(हे तात सत्कर्म करने वाला पुरूष कभी मी दुर्गति को नदीं 
प्रा होता ) देखा कहकर फिर वह पुख्यलोक मेँ जाता है 
पश्चात्‌ इस लोक में अच्छे कुल मे जन्म लेकर तत्र तं बुद्धि 
संयोगं लभते पौर्वदे्िकम्‌' [ भग० गी० ६।४३ ] (वहां उसको 
ञ्रपने पूर्व दे की बुद्धि प्राप्त होती है) पसा कदत हुए 
“अनेक जन्म संसिद्धस्वतो याति परां गतिम्‌ [मग० गी° ६।४५] 
( श्रनेक जन्मों मे सिद्धि प्राप्त करते करत यानी युक्त 
वायन संपन्न होते होते पश्चात्‌ कीं उत्तम गति को 
प्राप्त होता है ) इसी वात को निर्दिष्ट करते ई । इसलिय 
प्रतिबन्ध का जब च्षय हो तव इस जन्म मं वा अन्य उन्म 
मं विद्या की उवत्ति होती दै एसा सिद्ध हश्रा ॥ ५१ ॥ 
१७ सुक्तिफलाधिकरण । 


एवं सुक्तिफएलानियमस्तदवस्थावधते- 
स्तदवस्थावशृतेः ॥ ५२ ॥ 
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४८६ |] जहम सूत्र 

एवम्‌ एवा सुक्तिफल्ानिमयः मोच के फल 
के संबन्ध मे कोई नियम नदीं हे, तदवस्थावधृते 
क्योकि उस श्रवस्थाका श्रुति ने निश्चय किया है 


तदवस्थावध्रतेः उस अवस्था काश्रति ने निश्चय 
किया हे । 





जैसे विद्या का साधन करने वाले सुयुज्ध को वि ` 
के साधन से उन्न दोने वाले विद्या छप फल क 
सम्बन्ध म वद साधनां के विश्ष सामथ्य सु इस जन्म 
अथवा अगले जन्म मे उदन्न दोगा एसा पथक्‌ नियम्‌ 
दिया गया ई, वैसा मोच स्प एलमं भी [ विया क | 
उत्करपं शरोर अरपक्तपं कारण को$ भेद होगा, एेसी शंका 
करके सुव्रक्रार कहते ई किं "वं सुक्तिफलानियमः' ८ एसा | 
मोच के फल के सम्बन्य मे कोई नियम नहीं है ) । मारब 
स्प फल के सम्बन्ध मे एसे भेद का नियम दै एेसी शक 
नहीं कटनी चाद्ये । एेसी शंकरा न करने का करण य 
दै क्ति उस श्रवरस्था काश्ुति ने निश्चय क्वा हे । 8५ 
। वेदान्त ग्रन्थो मे मोचावस्था एकलख्पसे ही निशित की 
, गई है। मोचावस्था ब्रह दी ई शरोर ब्रहम का अनेक श्रकाः ` 
सेयोगनींदहे यानी ब््यका हिगवा स्वस्पणए्क ` 
है, क्यो कि “श्स्थूलमनगु" [ बर० ३।८।८ ] ( वह न्‌ स्थूलं 
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न अगु ) स एष नेति नेत्यात्मा [ बर° ३।९।२६ ] ८ यहरेसा 
नदीं है, एसा नदीं है, इस प्रकार निषे खूप से वणन 
करने योग्य आत्मा है ), “यत्र नान्यत्यश्यति, [ छां ७।२४।१] 
( जहां दूसरा कुद नदीं देखता );, श्रहेवेदम्तं पुरस्तात्‌ 
[ ० २।२।११] ( यह असूत छ्प व्ह दी भगे हे), 
“इदं सर्वं यद्यमात्मा' [ इ० २।४।६ ] ( यह जो सव ह यह 
श्रात्मा दी है ), ख वा एप महानज भात्माऽजरोऽमरोऽख्तो- 
ऽभयो ब्रह्म" [ ० ४।४।२५ ] ( यदी सा महान्‌ रौर अज 
भ्राता भ्रमर, अमृत ओर अमय खूप ब्रह्म है ), यत्र त्वस्य 
सर्बमात्मैवामूत्तत्केन कं पश्येत्‌ [ब० ४।५१५] ( परन्तु जहां 
उसको सम दी भ्राता रूप हो जाता हें वहां वह किसमे 
क्रिसको देखे ) इत्यादि श्रुति ने उसका एक दी भ्राकार 
निशित करिया दै। 
विद्या के साधन अपने श्रपने विशेष सामथ्य से 
उनके फ़ल मेँ कोई श्रतिशय ८ विशेष ) उसन्न कर सक्त 
2, प्रन्तु विया का फल जो मोषे उसमे वे कोई अतिशय 
उतपन्न कर नदीं सकेगे; क्यो मोच स्प फल साध्य नदीं 
हैः वह नित्यसिद्ध स्वभाव दै, उसकी व्वा ने 
केवल प्रापि होती है रेखा हम बारवार्‌ कह चुके द । विचा 
मं मी उक्कषै श्रौर श्रपक्पं रूप श्रतिशय संभव नदीः 
क्योकि जो मिक्ृष्ट दै वह विद्या होदी न्दी सकती 
शर्यात्‌ जो उक्छृष्ट है बही वरा दै । इसलिये विचा भँ 
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| 
भर ] ` ब्रह्म सूत्र | 
चिरकाल में उसन्न दोना अथवा सत्वर उन्न होना एसा | 
कोई अतिशय उतपन्न होता दो तो भले हो परन्तु मोच में | 
तो कोई अतिशय संभव नदीं ३ । 
विद्या भिन्नन होनेसे उसके फलम भी भेद होगा एसा | 
कोई नियम नहीं । सगुण विद्याभ्रों मं "मनोमयः प्राण शरीरः । 
[ चो ३।१४।२ ] (वह मनोमय दै, प्राण उसका शरीर ई) 
इत्यादि श्रुति भ गुणों का ग्रहण श्रौर त्याग क कारण 
भेद संभव दै इसलिये कर्मं के फलों के समान उन 
अपे २ फल भी भिन्न दते & सा नियम प्रा दोता दै 1 
शति मे एसा दयी प्रमाण { रिग ) मिलता है--^त यथायथा 
पासते तदेव मवति ( उसका जैसा जैसा भजन करते 
वैसे ही वह होता है ) । स्छृति भी एेसा ही कती दै 
"नदि गतिरधिकाऽस्ति कस्यचित्सति हि गुणे परवदन्त्यतुल्यताम्‌ 
(ज्रि को अधिक फल नहीं मिलता, क्यों किं जा 
गुण होते है वदां विपमता होती है देसा कहे ई) 
'तद्वस्थावधृते ( क्योकि उस अवस्था का श्रुति ने | 
क्रिया है ) यह पद्‌ श्रध्याय की समाि सूचित करने # 
अभिप्राय ते दुहराया गया दे ॥ ५२ ॥ 
इति शी रद्य सूत्र के शांकर माप्य भाषाञुवाद्‌ के 
तृतीय अष्यराय का चतुथं पाद समाप्त हु ।॥ 
# तृतीय अध्याय समाप्त # 
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रह्म सूत्र 


चतुथं अध्याय प्रथम पाद्‌ | 
१ आबृत्यधिकरण । स्‌० १-र 
आदृत्तिरसश्ृदु पदेशात्‌ ॥ १ ॥ 
असङ्कदुपदेशात्‌ [ ज्ञान क्रिया का ] वार बार 


उपदेश किया हरा होने से आबरत्तिः उसको वार बार 
करने की आवश्यकता ह । 

तीसरे श्रध्यायमें पर श्रौरं अपर विद्याके श्रतगत 
साधनों का बहुत कुच पिचार किया । श्रव इस चौथे 
श्मध्याय में प्रसंगसे प्राप्त श्रन्य कुद बातों का विचार 
क्रिवा जाता दै । प्रथम कुड अधिकरणं मं साधन के 
सम्बन्ध में जो फु विचार वाक्री रहा हे वह भारभ किया 
जाता हे । “श्रात्मा वा अरे द्रष्टव्यः भोतज्यो मंतज्यो निदिष्या- 
सितव्यः [ इ ४।५६] ( श्ररे श्राता ददी का दशन 
करना चाहिये तथा उसीका श्रवण, मनन ओर निदिष्या- 
सन करना चाद्ये ) तमेव धीरो विज्ञाय परज्ञा कुर्वीति 
[ इ० ४।४।२१ ] ( उसी श्रास्मा कां बुद्धिमान्‌ पुरुप जानें 
श्रोर वंसी बुद्धि करे );, सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः 
[ छां ८9१] ( उसकी खोज करनी चाद्ये भौर 
उसको जानने की इच्छा करना चादि ) इत्यादि 
शरुतियों भं संदेह होता दै कि यहां जो प्रत्यय करने 
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का कदा है, वहणएक ही बार करना चाहिये अरवा 
वार बार ! 
र्वप्च- प्रयाज आदि के समान ज्ञानकी करिव 


भी एक बार ही करने की आवश्यकता दै; क्योकि 
इतने ही से शाञ्च का प्रयोजन सिद्ध होता दै। श्तिर्म 
आबरत्तिका कथन न होते हृएमी वह कीं जाय ता 
शाञ्च विरुद्ध बात की जायगी । यदि कदो किंज्ञानक्रिषा 
चार बार ङरने के लिये “तव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितग्य 
(आस्राका श्रवण, मनन ओर निदिध्यासन कला 
चादि ) स्यादि उपदेश उदाहरण सूम से दिये गे 
ई तो रेस माननेमं श्रुति ने जितनी आब्रृत्ति की 
उतनी ही कनी चाद्ये अर्थात्‌ एक वार श्रवण, एक बार 
मनन शरोर एक दी बार निदिध्यासन करना चादि, 
इसे अतिरिक्त ङ भी करने की आवश्यकता नदीं ई 
रौर जहां धेद' ८ जानो ), 'उपासीत' ( उपासना करो ) 
इस प्रकार एक ही बार उपदेश किया है वदां तो अवृर्दि 
कनी ही न चाद्ये । 

समाधान-ज्ञान क्रिया की आब्रत्ति करनी चादि% 
; क्योकि श्रुति उ्रका बार वार उपदेश कती ह । 
५ भोतम्यो मंतग्यो निदि्यासितव्यः' ( श्रवण, 


ओर निदिध्यासन कना चादि ) इत्यादि प्रका 
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के उपदेश श्रुति ने वार वार कयि, जिसमे ञान 
क्रिया बार बार करनी चाहिये एसा घूचित होता दै । यदि 
कहो कि श्चतिमें जितनी ्रावरृत्ति कदी है उतनी करनी 

चाहिये एसा हम भी कहते हँ, तो वह ठीक नदीं, क्यो कर 

| 

| 








इम ज्ञान क्रियाका दशन में पैवसान होता ३1 जैसे 
कूटना श्रादि क्रियाश्नों का चावल निकल आने में पर्यव- 
सान होता है, इसीके समान श्रवण शआ्रादि का आवर्तन 
करने पर उनक्रा दशन भे पर्यवसान होता है ओर इस प्रकार 
उनका फल दिखाई देता है । | 
उपासना न्नर निदिध्यासन इन शब्दों मं दी आवृत्ति 
धर्म श्रतभरुत है । लोगों मे भी गुरुकी उपासना करता हे, 
राजा की उपासना करता दैः एेसा उसीके लिये कहा 
जाता है ज गुर्‌ श्रादि की तत्पर होकर सेवा करता हे । 
वैसे ही, श्वास में गये हुए परति का ध्यान करती है, एेसा 
निरन्तर स्मरण पर्वक् पति के लिये जो उक्करणटा होती है 
उसके लिये कदा जाता है । चखान रौर उपासना का 
वेदान्त अन्थोँ मे हमेशा साथ साथ दही निर्देश होता दै। 
कहीं प्र ज्ञानसे प्रारंभ होता है श्रौर उपासना से उप- 
संहार ह्येता है जैसे, “यस्तद्वेद यत्स वेद स मयेतदुक्तः 
[ हमा ४।१४ ] ( जो रैक को जानता द वह जो जानता 
ह उको वही फल मिलता है रेक को मिलता ई ्रीर . 
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। 
५९२ । ज्रह्मसूत्र 
~~~ । 

वदी ज्ञान भने तुभे कडा ह ) इस प्रकार उपक्रम के । 
अनु म एतां भगवो देवतां शाधि यां देवतायुपास्स ( छा ५९२ ] । 
( हे मगवनू, जिस देवता की राप उपासना करते & उ 
देवता का मुषे उपदेश कीजिये ) इस प्रकार उपस्ा 
केया है । तथा कीं पर उपासना से शारभं करके विद्या 
उपहार किया ह; जैसे, नो श्र्ेसयुपासीत [ छ ३।१०१) 
( मन को व्रह्म समकर उस्रकी उपासना कर ) 
प्रकार उपक्रम करे "भाति च तपति च कीत्यां यशसा नवर 
सेन य एवं वेद्‌" [ छां ३।१८।३ | ( जां ठेसा जानता है 
वह कीति, यश श्रौर तरह तेज से प्रकाशता दै ओर वबा 
होता है) इस प्रकार ज्ञान से उपसंहार किया ६ । ई 
लिये जहां एक बार उपदेश किया हो वहां मी षद 7 
वार बार करनी चाद्िये एसा सिद्ध होता ह । परन्तु जही 
बार वार्‌ उपदेश क्या हे वहां तो ्रावृत्ति कीं 
स्पष्ट दही दै। 









मा = 


लिगाच्च ॥ २॥ | 
लिंगात्‌ चह से च मी [ शरावृति घर 
होती है ]। । 
चिन्दसे भी ज्ञान भिया की आवृत्ति करनी चादि 
देखा प्रतीत होता है, क्यो क उद्धीथ विज्ञान के +` 


अ०४ पा० १य्‌०२ [ ५९३ 


अ, चात के आ षो जो षो क कक ऋ को छ आय कोक) 





= । 





कि आ जक ` जोक 


| 
|  आ्नादिस्य दूगीयः [ छा १।५।१ ] ( आदित्य उद्धीय है ) 
| इस उपासना से एक दही पूत्रकी प्राप्ति होती है एेसी 
| ठसकी निंदा करके ^रश्मीस्त्वं पयावतेयात्‌ः [ छां° १।५।२ ] 
॑ (वु किरणों की उपासना कर) इस प्रकार अनेक पुत्र 
। प्राप्ति के लिये अनेक किरणों की उपासना कह कर, 
| उपा्चना की आव्रत्ति एक प्रसिद्ध वात हो इस प्रकार श्रुति 
उसका कथन करती दै । इसलिये सव ज्ञान क्रियाएं समान 
ही होने से उनकी आवृत्ति सिद्ध होती हे । 
पूर्वपच्त-- जिनके फल साध्य दै ठेसी उपासनाश्रों 
की आवृत्ति की जा सकती हैः क्यो उनम श्रावृत्ति स 
त्रतिशय ( विशेषता ) सेभव है, परन्तु परब्रह्म की उपासना 
ञे नित्य शुद्ध बुद्ध सक्त खमाव श्रौर सवक्रा आतमा 
देसे परह्य दीकी उपासना की जाती दै, वां आरति सेक्या 
लाम ?९क बारके भ्रव्रण से आ्रात्मा ब्रह्म है एसा ज्ञान नहीं 
हो सक्केगा, इसलिये श्रावरत्ति को भरावश्यक समभे ह एसा 
करो तो बह ठीक नदीं क्यों कि भव्ृत्ति कन से भी वह ज्ञान 
नहं होगा । यदि “वत्त्लमसि' [ छ ६।।७ ] ( वह वु ई ) 
इस प्रकार के वाक्य का एक वार श्रवण होने पर आता 
ब्रह्म है ठे ज्ञान न उसन्न होगा तो उसको बारवार्‌ श्रवण 
कने से वह ज्ञान उसन्न होगा, ेसी राशा क्यों करनी 
चाद्ये ? यदि कदो करं केवल वाक्य किसी पदाथ का 
ज. सु, ३८ 
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1 ॥ ^ ^ + 
केकि क जि 
जि नि आ कि त कोक किकः ॥ > 


साचात्कार नदीं करा सकता परन्तु युक्ति के साथ द 
वाक्यज्रह्मही श्रात्मा है इसय वात का साचाक्तार क 
देगा, तो इस श्ववस्था भ भी उस वाक्य की वृ 
करना निरथ॑क दी दोगा; क्योकि वड युक्ति भी एक धाए 
कामम लनेसे दही श्रपने विषय का साचाकार क्प 
देमी । यदि कदो कि युक्ति श्रौर वाक्य स सामान 
विषय का ज्ञान होता ३, विशेष विषय का ज्ञान नदीं हा 
जैसे मेरी छाती मँ दद है एषा कोई कदे तो ईप वारक ५ 
तथा उसका शरीर कौपता दोगा इत्यादि लवणो ॥ उ 
दर्यं क सामान्य ज्ञान ही का अनुभव दृसरे को दता « 
ते शेष दुःख का वह दुःखी पुर श्रम करता वा 
अनुभव उसे नदीं होता ओर विशेष अनुभव ही अरि 
का निवर्तक ३ इसलिये उस विशेष अनुभव के लिये आश्र 
नावश्यक दै तो उत्तरम कहते दै कि यदह ठीक ॥। 
कयो यही प्रतिपादन बार बार कणे से विशेष विड 
का उलन्न होना सभव नदीं । एक बार प्रयोग कट र 
यदि शा श्नौर युक्ति द्वारा विशेष का ज्ञान न हा ` 
उसे सौ बार उपयोग करने पर भी विशेष का बान 
होगा 1 इलिवि शाज् श्रौर युक्त द्वारा विशेष का 
पादन होता दो अथवा सामान्य का, किसी अवस्या " , 
एक बार प्रवृत्ति से दी बह श्रपना कार्य कि, इसलिये इ 
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आवृत्ति का ऊुढ भी उपयोग नदीं होगा । शा श्रौर 
युक्ति का एक बार उपयोग कनेसे किसी कोभी 
विशेष ज्ञान नदीं होगा एसा निवम भी नहीं मान सक्ते; 
क्योकि जानने वालों की बुद्धियां भी नाना प्रकार की 
होती ई । अ्रनेक श्रंश वाले सामान्य ओर विशेष माव 
वाले लौ किक पदार्थो के सम्बन्ध भे उनके एक अवयव 
का चित्त से एक वार रहण होगा श्रौर दूसरे का दुसरी 
वार,इस प्रकार उनके वार वार प्रतिपादन करने का उपयोग 
हो सकता है, बडे बड प्रपाठक यानी अध्यायो के समभने 
केलिये ठेसा ही क्रिया जाता ( श्रथीत्‌ एक बार 
ध्यान से पटने से, एके च्रैश सम में श्राता है रौर दूसरी 
चार्‌ पटने से दृषरा श्रंश सममे श्राता दै )। परन्तु 
जिसमें न सामान्य भावेन विशेष, एमे निर्विशेष केवल 
चैतन्य स्खूप रह्म केन्लान के उदन्न होने में वार आर 
भरव श्रादे की अपेचा मानना युक्त नदीं ह । 
समाधान--व्तवमसि' (वह तुह) इस प्रकार 
जिसको एक बार सुनने ही से प्रासा त्रह् है, एे्रा चान 
उन्न हागा, उसके लिये उसकी पुनः आवृत्ति करना 
वयं हो जायगा, परन्तु जिम्रको एसा चानन्द दोगा 
उसके लि तो उदकी श्रावृत्ति कना दी बोग्व है। 
दान्योग्य उपनिषत्‌ मे (वत्त्रमसि श्वतकंवो' [ छ ६।५।७ ] 
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3 
(३ श्वेतकेतो, वद द्‌ ह ) रेखा उपदेश क्रे शति । 
भूय॒ एव मा भगवान्विज्ञापयतु [ द्ां० ६।८।७ । |, 
( से एक वार पुनः भगवान्‌ उपदेश करं ) ईस रका 
चार्‌ वार प्रश्न कराकर उन शंकां का निराकरण क 
हुए बह दु दै, यदी बार वार उपदेश देती दै । यदी माब | 
'भरोतव्यो मंतव्यो निदिष्यासितव्यःः [ ० ४।५। ६. 
( उदका श्रवण, मनन शौर निदिध्यासन करना चाव ) | 
इत्यादि शति मं दिखाया दै । जो ८ धरवेपचमें ) कड | 
है कि "त््वमसि' ( वहतू दहे) यद वाक्य ए वा | 
| 





श्रवण करने प्र यदि अपने श्रथंकावोध नी करामि 
तो उसके यार चार कहने से भी वद योध नदीं क्प 
सकेगा, तो यद दोप नदीं है । जो वात ग्रत्यच अनुमा ॥ 
आती दै बह श्रसम्भव दै रा नदीं कट सक्त । किसी 
वाक्य का एक चार श्रवण होने से उसका $ भ्‌ 
समफ मे राता दै परन्तु वदी वाक्य कई बार सुनने 
ञ्मवि तो उस सम्बन्ध की शंकाणएं वृर होकर उसका 
ली प्रकार सम मेँ प्राने लगता हे । = 
'तत््वमसिः ८ वद ठ्‌ दै ) यद वाक्य त्वपदरस तिति 
ष पदां दी तसद से निर्दिष्ट पदाथ से एकता ग्रता 
करता दै 1 “सत्वं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः [ सै° २।१।१ ] (सत्य (+ | 
ञ्ौर श्नेत ब्रह है), "विज्ञानमानन्दं बरहम [द०३।९।२८। (वि | 


शोर शरान न्ह दै), "भद दरष् (० ३।८।११] (वदः ` 
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विषय नहीं है केवल. देखने वाला है अविज्ञातं 
विज्ञा" [ इ० ३१८।११ ] (न जाना जाय एसा है, 
केवल जानने वाला दहे), “अजमजरममरम्‌' ८ वह 
अज, अजर ओर अ्रमर दै ), “भस्थूलमनरहस्वमवीेम्‌ 
[ इ० ३न।= ] ( न वह स्थुल दहै न छदम, नदहस्वदहै न 
दीर्थं ) इत्यादि श्ुतियों मे प्रसिद्ध सत्स्वरूप, ईचण करने 
वाला, जगत्‌ के जन्म श्रादि का कारण जहम ही तत्‌ 
( वह ) इस शब्द से कहा गया हे । इन श्रुतियों मं अज ' 
आदि शब्द से जन्म आदि भावविकार ब्रह्म में नदीं होते 
फसा प्रतिपादन क्या गया है, अस्थूल श्रादि शब्दों से 
स्थूलता आदि द्रव्य धर्मोका निवारण किया गया हे, तथा 
विज्ञान श्रादि शब्दों से बह चैतन्य श्र प्रकाश सरूप 
ह ठेखा कदा है । सव संसारके धर्मो से निवृत्त, केवल 
ञ्मनुमव स्वूप णसा ब्रह्म नामक पदार्थं तत्‌ ( वह) 
इस शब्दसे वेदान्त के विचारकों मं परसिद्ध दै । इसी प्रकार 
रोता, देह श्रादि से लेकर प्रत्यगात्मा तककेरूपसे ज्ञात 
होने वाला अौर अरन्त मे वह चैतन्य स्वरूप है एेसा जिसका 
निश्चय होता दै एसा तम्‌" ( द ) पद घे द्रशित प्दायं 
प्रत्गातमा ह यह भी उनमें श्रसिद्ध दै 1 अव 
जिनका इन शब्दा के र्थो का ज्ञान अज्ञान, संशय शरोर 
अरम के कारण प्रतिबद्ध ८ ऊुंठित ) दै उनको तत्त्वमसि 
( वद दु है) यद वाक्य भ्रप्ने भर्यंका यथायं ज्ञान 
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 उसन्न नदीं कर सकता; क्योकि वाक्य का अय समर्छनं 





+~ 


| 

| 

॥ 
ॐ लिये पिले उस वाक्य के सब शब्दों का अय समना । 
आवश्यक होता ई । इसलिये इन लोगो को उन रन्‌ | 
के श्रा का एक्‌ ज्ञान कराने के लिये श्रुति आए युक | 
का वार वार उपयोग करना पडता दै । यद्यपि ज्ञान # , 
विषय राला अंश से रदित है तो भी उसमे दे, ई, । 
मन, बुद्धि, विषय, वेदना आदि बहुत अश द ष् 
आरोप किया गया दे, इसलिये चित्त के एक व्यापार ९ 
उसके एकं शरश की ओर दूसर व्यापार से दूर श्र ‰ 
निब्ति होने से भासा के स्वर्पका क्रमसे कान ह 
सकता ई 1 पत॒ यह श्रासन्ञान की केवल रा 
वस्या ही है । 


जिनकी मति ङशाम्र है तया जिनको इन पदार्थो ° 
सम्बन्ध मे श्र्ञान, संशय विपयैय रूप प्रतिबेष नी ४ 
एक ही वार सुनने ही से वत्वमसि' ( वह व्‌ दै ) ~ 
वाक्य के प्रथं का श्रलुमव कर सक्ते दै ओर उन 
इसकी शरावृत्ि करना अनथकं हो यड इष्ट ही दै । क | 
बार श्रा्ञान उसन्न होने प्र वह अविद्या क त 
करता दै इसलिये यदं किसी प्रकार का क्रम ^ तव | 
सक्ते । यदि कहो कि इस प्रकार का श्रलुभव किसी ' | 
होतो सा कहना युक्त दै परन्तु दुःखी दर बदा ` ` 
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चलवान होने से भरँ दुःखों से रहित द्र इस प्रकार क्रिसी 
को श्रनुभव नदीं होता, तो इसका उत्तर देते ई कि यह 
कना ठीक नदीं है; क्योकि देह श्रादि द्रं यद अभि- 
मानसे मिथ्याहैवेसेदी भे दुम्खी द यद अभिमान 
भी मिथ्या है एेसा कह सकत दै । देह कंट जाने पर 
श्रथवा जल जनि पर भँ कट गया, मँ जल गयाः इस प्रकार 
का मिथ्या अभिमान प्रत्य देखने में श्राता है। देह से 
ञ्नन्य ठे पुत्र, भित्र रादि को दुःखी दोनेप्रभी भे 
दुःखी ह ठेसा श्रारोप देखने मे आता है । इसी प्रकार 
दुःखी हं यह आरोप भी होताहे।! दुःखित भादि 
धमं भी देह श्रादि के समान चैतन्य से वाह्य प्रतीत होति 
है, क्योकि सुपति श्रादि श्रवस्याश्ो मँ ये ध्म नदीं पाय 
जाति । परन्तु चैतन्य की तो सुपु मे भी श्रवुवृत्ति होती 
इ ठेसा यदे तन्न पश्यति पश्यन्वे तन्न परयति'[ ब०४।३।२३ .] 
( वदां वह जो कुच नदीं देखता वह देखते हए भी नदीं 
देखता ) इत्यादि से भ्रति प्रतिपादन करती ३ । इसलिये, 
मँ सव दुखं से संप्र रूप से रदित चैतन्य स्वप द 
यही श्रास्मा का ज्ञान ( श्रनुमव्र) दै । जो इस प्रकार 
न्राला का श्रलुमव करता है उसके लिये रोर ऊच 
भी के का शेष नदीं रहता । यही बात कहते हए 
मद्धि प्रजया करिष्यामो येषां नोयऽमात्मायं लोकः" [इ० ४।४।२२)} 
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त ० 0०७७० 0.०३०.०२५. अ. ज दद १9 1 


(जिनको यह श्रात्मा शूप लोक मिला ह देसे दमको प्रजा पे 
त्या प्रयाजन { ) इसप्रकार श्रुति ्रालन्ञानी के लिये ङ 
भी कतव्य शेष नहीं रदता यह बताती ३ । स्यृति भी, 
यस्त्वातमरतिरेवस्यादात्मतष्तश्च मानवः । श्रात्मन्येव च संदुष 
स्तस्य कायं न विद्यते ॥ [ भग० गी० ३।१७ ] ( जिसकी 
आत्माहीमेश्रीति होती, जो आता हीमे तृष ई 
रार्‌ जों पुरुप भ्रात्रा हीमे संतुष्ट है, उसके लिये कई 
काय शेष नहीं रहता ) इस प्रकार उसी वात को करी 
दै । परन्तु जिसको यह ञनुमव तरित नहीं होता उको 
अनुभव होनेकेलिये दही वार बार श्राच्त्ति करनी १३ती 
2 एसा विदित होता है । तो भी 'वक्त्तमसि' ८ वह 

इस वाक्य के भर्थको प्राप्त होकर वहांसे गिर करभी 
भराव्रृतति मे प्रवृत्त होने की कोई श्ावश्यकता न्दी; क्योकि 
वर को मारने क लिये को$ कन्या का उससे विवाहनह 
करते । यदि श्रुति की श्राज्ञाः से रेरा भ्रद्तत 
करने लगेगा तो उसमे मँ इसका अधिकारी कता हं युको 
यह अवश्य करना चाहिये, एेसा ब्रह्मज्ञान के विपरीत ज्ञा 
उतन्न हदागा । रभ जो स्वयं जड बुद्धे वाला ही 
उसका इस वाक्य से उसके अर्यं का भानन होने से 8 
उका त्याग कले मे प्रवृत्त न हो, इसलिये उसकी बुद्धि 
इसी वाक्यायं मे स्थिर करने के लिवे आवृत्ति प्रतिपादक 
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वाक्य उपयोगी होते 1 इसलिये परब्रह्म के ज्ञान के संध 
म भी उसके साधनभूत उपदेश की आन्ति करनी चाहिये 
ठेवा सिद्ध हुश्रा ॥ २॥ 

२ श्रात्मत्ोपासनाधिकरण । 


आत्मेति तूपगच्छन्ति भाहयन्ति च ॥ ३ ॥ 
आत्मा [ ईश्वर ] रासा [दी] दै इति `. 

ठेा तु दी उपगच्छन्ति अरति मानती है च चौर 

ग्राहयन्ति [ वैसा ही ] बोध करा देती ह 1 


जिस परमास्मा को शाज्ञौ म कंडे हए गुणों ॥ जाना 
- जाता ३, उसका आतम रपस (य बह हं इस स्प सं 0 वाप 
करना चाहिये अथवा बह युभसे काइ भिन्न पदाथ ६ एसा 
उसका ग्रहण कना चाद्ये इसका अव विचार करत द। 
य॒दि कदो क जव श्रात्मा शब्द्‌ प्रत्यगात्मा क लिवे श्रुति 
ने दिया गया दै तव यह संशय कंसे होगा, त कदत हक 
यृह श्रास्मा शब्द का सुर्य र्य तब ही माना जायगा = 
जीव श्नौर ईधरका अ्रभेद संमव हो, अन्यथा वद गाए ऋय 
ही मेँ माना जायगा । 
ूर्वपद--रमात्मा भ" इख स्प से नदीं  अरदण हो 
सकता । पराप रदित श्रादि गुण वाले को उस विपरीत 
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का काक त मकण कतक राकतिनाक मी पिष यी 


ति जने कक क २.७ कठ आन्ति क आनको = कीन ३.० = 








सि १0) दे तो किनि की = आ क 


| 
न 
। 


गुणों बाला मान नहीं सकते, न जिसमे विरुद्ध ष हं 
उसमे पाप रहितत् आदि गुण है दे मान. सके ै। 
पाप रदितस आदि गुणों से युक्त परमेश्वर दै शौर उपप 
विपरीत गुणों से युक्त जीव दहै। यदि ईर दी संसा 
माना जायगा, तो इश्वर का श्रमावहोने का प्रसंग प्रा 
होगा श्रौर फिर सव शाज्ञमी निरर्थक हो जायंगे। वैसे ही, । 
यदि संसारी जीवं को ईश्वर माने तो शाख काकोई | 
ञ्मधिकारी न रहने मेभी शाख निरर्थक ही हो जागे, ता | 
ठेसा मानने भे प्रत्यव श्रादिसे भी विरोष आता दे। | 
ये दोनों भिन्न होते हए भी, जैसे प्रतिमा भादि में वष | 
रादि को देखा जाता दै, वैसे शाञ्च प्रमाण से इनक अर । 
होने की भावना की जाती होतो भले की जाय, पटु । 
संसारी जीवों करा मुख्य ॒श्रालमा ईश्वर दो नहीं सक्ता। | 
समाधान--्रासमा दी परमेश्वर है ठेसा सम्भवा | 
चाये, क्यो क परमेशर क प्रकरण मं जाबाल शाखा बर्ं 
पर्मश्वर्‌ का आ्रत्मह्पसदहीं प्रतिपादन करतें € 
स्वं वा शअहमरिमि भगवो देवतेऽहं वे त्वमसि भगवा 
( हे भगवन्‌ देवता, वही र्दः दे भगवन्‌ देवताः 
तर ह ) । इसी प्रकार “अहं तराऽर्मि' ( मे जह्य हं ) 
शुतियों मे भी परमेश्वर को श्रात्मा बताया दै । ई 
वाक्य मी आसल्पसे दी ईश्वर का भोष करत ई 
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ही सव में व्यापक यानी ईश्वर है ), “एप त आमाऽन्तयाम्य- 
सूतः, [ इ० ३७३ ] ८ यह तेरा आस्मा ही अन्तयामी 
न्नर श्रत है ), "तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि! [ छां ६।८।७ ] 
( वह सस्य दै, वह आस्म है ओर वही द्‌ ई) इत्यादि 
पूर्दपक्तमे जो कदा था कि विष्णुकी प्रतिमा आदिक 
समान यदं पर प्रतीक दशन दोगा यानी जीव मे 4 
की मावना होगी तो वह शुक्त है; क्योकि एसा मानने 
मये श्वतियां गौण हो जायेगी तथा इन तिर्या की 
रचना भी इसके अनुकूल नहीं दै 1 जहां पर॒ किसी वस्तु 
ङ्गी भावना सेश्रभिप्राय होता दै वदां वैसा एकत बार दी 
कहा जाता है जसे, मनो ब्रहम [ घां ३।१८।१ ] ( मन ब्रह 
ह), श्वादिस्यो नदा [ छं ३।१९।१ 1 ( आदिय अ द ) 
इत्यादि 1 परन्तु परकृत श्रतिमें भ द्‌ ह भर्‌ दुद्र,या 
कहा दै, इसलिमे यद कथन मावना के, क कथन क 
्रतिदरूल दोने चे इसे.श्रमेद ही बोध दाता है| श्रति ने 
द्‌ चि की निन्दा की दै उससे भी यही वात सिद्ध 
योती ३ । वह निन्दा इस प्रकार दै--अथयाऽन्यापृवता 
युपास्तेऽन्योऽसाबन्योऽदमस्मीति न स वेद! [ ०. १।४।१ ध 
८ श्रव यह देवता श्न्य है एसा समक्‌ ज। उकण 
 उपाखना कता र श्रौर वद अन्य दै रार म अन्यः एसा . 
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| 
६०४ ] नद्य सूत्र | 
जानता दै, उसका जानना ठीक नदीं है ) शत्योः स वुः । 
माप्नोति य इह नानेव पश्यतिः [ बृ० ४।४।१९, कठ० ४।१०] 
( जो दां प्र भेद कों देखता है वह बार वारं मयु को 
प्रा हुश्रा करता है ), “सर्वं तं परादायोऽन्यत्रात्मनः सवं बेदं 
[ इ० ४।५।७ ] ( सब उसका त्याग कसे ईद; जो सवो 
श्रात्मामे यानी श्रपने से भिन्न जानता है) इत्यादि 
अनेक शरुतियो मे मी भेद दटिकी निंदा की गईद। ज | 
पूरवपत्त मं कहा था कि विरुद्ध गुणों बाले परस्पर एक स्म 
| 








के भन्दि को केक को कन 





नदीं हो सकते, उस उत्तर मे कदत द कि यह दोष नदी 
प्राप्ता; क्योंक्ति ये विरुद धर्मं मिथ्या देस विदध 
होताहे शरोर जो कदाथा किं ईश्वर के श्रमाव क 
रसेग प्रास होगा वह भी ठीक नदी; क्योकि ईश्वर क 
अस्ति मं शास्र का प्रमाण है तथा (जीव दी ईश्वर 
एसा हम मानते मी नहीं । तो क्या मानते ई? संसारी 
आत्मा के संसारित का निेष कते हृए वही ईश्वर &य 
शति का श्रभिप्रायदै एसा हम मानते ह । इससे | 
शद्वेत श्रौर पाप रहित है श्रौर जीव मे जो उससे विपरीत 
गुण है वे मिथ्या ई दसा सिद्ध होता है। 

यव जो कहा था कि अयिकारी का अमाव तथा 
र्य्चादे का विरोध होगा, उसका उत्तर देते दै किं बह 
मिथ्वा दै 1 बोषके प्रवं सेसास्वि होता दै एसो ई 
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च 


मानते ई श्रौर प्रत्यव आदि व्यवहार सव उसी के 
विषय होते है । “यत्रत्वस्य स्व॑मात्वैवाभूतत्केन कं पश्येत 
[ ० २।४।१४ ] ( परन्तु जां श्सकरो सच ऊद श्रासख्प ही 
होगया तव वह क्रिस क्या देवे १ ) इत्यादि श्रुति प्रवोष 
काल में प्रव्य्ञादि का अमाव वताती हे । यादि कहो कि 
्रस्यत्च के अमाव मेंश्चतिकाभी श्रमावदह्ो जायगा तों 
वह ठीक नहीं; क्यो यद तो इष्ट ही है अत्र पिताऽपिता- 
अवततिः [ ० ४।३।२२ ] ८ यहां पिता पिता नदीं रहता ) 
इस प्रकार आरभ करके वदा अवेदाः (इ० ४ ।३।२२] ( वेद 
वेद नहीं रहते ) इष प्रकार वचन होने से प्रवोध काल म 
रति का अमाव हो यह हमार लिये श्ट दी ह । यदि पृषो 
ङि फिर यद अवो किषरको होता द तो उत्तर देत दै कि 
यह तू जो यह पृक्ता ई उसी को । यदि क्देगा कि उप्र 
दिये हृए श्रुति के अलुसार तो म ईर दी दता कत्‌ है 
रि यदि देषा तुभेबोष हो गया दो तों अनष 
किरी को भी नदीं । 

अरव कोई जो रेखा दोप देते दै क विया के कारण 
चात्मा को सद्वितीयत्र यानी देत की (आरसा ओर 
अवि इस दवेत की ) प्राति होने से अवत मत की 
स्थापना हयो नदीं सकती; उपक्ञा भी ( कसी का अबोध 


-0. ॥\/(1111(15511॥1 ©118\/811 \/81/8/185। (01661100. [10411260 0\/ 6681401 





६०६ | ब्रह्म सूत्र 





हीं दै) एसे कहन से खंडन हो जाता ३ै। इसलिये ईशर ` 
म बह आमाहैरेसी बुद्धि करनी चाहिये यह शिदध 
टु ॥ ३ ॥ 
। ३ प्रतीकाधिकरण । 


न प्रतीकेन हि सः॥ ४.॥ | 

प्रतीके [ नह के ] प्रतीको म [ आत्मा की बुद्धि] | 

न नदीं की जाती हि क्योकि स वद [ प्रतीका ऋ 

आला ] न नदीं [ समता ] | | 

मनो बर्स्युयासीतित्यध्यात्ममथाधिदेवतमाकाशो न्वेति | 

| ्ा° ३।१८।१ ] ( मन ब्रह्य हे एसा मान कर उपाचना | 

करनी चादधये, यह आध्यासिक उपासना है ओर आकार 

र दै एेसा मानकर उपासना करनी चाहिये, यद अपि | 

देलिक उपासना है ), तथा (आदित्यो त्रम | 

[ छां० ३।१९।१ 1 ( ्राददित्य तह्य हे यह उपदश ३) 

स यो नाम नढतयुयास्तेः [ छो ७।२।४ ] ( जो नाम को ब्र 

रूप से उपासना करता दै ) इत्यादि श्रतियों म कदी &€ 

तीके पासनाश्रों के सव॑ष मे सशय होता है किक्या 
इनम श्रास बुद्धि करनी चाहिये या नहीं । | 

ूरवप्च--उनम ्रातम शुद्धि करना दी युक्त दै" र 

धृति मे बद श्रात्मा स्प से प्रसिद्ध श्रौर प्रतीक. 
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रह्म ही क विकार होनेसे ब्रम दी दै, इसलिये वेभी ्राल- 
हप ही ई एे्ा सिद्ध होता दै । 

समाधान--्र्ताकों मं आस्म बुद्धि नदीं कनी 
चाद्ये, क्योकि उपासक विभिन्न प्र्तीकों का आत्मरूप 
सम नदी सकेगा । पूर्वपदे मे जो कहा हे कि प्रतीक 
ब्रह्म दी ॐ विकार होनेसेवेतव्रहमही ह श्रौर इसीलिये 
वे ्रालह्प है यह ठीक नदीं, क्योकि एसा मानने सते 
रती काही अभाव ही जायगा । नाम आदि के 
विकारका नाश होने से फिर उनको प्रतीकत्व ही 
कहां रदेमा न्नौर उनमें श्रालबुद्धि कहां से होगी ! 
श्रव ब्रह्म आस्स्वरूप ह इसलिये बहम दृष्टि का प्रतिपादन 
करने बाली श्रति मँ ्रालद्टि का क्थनदै रसा 
मान सक्ते 2, क्योकि, उन श्रतियों मेँ कतृ आदि का 
निरा्नरण नदीं किया गया है । कतृत्व आदि सव 
सासिरिकं धमो का निराकरण करके श्रातमा त है 
एषा उपदेश चति क्सती हैः रौर उसका निराकरण 
करने के पिले उपासना का विधान कपतं € 1 ईइ 
लिये उपासक कीं ग्रतीक के साथ समानता हानं स 
उनमें ्रासा का ग्रहण नदीं ह्यो सकता । रुचक ओ्रौर 
स्वस्तिक (भूषण) ये परस्पर ्रासल्प नहीं दो सकते 
मुवर्णस्प से वे एक दै । रव प्रतीकं ब्हमह्म घ एक्‌ ई 


@-0. \॥८11111<511 18/81 \/8/8/185| 06101. 0101266 0 6681001 








| 
। 
६०८ ] नरह्यसूत्र | 


सिपि चै 








देखा मनि तो प्रतीकों का दी श्रभावदहो जग्गा | 
यह पिले ही कह चुके ईँ; इसलिये प्रतीको मे राले । 
नदीं करना चाद्ये ॥ ४ ॥ 
४ ब्रह्मदष्टथधिकरण । । 
ब्रह्मरष्टिरुत्कषात्‌ ।॥ ५ ॥ ॑ 

ब्रह्मदृष्टिः [ रादित्य श्रादि ] तरह द एष 

द्धे [ करनी चाद्ये ] उत्कर्षात्‌ क्योकि [ दसा क 

से उरकष्‌ की प्रासि दोतीदे। 


| 
| 
उन्दी उदादरणों मे एक रौर संशय खडा होता द 
किक्याश्रादित्य श्रादि की बुद्धि ब्रह्मे कनी चा 
अथवा ब्रह्म की बुद्धि रादित्य रादि में करनी चार्िय। 
इस संशय का कारण यह है कि सामानाधिकरण्य क 
मदेतु क्या दै इका निश्चय नदीं होता । यां ¶ 
बरह्म शब्द का श्रादिस्य ्रादि शब्दों के साथ सामाना 
भिकरण्य पाया जाता है, क्योकि आदित्य ज्य 
प्राण बरह्म है, विदत्‌ ब्रह्म है इस प्रकार दोनों का एक ६ 
विभक्ति मे प्रयोगदै। अथ यहां प्र सामाना 
भी खक नीं बेटा, क्योंकि नष्य श्र रादित्य 
शब्दों के श्रं भिन्न ६। यदि कदो कि शराव (क्ब 
शरादिका जसे पने करण मिद्टीके चाय सामानाषिक 
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होता वेमे ही आदित्य ्रादि ऋय के विकार 
यानी कार्यं होने से इनमें सामानाधिकरर्य 
चन सकेगा तो वह ठीक नहीं, क्योंकि इस प्रकार कारण 
श्रौर कायं का सामानाभिकरण माने तो कार्यका दी लय 
हो जायगा ओौर उससे प्रतीकों का दी अमावदहोनेका 
प्रसंग प्राप होगा यह इम पिले ही क चु ई । उस 
मवस्था मे यह वाक्य प्रमास सम्बन्धीदही हो जायगा 
-श्नौर उपासना का श्रषिकार दी किसी को नदीं रहेगा 
वैसे ही, परिभित पसे कार्यो का ग्रहण करना निरर्थक हो 
जायगा ८ क्योकि दोनों का सामानाविक्ररव का बोध 
ड उस शअरपस्था मे ब्रह ही का क्यों न प्रदण किया जाय)। 
इसलिये यहां पर श्राकषणोऽमर्वश्वानरः ( त्राकषण वेश्वान 
अभरि ३ ) इत्यादि वाक्यों के समान एक पदाय मे अन्य 
पदा का अर्या दै रेषा ही मानना पडेगा ओर इसी- 
-च्ियि यहां प्र संशय होता है कि यहां क्सि कस्तु का 
किस वस्तु मेँ अध्यास किया गया हे । 
ू्वप्च-यहां पर रेषा कोई नियम्‌ नहीं मान सक्त, 
यो किः इसका निय करे के लिये कोई शाज्ञ प्रभाण 
उपलग्ब नदीं दै । अवा ज्य दी में आदिय आदि की 
बुद्धि करनी चादिये यदी प्रा होता है, कयो एसा कले 
न. सु. २१ 
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से रादित्य की उदधि द्वारा ब्रह्म की उपासना होती ३ ए | 
रहम की उपासना ही ( मोच ) फल को देने वाली हेणा | 
शासो का सिद्धांत दे। | 
समाधान--श्रादिस्य श्रादिमें ही जहम ष्टि की 
चादि, क्योकि देसा करने ही से उत्कपै प्रा होता ६। | 
इस प्रकार उत्करे के साथ आदित्य आदि को देखा जता | 
दै, कयो उन पर उक्ष वस्तु का श्रध्यास किया जावर । 
हे । व्यवहार मे मी इसी न्याय का श्रनुकरण देखने ५ 
प्राता है, जैसे सारथी मे राजाकी दणि की जाती & अ, 
इसी का श्रनुसरण्‌ . यहां करना चाहिये, क्योकि £ 
विपरीत केम दानि की सम्भावना है । यदि रर्जा 
को सारथीकीद्ष्टिसे देखा जाय तो उसका 
माष होने से यह हमारे कल्याण का देतु न होगा 
याद्‌ कदा कि शाक्च प्रमाण के आगे इ 
सम्भावना होगी देसी शंका न करनी चाद्ये 
लोकरिक दष्ट से शाञ्च दष्टि का निर्णय करना र 
यक्त नदीं है, तो उसका उत्तर देते दै कि श 
जहां नि्यीय भिलता हयो वहां वैसा दी दोगा ^ 
जहां शाद् का निरय संदिग्ध दोगा वहां लौकिक 
का श्राश्रय लिया जायतो उसमे कोड विराध नही 
इसलिये उस व्यावहारिक न्याय के भ्रलुस्रार उछ 
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ज भ चहज चि निके च न ची 


निकृष्ट मे अध्यास किया जाव, एेसा शाञ्च का अर्य हम 
निचित कर सकते द । इसलिये उक्ृष्ट मे निकृष्ट का 
अभ्यास करनेसे हानि होगी यह मी युक्त दी होता हे। 
्रा दित्य आदि शब्द वाक्यमें प्रथम हदानेसे उनका 
मुख्य भर्थ ही तेना चाहिये, क्यो के इसमें कोई विरोध नदीं हे । . 
श्मव ये शब्द्‌ मुख्य अर्थ मेँ अपनी बुद्धि मे प्रविष्ट होने के 
पथात्‌ रागे आने वाल व्रह्म शब्द्‌ का मी युख्य अ्रथमें अण 
किया जाय तो उसका ( एवं के रादित्य रादि के साय) 
सामानाधिकरण्य संभव नदीं होता, इसलिये इन वाक्यों 
का ब्रह्म ष्णटिका विधि कहनेदीमें तासं है एसा सिद्ध 
होता ३ै। इन वाक्यो म तिः ( एसा मानकर) एसा 
जो शम्द्‌ ६ उसमे भी यदी श्रथ योग्य प्रतीत होता ईै। 
इसी प्रकार शक्षेत्यादेशः ( यह यानी ्रादित्यादि जहाम दै 
यह उपदेश  ) “हत्युपासीत' ( उसको ब्रह्म मानकर 
उपास्नना करनी चाहिये ); श्ह्तयुपास्त' ( उसको तरद 
मानकर उपासना करत द ) इत्यादि सच वाक्यां मं ब्रह्म 
शब्द के साथ इति" शब्द्‌ का प्रयोग दै, परन्तु ्रादधस्य 
आदि शब्द वैसे ही प्रयुक्त क्ति गये दै । इसलिये, जसे 
कोई कदे कि सीपी में एजत भात्तता हं तो यहां सीपी 
शब्द्‌ सीषी अर्थं ॐ लिये हे परन्तु रजत शब्द्‌ तो रजत क 
गरतीति का ही बोध कराता दै । वद यही बताता दै कति 
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६१२ ] . न्रह्म सूत्र | 
वह रजत की प्रतीति मात्र. है वदां रजत हे नदीं! इ | 
प्रकार यदं मी आदित्य आदि ब्रह्म दै इस कथन मेभ | 
वैसा प्रतीत होता है यदी बवोधदहोता है। खय एतमेवं । 
विद्वानादित्यं बरह्ेत्युपास्ते ¡ छां० ३।१९।४ } ( जो एसा जानः | 
कर रादित्य को ब्रहम मानकर उसकी उपासना करत ई ) | 
यो वाचं ब्र्े्युपास्ते' [ छां० ७।२।२ ] ८ जो वाणी कीं ` 
स्प भरे उपासना करता दै ), "यः संकल्प ्रेुतं । 
[ छां० ७1४३} ( जो संकल्प कों ब्रह्य मानकर उसकी | 
उपासना करता है ) इत्यादि वाक्य श्षों मँ मी श्रादिल | 
आदि दह्वितीया विमक्ति मं होने से आदित्य श्रादि ५ | 
उपासना की क्रिया के सुर्य क्म दै देसा दिखाई देता ६। | 
ग्र जो क्दाथा करि ( मोच) फल की प्र्ि% | 

चिये ब्रह्म दी की उपासना करनी: चाद्ये वद ठीक ही, ॑ 
क्यो करि उपर क कथनानुसरार श्रादित्य श्रादि दी ध । 
प्र उपास्य है देखा विदित दता ३ । श्रव सब का अर्य । 
होने से अतिथि आदि की उपासना के समान £ 
आदि की उपासनाका फल भी वदी देगा, यह १ 
(फलमत उपपत्तेः [ ब्र० सू० ३।२।३८ ] ( कर्म के फल ^. 
ही से प्रा होते है, क्योकि यदी संम है) इस छ 
कही गई है। इस रकार यहां ब्रह्म उपास्य है र्षा १ | 

` कदा है वद जैसे परतिमा रादि विष्णु का श्रारेष' 
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जाता, वैतेह्यी बऋ्यके ्रतीकों में ब्ह्मकीं ट्ट 
करनी चाद्ये इसी श्रभिगप्रायसे कहा ह ॥ ५॥ 


५ आआदित्यादिमत्यधिकरण । 
आदिस्यादिमतयश्चांग उपपत्तेः ।। ६ ॥ 


ॐअगे [ कमो के ] भगो पर च दी आदित्यमतयः 
आदित्य आदि की बुद्धि [ का भारोप किया जाता ई ] 
उपपत्तेः क्योकि [इसी भकार क्ैसरद्धि युक्त दोता है | 
य प्वासौ तपति तसुदूगीथसुपासीवः [ छं०.१।२।१ ] ( जो 

यह्‌ भकाशता ह उसकी उद्धीय स्प से उपासना करनी 
चाहिये ), लोकेषु पंचविधं सामोपासौीवः [ छां० २२ 1 
(लोको मे पांच प्रकार के साम की उपासना करनी चाद्ये); 
"वाचि सप्तविधं सामोपासीत' [ छां २।८।१ ] ( वाणीमें सात 
प्रकारं के सामों की उपासना करनी चादि ); 
'इयमेवरंप्निः साम [ छ ९।६।१ । ( यही यानी पृथ्वीदी 
` क्‌ टै, अभि साम ई) इत्यादि रकार से कों १ 
निर्भर रहने वाली उपासनाश्रो के विष्य म्‌ संशय होता ई 
क्क क्या आदित्य आदिमे उद्वीय बुद्धि कले का यहां 
विधान ह अथवा उद्धीय श्नादि में ञ्रादित्य बुद्धि कले का 


विधान ३। 
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चा स क क क किक कः क 


` पूर्वेप्-इसका कोई नियम नदी, क्योकि एषा 
नियम करने के लिये कोई कारण ८ भ्रमा ) नदीं दिखाई 

दता, न ब्रह्यके सदृश किसी विशिष्ट प्रकार का उककषै वहं | 
पर अभिप्रेत है यह भी निधित नदीं होता । खव जगत | 
का कारण होने से तथा पाप रष्ितत्र आदि गुणो से युक्त 
दने से ब्रहम भ्रादित्य रादि से उच्ृष्ट दै यह समके , 
म्रा सक्ता हे परन्तु श्रादित्य उद्धीथ रादि सब समानी 
त्स से विकार होने से उनम से किसी का अधिक उक 
एसा मानने. के लिये को$ कारण नी दै। अथवा, | 
आदित्य श्रादिमें नियमसेदी उद्वीयश्रादि बुद्धिका | 
अभ्यास कना चाद्ये, क्योंकि उद्धीथ आदि कमच्पह | 
आर कम से फ़त प्राप्त होता है यह प्रसिद्ध दी दै । उद्रीव | 
आदि की बुद्धि से उपासना की जाने चे श्रादित्य आदि | 
भी कमासमक (यानी क शग स्प) दोग शौर इ अकार 
फल के कारण होगे । वैसे ही, शयमेवगंग्तिः [्ं०९।६।१। 
(यदी ऋक्‌ है श्रग्नि साम है) इस शति का 
तदेवदेतस्वाच्यध्यूढं सामः [ छां १।६।१ ] ८ ठेसा यह साम्‌ 

इस ऋक्‌ मेँ रखा हृश्रा है ) एसा जो वाक्य शेष दै उष 
ऋर्‌ शब्द से प्रथ्वी काही निर्देश किया गया दै ओर 
साम शब्द से अग्निका निर्देश किया गया दै । अव यह 
निर्देश यदि पए्वी श्नौर श्ग्न मे ऋक्‌ श्रीर्‌ साम की त 
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करनी हो तव ही युक्त होता दै, ऋक्‌ शरोर साम मे पुथ्वी 

नौर अग्नि की बुद्धे करनी हो तो नहीं । सारथी राजा 

करी दि केसे यानी सारथी को राजा कहन से दी 

राजा शब्द का गौण भर मे प्रयोग होता हे परन्तु राजा 

| ङ लिये सारथी शब्द का प्रयोग नहीं होता । रेषे श 

। (लोकेषु पंचविधं सामोपासीतः [ छा° २।१।१ ] (लोक मेँरपाच 

| प्रकार ॐ साम की उपासना करनी चाये) इस वाक्य 

| मं अरथिक्नरणका निर्देश होने से लोकोंमें साम का 

नरध्यास॒ करना चाद्ये यदी प्रतीत होता दै । एतद्‌ गायत्र 

| भेषु प्रोतम्‌ [ चछा० २।११।१ ] ( यह गायन यानी साम्‌ 

प्राणों मे गुथा श्रा है ) यद वाक्य मी इसी भावका 

दिखाता दै । इसी प्रकार “आदित्यो प 

| ८ श्रादिस्य र्म दै, यद उपदेश दे ) इत्यादि ध म 

{ क्रये हए श्रादित्य आदि पदाथा मं श्रत 

| अ (4५ र शरध्यास होता दै । थिवी 

हिंकारः [ ्०.२।२।१] ( थिवी ईकार है ); इत्यादि 

| श्रतियों मेँ पृथिवी आदि का प्रथम निश दै शरोर कार 

ज्रादि का पडे । इसलिये जो कमे के श्रगभृत नदीं है एसे 

| श्रादित्य ्रादिमें कम के गभत पदाथा की भावना 
(दृष्टि) की जाती है यही प्रतीत दता ५] 
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समाधान-मादित्य आदि की भावना दही उद्गी 
आदि श्रगों मं करनी चाद्ये, क्योकि एेसा मानने दी से 
[ कर्मं सथद्धि ] उपपन्न होती है यानी सुसंगत होती ३1 
इस प्रकार माननेहदीसे पूवं ८ पुरय ) के सम्बन्प से 
रादित्य आदि की बुद्धिस उद्धीय श्रादि संस्कार रुक्त 
दाने प्र कर्मस्द्धि युक्त होती है 1. यदेव विद्या करोति ` 
भद्धयोपनिषदा तदेव वीयेवत्तरं भवतिः [ कां० १११० 
( जो बह विद्या, श्रद्धा रौर देवताश्रं की उपासना के 
साथ कता है वदी श्रधिक बलवान्‌ होता दै ) यह शति 
विया कमेसयद्धि का कारण है यह निर्दिष्ट करती हे 
, . शका-जिन उपासनाश्रों का कर्मसण्राद्धे एल ई 
उनके सम्बन्ध भे यड कना ठीक दै परन्तु श एतदेव विद 
ल्लोकेषु पंचविधं सामोपास्त [ शां० २२३] (जो इसका 
एषा जानकर लोकां मं पांच प्रकारे के साम की उपासना 
कता हं ) इत्यादि तियो मे वशित जिन उपाखनाश्र 
का स्वतन्र फल है उनके सम्बन्ध म यह कथन 
युक्त होगा ? 
समाषान-- वहां प्र भी जिनको क्मका ् 
उन्दी को उपासना का श्रधिकार होने से अधृवं के 
मम्बन्ध ही भर उपास्नना्नों क फलों की कलना करना युक्त 
। गो दोडन आदि के नियम्‌ ॐ समान दीं यह नियम द 
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| ( गो दोहन दध दुहने के पात्र को कटते ह । पशकी इच्छा 
| रखने वाला पुरूष गो दहन में यज्ञके लिये जल लाता द । 
| यहां प्र अ्रभिप्राय यहदै कि यह पशुप्रा्तिका फल 
| स्वतन्त्र नहीं हे । यज्ञ ही मे -इस प्रयोग द्वारा पु प्राप्ति 
। द्योतीदहै)1 तथाञ्रादित्वश्रादि फलस्पदोनेसे वे 
कर्मात्मकं उद्धीथ श्रादि से उक्कृ्ट दै देसा सिद्ध दोता है, 
क्योकि श्ुतियों भे श्रादित्य आदि को ग्रा दोना यही 
कृमौ का फल है ठेसा कहा है । वैसे ही “आमित्येवदत्तर- 
मुदु गीथमुपासीत' [ छां० १११] ८ भ्रम्‌ यह अच्तर उद्वीथ 
ड, उसकी उपासना करनी चाहिये ), खल्वे तस्येवात्तरस्योप- 
व्याख्यानं मवति [ छां० १।१।१० ] ( इसी अर्त का यह 
उपव्याख्यान है ), ये श्रुतिं उद्वीय दी की उपासना 
करनी चाद्ियि इस प्रकार प्रकरण प्रारम्भ करती हृद रागे 
आदित्य रादि की बुद्धि करने का विधान करती ई । 
ञ्जव पूर्वपक्तमे जो कदा थाक उद्वीथ आदि की बुद्धि 
से ्रादित्य आदि की उपासना करने से श्रादित्य श्रादि 
स्ववं कर्म रूप होकर फल को देगे, क्ट ठीक नदीं हं। 
उपासना स्ववं करम र्म होने से बही फल देती ई । दूसरे, 
उद्धीथ आ्रादि की रादित्य ्रादि स्प से उपासना 
क्तने से भी उनका कर्मास्मकख नष्ट नदीं हाता । 


'वदेतदेतस्यासृच्यध्युदं साम' [ धा १।६१] ( एसा यह्‌ 
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सामङसशछक्‌ मँ रखा हृश्नादहे) इस वाक्यमें ऋक्‌ 
ओर साम का पृथ्वी श्रौर श्रम के श्रथ मे प्रयोग लाव 
णिक ही है । लक्षणा मुख्याथं के यथा सभव दरक 
अथवा निकट के सम्बन्ध से प्रवृत्त होती दे । इसि 
उप्र ॐ वाक्यों मे यपि ऋक्‌ ब्रोर साम में प्रथ्वी ओर 
अरभिकौद्टिकरनी इदे तो भी ऋक्‌ श्रार्‌ साम 
का प्रसिद्धस्पसे निर्देश दहे चौर पृथ्वी आर अमि प 
सेनिहित द इसलिये पृथ्वी श्रौर अभि के साथ ऋर्‌ 
ञ्नोर साम का सुम्बन्य दोन से ऋक्‌ श्रौर साम शब्दा 
का पृथ्वी श्रौरश्रागिनिह्ी के अर्भे प्रयोग किया ग्या 
है एमा निशित होता हे। सारथी शब्द्‌ भी कारणवर्‌ 
राजा के लिये प्रयोजित होता है यह बात माननी १६४। 
३। (इयमेवक्‌ ' [ छां० १।६।१ ] ८ यही ऋक्‌ है) श 
श्रुति क शब्दों की रचना देखते हृए उससे ऋचा 
पृथ्वी स्वस्प है ठेसा श्रति निर्धारित करती दै 

हां रक्‌ स्वच्प हे एसा यदि श्रति का अर्मित्राय होता 
ता “इयष्ग्व' ( यद च्चुक्‌ हीह) इसप्रकार उनङ 
शब्द्‌ रचना होती । य एवं विद्वान्साम गायति, [छां ९ ॥५७] 
(जो एेषा जानकर साम का गायन करना दै ) य 
युति भी कम के अगो म आई हई उपासना 
उपदार करती दै, पृथ्वी श्रादि की उपासना 
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उपसंहार नदीं कए्ती । तथा, लोकेषु पंचविधं सामोपासीत 
[ छा० २।२।१] ( लोकों मँ पांच प्रकार के सामों कीं 
उपासना करनी चाद्ये ) इस श्रुति मँ यपि लोक 
शब्द स्षमी विभक्तिमेरहैतोभी उनकाही सामों मं 
श्रध्यास करना चादिये, क्योकि साम शब्द द्वितीया 
| विमक्तिम होने से .यहां साम उपास्य है एसा निथित 
होता ३ । सारो मं लोकों का अध्यास करने से साम 
की लोक सूप से उपासना होती है पर्तु रसा न क 
तो लोकोंकी साम ख्प से उपासना होगी । इसमे 
“एतद्‌ गायत्रं साम प्राणेषु प्रोतम्‌ [ ढां २।११।१ | 
( यह गायत्र साम प्राणों मेँ गया हश्रा ह ) इत्यादि शति 
कामी व्याख्यान हुमा । 


श्रव॒ “अथ खल्वमुमादिव्यं सप्तविधं सामोपासीत 

[ छा० २।८।१] ( सात प्रकार के सामों की भ्रादित्य 

। ल्प से उपाचना करनी चाद्ये ) इत्यादि वाक्यों मेदानां 
। शन्दों के लिये द्वितीया विभक्ति लगाई गई दै, वहां भी 
॑ सामों दी आद्दिव्य श्रादिका अध्यास करना चाहिये 
दसा प्रतीत दता है, क्यो किं, “समस्तस्य खलु सान्न उपासनं 

| साधुः [आं०२।१।१] ८ समस्त साम ही की उपासना अच्छी 


मि गि क्ण 


है), इति तु पंचविधस्य' [ छं २।७।२ 1 (एसी य पाच प्रकार 
ङ सामों की उपासना है), "अथ सप्तविधस्य ( छा २।८।१ 
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( अव सात प्रकारके सामों की उपासना कहते ई) 
इत्यादि वाक्यों मे साम दी काउपास्य स्पसे श्रुति ने 
उपक्रम करिया दै 1 इसीसे साम उपास्य दै एसा निशित 
होने से ही थिवी कारः" [ छां० २।२।१] ( एथिती 
दकार ह ) इ्यादि वाक्यो मे शब्द्‌ रचना विपरीत हते 
हृए भी कार ्रादि मेही श्वी की टि की 
चाद्ये एेा सिद्ध दोता ह। इसलिये, कम के अग्र 
स्प उद्रीथ आदिमे कमगिभूतन होने बाले ्रदिवि 
भरादि.कीद्टिका श्रण्यास करना चाहिये रेखा षि 
होता ३ै॥ ९ ॥ 


£ श्रासीनाधिकरण । सू० ७-१० 
आसीनः संभवात्‌ ॥ ७ ॥ 

आसीनः [ उपासक ] चेडा श्रा [ दीं उपः 

सना कत्ता है ] संभवात्‌ क्योकि [ उपासना उदी 
स्थिति ] संमवदै।' 

कर्मगे से संबेष रखने वाली उपासना के र 

आस्न आदि का विचार करने की आवश्यकता नी ह 

क्यो क बे उपासनाएं उस कर्म॒॑दही के अनुसार होती व्योमि ` 

तथा विज्ञान संबैष भ भी यई विचार कर्तव्य नरी? क्यार | 
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। विज्ञान ( अनुभव ) वस्तु क श्रलुसार ही होत्रा है । प्रन्तु 
| इतर उपासना खड़े दो कर, चेटकर अयवा सो कर की जाती 
| ह, अथवा इसमे को नियम ही नदीं है, अथवा ये बैठकर 
ही करनी चाद्य ठेसा नियम दै, इसका विचार करते दै । 
ूर्वपच्--उपासना मानसिक होने से शरीर किस 
मकार रखना चाहिये इसका कोई नियम नदीं हो सकता । 
स॒माधान-वैटकर ही उपासना करनी चादि 
कृयो के यही संभव दै । उपासना तव होती दै जव एक 
हरी प्रकार का वित्त का प्रवाद चलता रहे नौर यह वात 
॥ चलते श्रोर दौड्ते हृए नदीं बन्‌ सकती, क्योकि गति 
ञ्नादि से चित्त को विचेप होता दै । खड रहने मे भी मन 
4 देह को धारण कनेमेँ लगा ही रहता है इघणिये उस 
५ ञ्जवस्था म मी वह च्म वस्तुश्चों का निरीषण कने में 
ई समर्थनं होता श्रौर यदि सोकर उपासना करता दै तो 
५ अकस्माव्‌ दी उसे निद्रा षर लेगी परन्तु बैठकर उपासना 
कले में इस प्रकार कई दोप सहज दी दूर रहते है, इसलिये 
इसी श्रवस्या म उपासना हो सकती दे ॥७॥ 


ध्यानाच्च | ८ ॥ 
ध्यानात्‌ ध्यान स्प होने से च मी [उपासना 
चैटकर दी हो सकती है ]। 
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एक दी प्रकार का चित्त का प्रवाह बहना यदी 
ध्यान शब्द्‌ का रयै है. अव किसी प्राणी का कई 
श्रग दिलता नदीं, दष्ट निश्चल होती दै ओर मन रिष 
एक विषय में एकाग्र श्ना होता है तव उस समय व 
प्राणी ध्यान कता है ठेसा गौण खूप से कदा जाता है । 
जैसे, वगुला ध्यान करता दै, प्रवास म गये हृए परति का 
स्री ध्यान करती है एेा कहते ई । बैठे वेठे यह ध्यानं 
अ्ननायास होता दै इसलिये यह उपासना काकाम # 
भेखकर्‌ ही करने का है ॥ ८ ॥ | 


अचलत्वं चापत्य ॥ ६ ॥ 


अचलतवम्‌ अचलतर की अपेत्य अपच ए 
कर च दही [ प्थ्वी ध्यान करती है] रेषा श्र 
कहती हे । 

वैसे ही, ध्यायतीव प्रथिवी, [लां ७।६।१] ( वी 
जैसे ध्यान करती है ) इस तिम पृथ्वी आदि श्रं 
है इसकी श्रपे्ता ही से प्रथ्वी्रादि के लिव ध्यान 
करतीं है एेसा कदा दै ओर यह बात भी उपासना 
करनी चादिये इसका तूचक है ॥ ६ ॥ 


स्मरन्ति च ॥ १०॥ 
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च ओर स्मरन्ति स्णति मे [ यदी बातत ] 
कही हे । 
विद्वान्‌ लोग आसन एक उपासना का चग हे, ठेसा 
कहते है, जैसे श्युचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरभासनमात्मन 
[ भग० गी० ६।११ ] ( पवित्र देश में अपना आसन स्थिर 
रख कर ) इत्यादि । इसी लिये पद्मासन आदि आसनो 
का बोग शा्ध म उपदेश किया गयाहे॥ १०॥ 


७ एकाम्रताधिकरण । 
यत्रेकायता तत्राविशेषात्‌ ॥ ११ ॥ 
अविशेषात्‌ [ श्रति मं ] विशेष प्रकार के नियम 
का निदेश न दोन से यत्र उदां एकाममता एकाग्रता हो 
तन्न वहां [ उपासना करनी चाहिये | । 


उपाचनाश्नों के सम्बन्ध मे अव दिशा, देश शरोर काल 

के विषयमे संशय होता दै कि इस विषय मं मी कुच नियम 
ह अथवा नहीं 2 । किसी के मनम आवे कि जब सामान्य 
ख्य से वैदिक कर्मो दिशा श्रादिके नियम के हए 
होते ई तब यहां भी वैसा कोई नियम होगा, उसको उत्त 
कि दिशा, देश ब्रौर कालका नियम वदीदहै जो 
उपासना मँ उपयोगी हो । जि दिशा मे श्रौर जिस देश 
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काल मं इसके मनकी सुलभतां पूर्वक एकाग्रता होती ३ 
वहीं उपासना करनी चाद्ये । श्रति ने जसे [ कब गं 
के सर्वेष म ] पूव दिशा, मध्याह काल श्रौर एवदिश 
की नोर दलता प्रदेश इत्या दि प्रकार ॐ विशेष नियम क 
हए द, वैसे उपासना सेवंधी को$ नियम नदीं क्दे ई 
तथा एकाग्रता यह बात जो इष्ट हे वह सवत्र समान ै। 
यदि कदो किं विशेष प्रकार के नियम भी कीं कीं श्रुति 
मं दिये दै जैसे “समे शचौ शकंरावहि बालुका विवर्जिते शब 
जलाभ्रयादिभिः ! मनोनुकूले न तु चज्ञःपीडने ुद्वानिवाताभयरए 
भोजयेत्‌ ॥ [ शे० २।१० ] ८ सीषी, स्वच्छ, कैकर, अनि, 
बालू इससे रदित शृब्द्‌ रदित जलाश्रय से दूर, मन $ 
अनु्ूल दो भौर जहां मच्छर आदि न हो देसी शहा ग 
निर्वात स्थान का. आश्रय कर के योगी योगाभ्यास क) 
इत्यादि तो उस्रा उत्तर देते है कियद ठीक दै, एेखा निम 
अवश्य हे । परन्तु इन नियमों भ जिन विशेषं का निदेश 
नहीं ३ उनके संबंध म को$ नियम नदीं दै एेसा मित्र भा 
से चार्यं कते दै। “मनोल ( मन को अतुल , 
यह उपर्युक्त ति का भ्रंश जां एकाग्रता हो सके वधं 
` उपासना करनी चाष्टिये यह दिखाता ३ ॥ ११॥ | 
= आप्रायणाधिकरण । | 


आप्रायणात्तत्रापि हि ट्टम्‌ ॥ १२ ॥ 
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आ प्रायात्‌ मरण पर्यत [ उपासना बार बार 
करते रहना चादि ] हि क्योकि तञ्नापि वहां भी 
[ शरववृत्ति होती द रेखा शति से ] इष्टम्‌ विदित 
होता ह । | 

जितनी उपासनाएं है सव बारवबार करनी चाद्ये 

ठेस प्रथम श्रधिकरण में निथित किया । अरब उनमें जो 
उपा्नाएं सम्यक्‌ ज्ञान के क्लि की जाती ह वे 
ञ्मवघात अदि के समान त्वरित कायं को उदसन्न 
करती 2, इसलिये इनकी आवृत्ति का परिमाण मी 
निभथित किया । यह स्ट है कि सम्यक्‌ ज्ञान उन्न दो 
जाने क पथात्‌ श्नौर ध प्रवटन करने की श्रुति उपदेश कर 
य रसेव है, क्योकि जिसके लिये कत्य का उपदंश 
नहीं हो सकता टसा ब्रह दी अपना श्राला है, 
ठेा जिसको बोष दुभा दै वद शाज्ञ का विय नदी हे। 
परन्तु जिन उपासनाश्नों का फल शयुदय ( खगादि ) है 
उनके षेध में यह विचार प्राप्त दाता दै कि क्या वह 
| उपासना को ङढ काल पर्वत ऋरता र श्नोर भात्‌ 
उसको त्याग दे श्रयवा मरण परयत उसका करता रद । 
पूरपच-ऊढ काल तक एसी उपासना १ आवृत्ति 

। क पथात्‌ उसक्रा त्याग करना चाये कयाङि इत 

त्रसू, ४० 
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वाली श्रतियो का प्रयोजन सिद्ध होता ३े। 
समाधान--उपासना की आवृत्ति मरण पयत ह 
करते रहना चाद्य, क्योकि श्रन्तिमि ८ मरण काल के) 
पर्यय दी से श्रच््ट फल प्राप होता हे । जिनका भा 
भनन्य जन्म मे मिलने वाला है एसे करमं॑मी अपना ठ 
देने क लिमे मरण काल म उस एल के अनुरूप भावनाम्‌ 
ज्ञान उसन्न कत दै एेसा आगे दी हृं श्रतिया ५ 
विदित होता है जेस, "सविज्ञानो भवति सविज्ञानमेव 
वक्रामति' [ इ० ४।४।२] ( मरण काल मेँ वह बान | 
यानौ वासना प ज्ञान से युक्त दोता दै ञ्ओौर इ इ ` 


। 
| 
| 
ही से आवृत्ति युक्त उपासना का प्रतिपादन कले 
| 
। 


से युक्त दी वह उस शरीर से निकल जाता 
यच्चित्स्तनेप प्राणमायाति प्राणस्तेजसा युक्तः 


यथासं कल्पितं लोकं नयतिः [ प्र० ३।१० ] ( मरणं कालः | 
जो सक्लय होता ३ उसके साथ वह प्राण का 
होता है प्राण तेन से युक्त होकर आत्मा के साय ध 
क श्नुल्प देसे लोक को प्राप होता है) श्वा 
तृणबलुका ( जोक ) का द्एन्त दुक = 
[ बृ० ४।४।३ ] यदी समती हे। अव इन ~ 
सनाश्रों को मरणंकाल में ्रपनी आघ्रतिकां चा १ 
कसि भाषना सूप ज्ञान की अरपेचा रह सक्तां दै१६ 
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लि जिन उपासनाश्चों का खस्प रागे प्राप्च होने वाले 
फल की भावना है उनकी अआआमरणान्त आवृत्ति करना 
वश्यक है । श्रुति यदी कहती है--स यावत््तुरयमस्मा- 
ल्लोकात्प्रैति [ श० ब्रा« १०।६।३।१ ] ८ बिस जिस ॒संकत्प 
को करके यह इस लोक से जाता है ) यह श्रुति मरणकाल 
मरे मी प्रत्यय की आवृत्ति ` होती है एसा दिखाती हे । 
समृति भी धं यं वापि स्मरन्मावं त्यजत्य॑ते कलेवरम्‌ । तं तमे- 
दैति कौतिय सदा तद्धावमाविताः॥ [ भ० गी० >।६] ( हे 
शरन, अन्तक्षाल मे जिस जिघ्र भाव का स्मरण करत 
हृए पुरुप शरीर को छौडइता है, उस्र भाव से युक्त हुमा 
बट उसी भाव को प्रा होता दै ); श्रयाणकाले मनसाऽच- 
लेन, [ भ गी० ८।१० ] ( मरणकाल में स्थिर मनसे ), 

तथा "सोऽन्तवेलायामेततत्रयं परतिपयेतः [छां०३। १७६] ( वह्‌ 

मरणक्राल मेँ इन तीनों का स्मरण करे ) इन वाक्यो भं 

प्रतिपादन करती ३ कि मरणकाल म भी ङ कतव्य शेष 

रहता द ॥ १२ ॥ 

९ तद्धिगमाधिकरण । 


तदधिगम उत्तरपूवांघयोर्छेषविनाशो ॑ 
 तद्वयपदेशात्‌ ॥ १३ ॥ | 


-0. ॥\/(1111(1|5511॥1 ©118५/811 \/8/8/185| (01661100. [10411260 0\/ 6681401 





[वि श + क्षरता क ^~ - ॥ 


ष्यः 1 ,# ` दथ 
[ि । जः ॐ क ए 2 क 1 म 1 त 1 7 7 ए 11 ¬ म 2 क त ए) 


१ 4 ०0 - 
कक 99 





"६२० | द्य सूत्र 


तदधिगमे उस [ त्रह] की प्रा्ठि होने प 
उत्तरपर्वाघयोः पदिले के रौर आगे क पाष ़ी 
अश्छेषविनाशौ उसत्ति नदीं होती श्र नाश 
जाता दै ( यानी प्ले कानाश दोतादै भागिक 
उत्पत्ति नहीं होती ), तद्रयपदेशात्‌ क्या [ श्प 
मं ] वैसा कहा है 

तीसेर ्रव्याय का अवशिष्ट विपय परणं हुत्रा 
गे ब्रहम विद्या ऊ फल के संबंध मे विचार किया जता 
हे। बह की प्रापि होने प्र उच प्राधि के विरोषी 
क फ़ल हप पाप का चय होता है अथवा नदीं होता १९ 
संशय होता ह । 
पूवेपच- क्म फल दी के लिये घने होति दै इषि" 
फल का भोग न करते हुए उनका. कय होना अर्समव ई 
इनमे फल देने की शक्ति होती है रेस शति से वि 
होता दे श्रौर इसके विपरीत यदि कोई फल 
टा सकेगा तो श्रति का अनादर होगा। 
कहती द कि ^न दि कम लीयतेः (कमे का चय न ई ता॥ | 
य॒दि कोड कदे कि एसा दो तोप्रायित्त का उप 
व्यथे हो जायगा, तो यह दोप नहीं प्राप दता; ५ 


घर्‌ जल जाने पर जो इष्टि की जाती ई, वह जघ " ` 
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तिक ३, वैय प्रायश्चित्त मी नैमित्तिक दी है ठेसा कह सक्ते 
ड । दूसरे, किसी दोप के प्रसंग मे प्रायश्ित्त का विषि 
होने से उसदोष कोद्र करने के लिये आयत्त 
उपयोगी हो मी सकता है, परन्तु ब्रह्म विद्या संधंषी एसा 
विपि कदी भी नदीं कहा दै 1 यदि कदो कि ब्रहज्ञानियों 
ङे कमो काचयहोताहैरेखान मानाःजाय तो उनका 
फल मोग श्रनिवार्थं होने से मोका हीं अमाव 
होगा तो कते ई यह ठीक नहीं, क्योकि कम के फल क 
समान मोच मी देश, काल ओर निमित्त का अण्वा 
रखेगा, इसलिये ब्रह्म कौ षि दीने प्र भी पापकर्मो की 
निन्त्ति नदीं होती यदी प्रा दाता है। 
समाधान--उसी प्रापि होने प्र यानी तह की 
प्राचि होने पर पदे श्रौर पठे के पापों की श्रनुदत्ति 
रौर नाश होति दै रथात्‌ प्श्ात्‌ उनकी उसपति नहीं 
होती शौर पिले का नाशं हो जाता है, क्योकि श्रति 
वैसा दी कहती दै । जह्य विया के प्रकरण मे, जिनका 
अगि संबंष होना समव दै दे शरे कर्मा का ञानी मध्य 
ङ साय सेर्वष नदीं दो ताएेसा इष्करपलार मापो न श्िप्यन्त 
एवमेवंविदि पापं कमं न श्यते [ छां०४।१४।३ ] (जसे कमल 
क पततम जल नदीं स्पशं करता वसेद ओ रेखा जानता हे 
उक्नो प्राप सश नहीं कता ) य करति कहती दै । तया 
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॥ + + + +) 








[ चछ० ५२४।३ ] ( जैसे सिरकी का सिरा श्रम्नि में डालनं 
से जल जाता है वैसे ही इसके सब पाप जल जाते ई) 
यह श्रति पूर्व के सचितः पापां का नाश होतादै एसा 
कयन करती है । इसके कम नष्ट होति है इसका एक श्रौर 
भीश्रुति में निर्देश है जैसे, “भिदयते हृदयम्रधिर्बियन्त ` 
सवंसंशयाः। ीयन्ते चास्यकर्माणि तस्मिन्षटे परावरे [सु०२।२।] 
(उस्र प्र पारूप त्रह्का दशन होने पर उसकी हृद 
रथि टट जाती दै, सब संशय निवृत्त होजाते ह तथा उपक 
सब करम नष्ट हो जति है ) । | 


अव जो पूरवपन्च मे कहा था किकमे काफल मोग 
न होते हृए उसका चय हो जाता है देखा माने तो शा 
का निरादार होगा, उसका उत्तर देते दै कि यह दोप प्रा 
नहीं दोता । हम कम के फल देने की शुक्ति की अवता 
नहीं करते, वद श्रवश्य ही होती दै; परन्तु वह शक्ति विधा 
रादि कारणों से प्रतिबद्ध यानी ङुरिटतत दोती ह एषा 
दम कदत टं 1 शक्ते का ्रस्तित्व प्रतिपादन करना 
शाखो का काम है उसके प्रतिवंध के माव अ्रमावका 
प्रतिपादन कना शाखं का काम नीं ह । इसी रका 
न हि कमे सीयते' ( कर्म का चय नदीं होता ) यह ति 


भीं सामान्य नियम ही का प्रतिपादन करती दै कि ह | 
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फ़ मी भोगनेकेलियिदही बना हरा होने से विना भोगे 
उसका चय नहीं हो सक्ता । परन्तु, प्रायरिचत्त रादि 
दवारा पापों का चयदहोता दै यदश्रुतिकोमभीड्टडही 
ड जैसे,“ख्॑पाप्मानं तरति, (श्व पापों को तैर॑जाता दे )'तरति 
हत्यां योऽश्वमेधेन यजते य उ चैनमेवं वेद, [ वे०५।३।१२।१ । 
॥ ( जो अश्वमेष यज्ञ कता है गौर जो ठेसा जानता ह (3 
| रहस्या को तैर जाता दै यानी उससे सक्त दोजाता दे ) 
| इत्यादि शति ओर स्यति से विदित होता दै । परायधित् 
सव नैमित्तिक ही होते ह रेरा जो कडा था वद टाक नही 
| ह, क्यो क जय उनक्ता दोषों के साथ निर्देश है तच दोषो 
का नाश ही उनका फल होने से उनका अन्य एल मान 
की आवश्यकता नदीं रहती । 
न्नव पूरदपचच मँ जो कदा था कि प्रायतत कं समान 
क्विसी दोपको दर कने के अभिधाय से उपासना का 
° विधान नीं है, उसका उत्त देते कि जितनी सगुण 
| उपासना ई उनके सम्बन्ध मे देखा विधान ्रवश्य मिलता 
2 । उन उपासनाश्रों के अन्तर्मे उपासको का धयं कीं 
राधि श्नौर पापों से निश्रृत्त दती दे दा कदा हृ ह ॥ 
नव यहां प्र ये दोनों एच नदीं इते एसा मानन क लिमे 
कोई कारण नदीं ईै, इसलिये शा निवृति 
देशं कर प्राति स्प त होता & यदी तिथय दत्र है । 


प च [कक १ 1 क = ह 
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परन्तु निगुण उपासना मे यद्यपि एेसा कोई विधान नहीं 
मिलता तो मी उपासक को भँ अक्ता ह रसा बो 
होता है इसलिये उसके सव कमं दग्ध हो जते द यदी 
सिद्ध होता हे 1 “श्लेषः का (उनको श्रागे.के कमं नहीं 
` होते इसका) भावार्थं यह है किं अगे होने बलेकर्मा म 
बहज्ञानी कर्मत का ही श्रतुभव नदीं करता; जो 
पू के किये हुए कमै ह, उनमें यद्यपि मिथ्या अज्ञान 
दवारा क्तव ॒था दसा प्रतीत होता था, वे मी विदां कै 
सामथ्यं से मिथ्या अविद्या की निदृत्ति दो जाने से विलीन 
हो जाते दै । इसीलिये ३ नष होते ई ठेखा कहा दै । पदि 
जेसा सिद्धवत्‌ कर्तैल का रौर मोकतृल का वह श्रत 
कता था उसके श्र्यन्त विपरीत एेसा ब्रह्मज्ञानी का अदु- 
भव होता है कि भव तीनों कालम क्त्व मोक्तृत ५ 
रहित एसा ब्रह्म खस है, मै न पिले क्ता मोक्ता था! ¶ 
अवद, नश्चागे भी कभी हो सकता हं ।' श्रौर इसी ॥ 
प्रकार मोच हो सकता द, यदि पेसानहोंतो ¢ $ 
काले भारम हुए कोका कभीचयदीन दोनेषं 
मोच का भी श्रमाव हो जायगा । वैते ही, मोच क्म एब 
| के समान देश, काल ओर निमित्त की अमेव नदीं र्डं 
: सक्ताः. क्यो इस अवस्थाः मे मोच श्रनित् श 
: बायगा । दूसरे, ज्ञान का फल प्रयच्च नदीं दता, १९ 
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मी सिद्ध नहीं होता, इसलिये बह्म प्रापि होने पर सव 
| | परापोका चय हो जाता हे, यह सिद्ध इ ॥ १३॥ 
| 





१० इतरासंश्टेपाधिकरण । 

| इतरस्याप्येवमसंश्छेषः पाते तु ॥ १९ ॥ 
| , इतरस्य इतर ( यानी एुख्य , का अपि भी 
एवम्‌ इसी प्रकार असंश्छेषः संेष यानी संप नदीं 
होता तु भ्रौर पाते [ शरीर ] पात के अनंतर [ मोघ 
हो जाता है ]। ई ह 

पूवं के दो श्रधिकरणों मेँ ज्ञान होने एर बन्धक दतु 
ल्प पाप ङी श्रुयति श्रौरनाश दोते दै एसा शाख 
रमाण स निणंय किया । रव धर्मवा पणय शाक्ञ = 
श्रनुस्रार दोने से शाज्ञ प्रतिपादित ज्ञान स विरोषी नही 
(| होगा, एेमी शंका करके उसके निराकरण के लिय ष 
¶ ञजधिकरण ही का यहां श्रतिदश ( पुनः निर्देश ) कत 
। . 1 इनी के तर की" यानीं पुर कम कीं सी नार 
यानी पाप के समान अनुखत्ति द्रोर्‌ विनाश होते ई । 
कारण यह दै कि उसका मी फल होने वाला होने से 
ज्ञान के फल ( मोच ) मे वह रतिबन्ध स्प हो जायगा 1 
८ ड हैषैप एते तरति [ ० ४।४।२२ ] ( यदं दोनों दी 
नो तैर जाता है ), इत्यादि शुतियों मं दुष्त ॐ समान 
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सुकरत करा भी नाश होता है टे कदा दै । मे अकता द 
दमे बोषसेजो कर्म चयहोता दै, उसके लिमे पुव 
पाप दोनों एक ही श्रेणी क है; ^कीयन्ते चास्य कमांणि 
[ सु० २।२८] ( इसके कर्मो का क्षय हो जाता हे) 
एमा इस श्रुति मेँ सामान्य ूप से कथन ह । अरव जहां १९ 
केरल पाप शब्द ही का प्रयोग देखने में ग्रता है व्हा 
प्र भी उसी शब्द्‌ से पुरय कमै का भी ग्रदण होता दै, .. 
एमे समना चाद्ये; क्योकि ज्ञान सेप्रा्ठ दानं वाते 
मोच सूप फल से पुर का फल निष्ट ही हे । दूष 
श्रुति मेँ पुण के लिये पाप शब्द का प्रयोग क्रिया गया 
` है, जसे नैनं सेतुमदोराे तरतः' [ छां० ८।४।१ ( दिन 
शरोर रात्रि इससेतु को तैर नहीं सकते ) इस प्रकरण 
दुष्कृतो क साथ सुकृतां का भी उपक्रम करके १ घ 
पाप दी ई इसलिये निदृत्त हो जाते ई इस प्रकार सामान 
से ही पुण्य ङ्गे लिमि पाप शब्द का प्रयोग 
करिया गया है। “पते लुः ( शौर शरीर पतन होते शं ) 
इस पत्रांश में तु" शब्द निश्चय बोधक दै। इस ह 
चेषकेदेतु खूप धमे शरीर अ्रधमेका वि्याकेसा 
शरनुसत्ति श्रौर विनाश सिद्ध होने प्रज्ञानी का 
पात होने पर मोच श्वश्य ही दोगा, एसा 
निश्चय करते है ॥ १४ ॥ 
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११ अनारन्धाधिकरण । 
अनारब्धकायं एव तु प्रवे तदवधेः ॥ १५ ॥ 
| तु श्तु अनारन्धकायें जिनके कायो का 
` आस्म नही हुमा एव दे ही पव शवं [ कमो का 

नाश होता दै ] 1 तदवधेः क्योकि [ शतिने] उस 

[ मोच्च की ] अवधि नियत की है । 
पिले दो श्रधिकरणें मे ज्ञान होने प्र पराप कर्मा 
्नौर पुय कमो का विनाश होता द सा निय क्रिया । 
जव यहां उन पाप पुर कर्मो का नाश आरब्ध ओर 
द्ननारज्ध दोनों का सामान्य स्पसेदी हो जाता दै 
ञ्थवा विशेयतया जिनका फल प्रारम्म नहीं हया एष 
अजनारव्य कम काही होता है, इसका विचार कतत द । 
पूर्वपच्च--यहां पर “उभे उ हैवैष एते तरति [इ०४।४।२२ 
1 ( बह इन दोनों को ही तैर जाता ह ) इत्यादि भकार 
कीं श्रतियां सामान्य सूप से कर्मो का नाश दाता ट 
देखा प्रतिपादन करती दै, इसलिये, सामान्य स्प स ६। 
(८ इन दोनों कर्मो का ) नाश हना चाद्ि। 
समापान--जिनका काय प्रारम्भ न भा एस 
ञ्जनारन्ध कायं दी का नाश दता ह। परव जन्म म 
सवित हए जो कम भ्रभी फल देने मे प्रवृत्त नदी हए 
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तथा इस जन्ममें भी जो ज्ञान उसन्न होने के पिते 
सेचितपुरय पाप कर्मद वे. ही ज्ञान उसन्न होने पर 
नष्ट दो जाते ईै, परन्तु जो करम फल देने मे रवतत हा 
चुके दै ओर्‌ आपे मोगेभीजा चुक्ते टै ओ्रोरन्रह बान, 
का श्राभरय भूत यह जन्म जिनसे हुश्रा है, उनक्रा नाश 
नदी होता।यदि पो कि रेसा-क्यो ? तो उत्त देतेद-- 
तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोच्येऽय संपत्स्ये, [बां ६।१४।२। 
( उसको शरीर दूटने ही का विलम्ब है फिर वद लि 

, शक्त हो जाता दै), यह श्रुति मो प्रा के दि 
शरीर चने की रवि वताती है। यदि एेसा न हता 
तो ज्ञान घे सव कर्मो का चयो जाने पर ज्ञानी 
शरीर रहने के लिये कोई दहतु न रहने से ज्ञान रा 
होते ही उको मोच भरा होता, उसके लिये शरीर 
की प्रतीचा करने की कोई आवश्यकता नदीं रहती । 

य॒दि कहो कि शँ अकता हं यह बोध अपनी शक्तिष 

कमो का चय करता है तव वह कु कर्मा का षय करता 
रौर ङु कर्मो का चय नदी करता ठेसा कैसे बन सकेगा ` 
समान ससे श्रग्निका षीजके साथ सेवेव हदोने¶ 
कु बीजों की बीज शक्ति नष्ट होती दै ओर कु बीजा ४ 
की नदींहोती दैएेसा नदीं स्वीकार कर सकत । वे 
इपका उत्तर देते द किं जिनका कार्यं प्रारंभ हभा है "1 
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कर्माशय का आश्रय लिये चिना ही ज्ञान उलन्न नदींहो 
सकता, भभौर इस कमाशय का श्राश्रय करने प्र कुम्हार 
के चक्र के समान उस कर्माशय के फल का जो प्रारभ हो 
चका है उसका बन्द करना श्रसंभव होने से जव तक 
उसका वेग समाप नदीं होता तव तक ( ज्ञान को श्रपना 
फल देने के लिये ) उदरना १इता हे । म भ्रक्रता द्रं यह 
बोध भी भिध्या ज्ञानकेवोषहीसेकमों को नष्ट करता 
३, परन्तु वह बाधित हृश्रा मिथ्या ज्ञान भी दो चन्द्रमा 
दीखने के भ्रम के समान सेस्कार वश कुचं काल तक बना 
ही रहता दै । यदां यह भरश्न उढाने की श्रावश्यकता नहीं 
ह कि जहम ्ञानी कु काल तक शरीर धारण करता है 
अयवा नहीं करता, क्यो रह ज्ञान दोना श्रौर शरीर 
होना दोनों बति जव को$ हृदय से भतुमव कएता ह तथ 
उका श्नन्य कोई किस प्रकार निराकरण कर सक्गा। 
शति ओर समृति भे स्थित प्रज्ञ के जो ` रः वृताय गये 
उनसे यही बात सिद्ध दोती हे। इसलिये, बिनका 
फ़ल देना आरभ नदीं श्रा एते अनारब्ध पुय श्रीर पाप 
करमोकादी ज्ञानके सामथ्यं से घय दोता दैः एसा 


य हश्रा ॥ १५॥ 
( । सु० १६१७ 


१२ 
अग्निहोत्रादि तु तत्कायायेव तदशनात्‌ ॥१९॥ 
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तु परन्तु अग्निहोत्रादिः अगोत्र आदि कम 
तत्का्यांय उस [ ज्ञान ] के कार्यं को एव ही [ उतर 
कत्ते है ]; तदशनात क्योकि श्रुति मे वैसा ही कथनह। 


पापकर्म के समान पुराय कर्माकी मी अनुस्पत्ति अर्‌ 
विनाश होता द एसा श्रतिदेशं किया । श्रव यह ब्रातिद 
क्या सव पुर्य कर्मो के सम्बन्व मेँ हे ठेसी शंका उटाक 
उस॒करा निराकरण इ श्रभि हदोत्रादि०' सूत्र से कर 
त्‌ ( न्तु ) शब्द श्राशंका की निदृत्ति खचित कव 
दे । जो श्रग्निहोत्रादि नित्य वैदिकः क्म किये जाते 
उ (ज्ञान) केलियिदी होते दैश्र्यात्‌ ज्ञानका ` 
कायै है वह इनका भी कायं दै, क्योकि ` 
वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन [ब० ४।४ र 
(रेते उ आत्मा को त्राह्यण लोग वेदाध्ययन, १३ 
मरोर दान से जानते दै) यह श्रुति दै । यदि क 
कि ज्ञान ओर करम इनके काथ विभिन्न होनि से उन, 
एक ही काय होता दै यद नदीं मान सकते, तो कत्‌ 
किं यह नहीं प्राप होता! ददी भौर विष के उवर ओर 
मरण ये काय हं तो भी उनका गुड़ श्रौर विशेष प्रका, 
के मनर से योग होने से उनसे ति श्रौर पुष्टि होती 
एसा देखा जाता दै । इसी प्रकार कर्मो से भी ङान 





० £ पा० १ सू० १६ [ ६३९ 
योग से मोच का कार्यं उन्न हो सकता है । यदि कहो 
कि मोच्त तो उतपन्न ही नदीं होता फिर यद क्म से 
८ उलन्न ) होता  ठेसा कैम कह सक्ते दै, तो कहते ह 
यह दोष्‌ नहीं प्राप होता, क्योकि कम परम्परा से ज्ञानका 
उपकारी होता 2 । सत्‌ कम ही ज्ञान का साधक द इसलिये 
परम्परा से बह मोच काकारण दैरेसा गौण रूप से 

, कह सक्ते ई । इसलिये ज्ञान. ओर कम एक ही कायं 
उसन्न करते दै एसा जो कदा दै वह प्रवं के कर्मोके 
सम्बन्ध मे कदा है, क्योंकि ज्ञानी को भागे अभिहेतरादि 

- कमं सम्भव नीं है । उसको मै ब्रह हं एेखा बोष होने से 
उसके लिये कोई विषि प्राप्त नदीं होता, न वह शाक्त का 
विषय होता दै। परन्तु जम तक पुर्प सगुण उपासना 
करता. है तव तक कतत माव दृरन होने से वद अग्नि 
होत्रादि कम कर सकता दै रीर वे. मी एव की इच्छा 
न रखते हृए किमि जाय, तो उनका कोई अन्य फल सम्भव 
नदहोनेसेउनकामी व्चिादी के साये सन्वन् सग 
सक्ता ह ॥ १६ ॥ ६ 
शा ४ नो अनुलत्ति ओर विनाश कदे ब कि 
कमै ॐ सम्बन्ध में के द! वैसे दी, एक शाखा 4 
स्य पत्रा दायमुपयन्ति दः साधुृ्ां द्विषन्तः पारृतया 
( उसके पत्र उसका षन परा करे ई मित्र उदके अच्छ 
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कर्म श्रौर्‌ द्वेष करने वाले उनके खुरे कर्म ॒प्राप्त करते ह ) 
इस प्रकार जो विनियोग वताते दै वह किस कमं 
से सम्बन्ध रखता है एेसा को प्रश्च करे तो उसका उत्तर 
सूत्रकार देते दै कि- 


अतोऽन्यापि द्यकेषामुभयोः ॥ १७ ॥ 


अतो इससे अत्या अरन्य अपि भी [ साधुक्रता 

यानी अच्छे क है उन्दी का ] एकेषाम्‌ कुच लोगों न 
[ विनियोग बताया है, जि सव॑ष म ] उभयोः दोनो 
का [एकं दी मतंदै]। 

इससे यानी श्रग्निहोत्रादि नित्य कर्मो से भ्रन्य ५ 
अच्छे कर्मं होते! जिनको फल की इच्छासे र्वा 
जाता दै, उन ही का विनियोग किन्दीं .शाखा के वा$ 
शदः साधुदृस्यामुपयन्तिः ( भित्र श्रव्छे कर्म॒प्राप्त ऋ 
है) आदि श्रुति से कहते दै । इन दी 
की भरनुयत्ति शौर विनाश का निरूपण ॒शरस्याम्वष 
सर्पः वादि पूवं छन ( १४ ) से किया गया ३। 
इस प्रकार के काम्य क्म विद्या के उत्पन्न होने में उपय 
नदीं होते, इसमे जैमिनी रौर बादरायण दोनो आचा 4 
का एक मतद ॥ १७॥ 
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यदेव विययेति हि ॥ १८॥ 


ध्यदेव बियया' ८ भो इ विया से' इत्यादि ) 
इति यद शति हि भी [ यही बताती दै | । 
पू के अधिकरण मे सुमद यादे मोच प्रापि के उदेश्य . 
ते श्रग्निदोतरादि नित्य कम करे तो वह कि हए पारो के 
च्य द्वारा श्रतःकरण की श्दधि का हेतु होजाता इ 
 श्रौर इस प्रकार मोच्च के देतुल्प र ज्ञान ॥ सहायक 
। होता है इसलिये ये कमे ब्रह वा से उस्न होने बाला 
। मोचक काही को उसन्न करते है देषा अतिपाद्न 
| किया । अव ये अग्निहोत्र भ्रादि कम अन्व्‌ कर्मो के अग 
ल्प विद्याशरों के साथ सवेष रखन वाल भी होते ह 
नौर सतत्र भी होते दै । च एवं विदान्‌ ० चो षा 
> जान कर मजन करता दहे); च एव च (जो 
ठे्रा जानते हए हवन करता ह १ ¢ 
जो ठेसा जान कर बोलता दै) ह पं वि (जो 
रेखा जानकर गान कता है); वस्मादव॑निद्ेव स 
ऊर्वो ननेवविवम्‌' [ छा" ४।१०।१० ] ( इसलिये जो एसा 
जानता हो उसीको ब्रह्मा बनाना चाहिये, जो एसा न ` 
। न्न. सु. ४१ । - 
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जानता हो उसक्तो नदीं ); तेनोभौ रुतो यश्चैतदेवं वेद यश्च 
न षद्‌" [बं १।१।१०] ( इसलिये जो दा जानता दैश्रौरजो 
एसा नदीं जानता दोनों करम करते दँ ) इत्यादि वचनं 
से ये कर्मं विया के साथ सम्बन्धं रखने वाले होति द॑ श्रौर 
स्वतन्त्र भी हते हे रसा ज्ञात दोता है। यहां प्र अव॒ 
विचार क्रिया जाता है किक्यायुयुह्धुके लिये विवा 
युक्त ्रभनिदोत्रादि कर्मं विद्या का कारण वनकर विवा के 
कायं को उसन्न कटने म सहायक दते टै, श्रथवा वा 
रदित भी; श्रवा, सामान्य स्प से दोनों दी रकार के क्म 
उस्म सहायक होते ह । संशथ उन्न दोने का कारण यहं 
है कि "तमेतमाप्मानं यज्ञेन बिविदिपन्ति' (देसे उत प्रासा 
को यज्ञ दवारा जानने की इच्छा करते § ), इत्यादि श्रुतिषं 
मँ यज्ञादि को सामान्य ल्पस्े आत ज्ञान के सहायक 
भाव से प्रतिपादित किया गया है तथा अमिदोत्रादि कम 
विया युक्त दो तव श्रधिक फल देने वाले होति ई यह भी 
( अन्व शतिं से ) विदित होता है । = 
प्वेपच- विदा के साथ ही श्रभिहोत्रादि क्म श्रा | 
तिया भे उपयोगी देत दै, विया रदित नदीः क्यो, 
| विच्ायुक्त कर्मं विया रहित कर्मो से उ्ृष्ट होते ई एवा 
यददरेव जुदोति तदः ुनर्सुमपजयत्येव द्वन [इ० १।२। । 
५ एसा जानने वाला पुसप जिस दिन हवन कता दै र ॐ 
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दिन वह पुनरद्य को जीत लेता हे ) इत्या दि श्ुतियोसे तथा 
शुद्धथा युक्तो यया पाथं क्मवंं प्रहास्यसि" [मग० गी २।३९ 
( जिस बुद्धि से युक्त होकर दे श्रजुनः वु कम कं वषनां 
को नदीं प्राप्त होगा ) रेण ह्यवरं कमे बुद्धियोगाद्धनंजयः 
[ मग० गी० २।४९.] ( हे श्रजन, बुद्धि योग की अचा 
केवल क्म॑श्त्यंत निकट है ) इत्यादि स्एतियों से 
विदित दोता ३ । 
इच पूरवपच्च के समाधानार्थं मे “यदेव विद्ययेति दि यद 
सूत्र कहते है जिका भाव यह ई- 
- यह दीकदी है कि जम वि्यादीन राण. से 
विद्वान्‌ जाक्षण शरेष्ठ होता द केसे ही वियुक्त अभनिहात्र 
ञ्रादि कम विधान कमो से बढ़कर है परन्तु विया विहीन 
अशचिहोत्रादि कमं नितान्त निरपयोगी हो यह बात नदीः 
क्योकि तमेवमात्मानं यज्ञेन विविदिपन्तः (एसे उद भरात्मा 
करो यज्ञे जानने की इच्चा कते द) यहं हृति सामान्य हम 
अश्ि्यत्रादि क्तम विचयाकी उत्पत्तिके लिय उपबोगी ईए 
कहतीहै। यदि कदो कि ्िवासे युक्त अगिदोतरादि कम 
विदारित अग्निहोत्रादि कर्मी च अधिक अने € एसा 
मानने दी से अग्निहोत्रादि कम विदा रहितदांता बह 
रास ज्ञान लिये प्रावश्वक ई एता ही मानना युक्त छ 
तो कहते ई कि वैषा नहीं दे । त्रिया सकत भ्रगिदोत्रादिः 
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कर्मो मरं विद्या का विशेप साम्य प्राप्त होने से वह भ्राज 
ज्ञान के हेतु मे ङ विशेषता उसन्न करता ह ्रार वही 
विद्या रदित हों तो वैसा नदीं कर सकता देप मानना 
ही युक्त ३ । परन्तु “यज्ञेन बिबिदिपन्त' ( यज्ञ॒ से जानने 
की इच्छा करते ई ) इस श्रुति मे सामान्य ल्पसेजो 
अग्निहोत्र रादि को ्रालञ्ञान का सदायक्त बताया , 
वह्‌ वैसा उपयोगी नदीं है यह किसी मी प्रकार सिद्ध 
नहीं कर सक्ते। श्रति मी रेषा दी कहती दै- 
यदेव विया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीयवत्तरं भवतिं 
[ चार १९१०] ( जो विद्या, श्रद्धा श्रौर उपासना कै 
सित कमे क्रिया जाता द वद श्रधिक बलशाली हता 
है) यह श्रुति विद्या संयुक्त अग्निहोत्र आदि क 
ग्रधिक बलशाली होता है ठेसरा. कहकर बताती ह कि 
यदि विचा सित कर्म शरपना कायै करने मे ङं पिरप 
रखता ३, तो वह यदि विद्या रदित हो तो मी श्रपना का 
करने मे बलशाली होता ही दै। कर्मो का यल 

होना वही दै करिवे श्रपना प्रयोजन सिद्ध करने म 

हों । इषलिये विधा सहित शौर विचा रदित उम्‌ शका 
का अग्निहोत्रादि नित्य कर्म मोच प्रापि के उद्य 
यहां यानी इस जन्म मँ श्रोर श्नन्य जन्मोमें मी ज्ञान 

होने तक मुयुल्ु करता दै तो वे श्रपने साम्ये ब्रहम र = 
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म प्रतिषष ल्प पापोंके नाशमें हेतुरुत बनकर त्र्य 
प्राधि के कारण बनते ई ओर श्रवण, मननः श्रद्धा, तत्मरता 
आदि जह्य प्रा्िके श्रंतरंग कारणों मं सहायकं बनकर 
ब्रह्म विचा का कार्य उसन्न करते ह ॥ १८॥ 


१४ इतरक्तपणाधिकरण । 


भोगेन लितरे च्षपयित्वा संपद्यते ॥ १६ ॥ 
इतरे अन्य [ पुरम पापों | को भोगेन मोग 
भोगकर तु दी चपयित्वा नके [ स॒ह ] संपयते 
[ बरहम को ] प्रा होता द । 
जिनक्रे फल देना श्रमी प्रार्म नदीं इतरा ष 
अनार्य कर्मं का विया के बल से नाश दाता 
३ रे प्रतिपादन किया । भ्रव जिनका भोग ५१ 
हो चुका है एते पुय परापर स्प अन्य कमा का _ ग 
करके नाश करते हृए (सुमुञ्च ) नद को प्रा होता ३ै,ए्सा 
स्य तावदेव चिरं यावन्न विमोदयेऽय संपत्स्ये, [ छा० ६।१४।२ ॥ 
( जव तकत उसका शरीर पात नदीं होता तब तक दी 
उसको विलंब होता दै पथात्‌ वद ह = प्रा हेता 
ह ), शकचेव सन्‌ नढाप्येति' [६० ४४६] ( ब्र (0 होने 
बह जह को परा होता दै ) इत्यादि श्ुतिया घ विदित 
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किदो 


होता है । यदि कहो कि सम्यक्‌ ज्ञान होने के पशतुभी 
देहपात तकत श्राकाशमंदो चन्द्रमाश्च काजेसा भ्रम 
होताहै वैसा मिध्या भेदज्ञान रदतादै उसी प्रकार 
पश्चात्‌ भी होगा, तो कदते ई कि वह टीकं नदीं; क्योकि 
वैसा होने का कोई कारण नीं है.। प्रारव्य मोग शेष 
रइ हुश्रा है उसको समाप्त करने के लिये भेद का माव 
अवशेष रहा दै परन्तु पात्‌ वैसा.कोई भी कारण नीं 
रहता । यदि कदो कि दूसरा कोद कमाशय श्रन्य भागा 
काप्रारभकरदेगातो वैसा नदींहो सकता, क्या 
अव ( ज्ञान होते ही ) उसके कर्माशय भुने वीज के समानं 
निर्बीयि होगये है 1 अव वह श्रन्य कर्म, जो देदपात क 
पश्ात्‌ अन्य मोगर को उसन्न करता था, मिथ्या ज्ञानके आश्रय 
रहा हश्रा था श्रौर वह मिथ्या ज्ञान सम्यक्‌ ज्ञान से 
हो चुका दै, इसलिये प्रारब्ध का चय होने पर ज्ञानी का 
मोच हो जाता है एेसा मानना दी योग्य है ॥ १६॥ 


इति भरी जह्य एत्र के शांकर भाष्य भाषानुवाद्‌ 
के चतुथं ्रध्याय का प्रथम पाद 
समाघ् हृश्रा। 








ह ॐ. 
| . , | श ष्क 
ज्र 1 ह । ¢ 
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ब्रह्य सुश्च 
| चतुथं अध्याय दूसरा पादं । 
| १ बवागधिकरण । स्‌० १-२ 
| ं वाङ्मनसि दशनाच्छब्दाच ॥ १! 
॥ 

चाक वाणी मनसि मन मेँ [ लीन दही जाती 
ह ] दशनात्‌ क्योकि देसा देखने मे आता दे च शरोर 
शब्दात्‌ श्वति मी [ एसा दी कदती + हे। 

ञ्मव अपरा विद्याश्च की फलग्रा्ि बताने के लिये 
देवयान मागे का वणेन करने की इच्छा से शाख भ जिस 
प्रकार मरण का कथन दै प्रथम वद कहते ई किं विद्वान्‌ 
ञरौर श्रविदरान्‌ दोनों की मरण क्रिया एक सी ही होती 
है । मृत्यु सम्बन्ध में श्रति इष प्रकार है--“भस्य सोम्य 
2 4 < य 

प्रयतो बाडमनसि संपद्यत मनः राणे प्राण 

तेजः परस्यां देववायाम्‌' [० ६।८।६। ( हे सोम्यः यह पुर्प 
जव शत्य को प्रा होता दै तब प्रथम उसक, च यानी 
वाक्‌ श्रादि इन्द्रिय मनम प्रवेश कर जाते दैः मन पराण 
च, राण तेज मे रौर तेज पर देवता में विलीन दा जाता 
ह) .1 यहां पर विचार करने का विषय यह है क 
वाणी श्रपनी ब्रत्ति क्के साथ मनम श्राव दो बाती 
| हैया वाणी कां केवल वृत्तियां दी मनम प्रा 
1 ह्येती द । । | 
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को को क्योकि 





११ 0 


पूर्वपच-वाणी का ही मन मे प्रवेश होता ॥ 
क्योकि ठेसा मानने दी से श्रुति का सरल श्रथदताॐ 
श्नन्यथा लचणा माननी पडती ह । श्रतिकास्सलश्य 
ञ्नौर लच्णा दोनों प्राप हों वहां श्रुति का षरं 
र्थं ही लेना युक्त दै, लचणा मानना टीकं नहीं । 
इसलिये वाणी ही मन में प्रवेश करती हे एेा सरल अय 
कएना ही ठीकदै। ह 
` समाधान-वाणी की वृत्तिही मनमेप्रव्टि दत 
ड, यदि पृधो फि जब सूत्रकार श्राचायं `वा | 
( वाणी मनम) रेया सष्ट कहते है तवश्राप वाणी 
की वृत्ति रेखा श्रथ किस प्रकार कर सक्ते ईँ तो उत्त 
देते ई कि यद ठीक दै, परन्तु खरकार आगे कहते ई क़ि 
वियोगो वचनात्‌ [ त्र० सू० ४।२।१६ ] ( परन्तु ६. 
कलाओं की एकता ह क्योंकि श्रतिएा दी कदती दै)। 
इसलिये यहां प्र केवल वृक्तियों की निवृत्ति दो जाने सृ 
ही च्रकार का अभिप्राय है देखा विदित हीता ९, 
यदि यहां पर वाणी तत्व का दी लय विवक्ति. दत 
तो लय सर्वत्र कसा ही होता है फिर आब हिः | 
विशृषट स्थान भे दी एण लय होता है रेषा क्या कहा 
इसलिये यहां इतति के वेद्‌ होने ही से अरमा 
है । इका मावाथै यद दै फ प्दसे वाणी ९ 
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| ॐ क कद क पकक कोको भ जे को को कि तोतो क क = कः को को को कः [१,११.18 00 


वृत्ति मन की वृत्ति श्रवस्थित होते हए दी उसमें 
लीन होती है क्योकि दसा दी देखा जाता है। 
वाणी की वृत्तिका प्रथम मन की वृत्ति होते हए उसमे 
लय होता है श्रौर वाणी का दी तत्त से मन में लय होता 
हृ को$ देख नही सकता । यदि कहो कि ति परमाण 
केवल्ल प्रवाणी कादी मनमें लयदहाता दषस 
मानना युक्त है यह हमने कदा दै, तो उत्त देते ई कि वह 
ठीक नहीं ह, क्यो क मन वाणी का उपादान कारण नही 
ह । बिक्री जिसमे उत्ति होती दै उसमे उसका प्रलय 
मानना युक्त ३, जैसे कृते का लय भिदधी भं । परन्तु मन्‌ से 
वाणी उलन्न होती है एेसा कदीं भी प्रमाण नर्शं है। 
श्न बृत्ति की उत्पत्ति श्रौर लय तो उपादान के समान 
न्य कस्तु के आश्रयसे मी हो सक्ते द रेखा देखने मे 
राता ड जैसे इन्धन पृथिवी तत्व का है परन्तु उस्म स 
श्रग्नि उसन्न होता दै भौर जल मं शन्त, हो जाता इ । 
४ यदि कहो कि फिर यां “वाड्‌ मनसि संप्यत ( वाणी मन 
रं लय दो जाती है ) यद ति केषे युक्त होगी, तो कदत 
| ह श्रति का इमे प्रमाण ई । (य मान इनकी 
। एकता, खा गौर से मान ठन चे इति इक दी 


४ 
त । 


८ ३, सा ए्रकार का अभिप्राय ह॥१॥ 
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अतएव च सर्वाण्यनु ॥ २ ॥ 

च ओर अतएव इसी लिये सर्वाणि सच इन्द्रिय 
[ मन के ] अनु पे [ जति ई] । 
 शस्मादुपशान्ततेजाः। पुनरभवमिन्द्िय्मनसि संपद्यमाने ॥॥ 
[ ० ३।९ ] ( पश्चात्‌ जिका तेज क्षीण हृश्रा हंसा 
जीव मन म विलीन हुए इन्द्रियों को साय लेकर फ! 
जन्म को प्राप्त दोता दै) इस श्रुति मेँ सामान्यस्प ६ 
भी इन्द्रियों का मन मे प्रविष्ट दोना कदा है। वदां भी 
इसलिये यानी वाणी के समान च्ल रादि इन्द्रि 
की वृत्ति भी मन की वृत्ति होते हए उसम लीन हो जाती 
हे एसा देखने भे राता ६, इसलिवे, इन्द्रियों का त्त 
लय ्रसुमव होने से तथा श्रति का कथन मी इसी श्रः 
ठीक वैरा है इम्रलियि, सव देद्य श्रपनी वृत्ति से शं मन 
केपि जाते ई यानी मन में प्रवेश कपते द लीन होते ह 
देषा ज्ञात होता है । श्रव सव इन्द्रियों का समान 
स्पसे मनम प्रवेश होतादैतो भीचत्र मजो वाणी 
का ही विशेष्‌ निर्देश क्रिया गया है बह केवल उदाष्ए 
केत्पसे किया गया ह एसा जानना चाद ॥ २॥ 

२ मनोधिकरण । 


तन्मनः भाण उत्तरात्‌. ॥३॥ . ~ 
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उत्तरात्‌ भागे के वाक्य से तत्‌ वह अनः मन 
राणो पराण मे [ लब होता दै दसा विदित दोता || 
(वाङ्मनसि संपयते' [ छं ६।८।६] ( वाणी मन को 
प्रा होती है ) इस श्रुति का वाणी की यानी इन्द्रिया 
. ङी वृत्ति मन की दृति मे लीन होती है यदी माव दे 
1 देखा निर्णय हरा । श्रव ज श्रागे का वाक्य है कि 
(मनः प्राणे ° ६८६ ] ८ मन प्रा को प्रा इता ह); 

इसमे भी क्या मन की वृत्ति ही प्राण को प्राप होती 
देखा शति का अभिप्राय दै अथवा वृत्ति सदित मन का 

लय होता है यह अभिप्राय है, यद विचार्‌ करनय ६ । 
पूर्वप्च--वृत्ति सित मन ही प्राण का प्रष्ठ होताहै, 
क्योकि ठे मानने म श्रति अनुकूल दै तथा मन्‌ का 
उपादान कारण मी प्राण॒ है । शति यदी कहती दै 
श्न्नमयं दि सोम्यमन ापोमयः प्राणः [बां ६।५।४। (हे सास्य 
4 मन शन्नमय ह श्रौर प्राण जलमय हे 2. | यह इति अन्न 
ते मन श्रौर जल से प्राण उन्न दाते दै रसा न 
करती हे । "स्मापश्चान्न मसखजन्त' [ छां० ६।२।४ 1 ( जल 
अन्न उसन्न किया ) यह श्रति वचन : । इसलिये मन क 
पराण म लय होना, यदी मन्न का जल म लब्‌ ध ह 

क्यो कायं श्रोर कार्ण एर ही दाने स 
ˆ अनह श्रौरश्राण दी उल ६। 
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समाधान-बाह्चद्वियों की चत्ति साथ लेकर वह मन 
वृत्ति दवारा ही प्राण में प्रवेश करता है यह वात आगे के 
वाय से निश्चित होती है । मलुष्य सोया हु्रा होता है 
ञ्रथवा मूर्धत होता है, उसके प्राण की स्यन्दन सूप वृत्ति 
वर्तमान दति हृए ही मन की वर्ति का लय होता दै एसा 
देखने मे राता दै, परन्तु मनका स्वरूप से प्राणमं लय नह 
हो सकता; क्योकि राण उसका उपादान कारण नदीं ह । 
यदि कदो कि दमने (पूर्वपत्तमें ) प्राण मनका उपादान 
कारण हैठेसा दिखायाहै, तो कदत कि वह प्रमाण प्सा 
बलवान नहीं है; क्या कि इस प्रकार परम्परा से प्राण मन का 
कारण मानने से वह प्राणम लीन होता दै एषा 
नहीं कद सकते श्रौर यदि रेसा माने तो भी मन्न 
लय होगा, श्रज्न जल भें रौर प्राण जल म लय होगा । 
दूसरे, इस प्रचमे भी प्राण स्प से परिणाम को प्रा ह 
मले मन उलन होता दै, इसके लिये कोई माण नही । 
इसलिये इससे सिद्ध दृश्रा कि प्राण॒ मेँ मन का स्व्प ६ 
लय नहं होता । अरव वृत्ति श्रौर वृत्तिमान वस्तु, शनक 
एकता है देखा गौण ख्पसे मान भी लिया जायत 
पतिया का लय होता दै" इस मत में मी शति का कथनं 
दीक ही यैठता है, यइ हम पटले के सव्रमे दी बता चुक 
ह॥३॥ ॐ 
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३ भ्रध्यक्ञाधिकरण । सू० ४-९ 

सोऽध्यक्ते तदुपगमादिभ्यः ॥ ४ ॥ 
सः वह ( प्राण ) सध्यच्ते अभ्यव (जीवास्ा) 
भं [ लीन हो जाता है]; तदुपगमादिभ्यः क्योकि 
वह उसको प्राप होता है" रादि [ कथन मिलते | ह । 
जिघकी उदयत्ति जिससे नदीं हाती उसमे उ्रकी 
वृत्ति का लय होता दै, खर्प का नहीं, एसा निणय 
श्रा, यहां श्रव भाणस्तेजसि' ( पराण तेज का प्राप होता 
द) इ श्रुति के ्ंश के विषय भे विचार कतते द॑ कि 
क्या जसे श्रति मे कडा गया है वैसे ही राण कीं वृत्तया 
का तेज ही मे लय होता दै, अथवा देह इन्द्रिय रप पिंजरे 
जा शरध्यच यानी स्वामी जो जीव दै, उसमें उनक्रा लब 


होता दे । ५ 
परवप्व-श्तिमं श्रति शंका करना ठीक नी है इस- 


लिये प्राण तेज हीं को प्राषहोता है, षा मानना चाहिय, 
क्योकि शति के विरुद्ध कलना कला भा ठीक नदीं । 
समाषान--्रष्यच दी म लप होता ह । बह प्रत 
राय॒ विद्या, कर्म श्रौर रव संस्कारा की उपा घे दुक 
एसे विज्ञानाला मे जा मिलते है यानी प्राण की ति 
तद्रूप हो जाती दै । यह दविस प्रकारं जाना, एषा ए 
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तो कहते है कि श्रुति भं "वद उसको प्रा दोता है' एेसा 
कथन है 1 चसे, "एवमेवेममात्मानमन्तकाले सवे प्राणा अभि. 
समायन्ति यत्रोतदर््वोच्छवासी भवति [० ४। ३।३म] 4 इ 
प्रकार श्न्तकाल म जव उसके शास उप्र को चलने लगत 
& तव सथ प्राण इस ्रात्मा को प्रा होते दै ) यह अन्य ध 
मी सामान्य रूप से सव प्राण शअरथ्यच सूप जीवातमा 
करो प्राप्त होति दै देषा कहती दै । वैते दी, . तसुक्करामन्य 
प्ायोऽनूलकामन्विः [इ० ४।४।२] ८ वह जाता है तथ आय 
उसके पीडे जाता हे ) इस वाक्य भें श्रुति पाच वृत्तम 
के साथ प्राण श्नष्यत्च जीवात्मा के पीडे जाता हे एसा 
विशेष ल्प से कहती दै ओर-श्राणमभूव्कामन्त 

प्राणा अनूत्क्रामन्ति, [३० ४।४।२्‌] ( प्राण निक्रलता है त 
सव प्राण उसके पदे पी निकल जाते है) इस वातय 
म अन्य प्राण मुख्य प्राण के पि जाते 2 एता श्रति 
कंदती है तथा, सविज्ञानो मवति" [ द॒ ४।४।२ ( 
ज्ञान युक्त दांता हे) इस वाक्य मँ श्रुति अध्वर को 
्तञ्चान होता दै रेखा कदकर उसे, सव इन्द्रिय जिस्म 
लीन हृए  रेसा, प्राण मी रदता द रेखा सूचित करत 
ह! यदि कहो कि श्राणस्तेजसिः ( प्राण तेज कों श्रा 
होता ह ) एसा सष श्रुति होते हृए प्राण शरष्यच का 
प्त होता द यद क्या मानते हो १ तो उत्तर देते द ® 
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यह दोप नहीं ह । उत्क्रम ८ देद से निकलना ) आदि 
व्यवहारो मे श्रध्वच्त यानी जीव प्रधान होताहं तथा 
अन्य श्रतियों में भी जो कोड विशेष वात की दो उसकी 
भी उपेन्ता नदीं की जा सकती ॥ ४ ॥ 

फिर्‌ भ्राणस्तेजसि' ( प्राण॒ तेज को प्रा होति द ) 
यह श्रति ने क्यों कहा, यह वताते दै- 

मूतेषु तच्छ तेः ॥ ५॥ 

| [ प्राणों के साथ श्रष्यच ] भूतेषु तों मे 
| [ रहता दै ] तच्छ. तेः क्योकि वैसा ही श्रति 
ं कदती है 1. ॑ ~ ~ 
| ब प्राण संयुक्त अध्यच तेन के साथ रहने बाले 
रौर स्थूल देह के वीज रूप छद्म शती मे रहता ई एसा 
जानना चाद्ये, क्वो क्रि श्रणस्तेजसि' ( आण तज मृ 
लीन होता है ) देखी शति है । यदि कदो कि यह 
रति प्राण तेजमें श्रवस्थित दै सा कदती द आश सयुक्त 
रध्य तेज में रहता दै॑एसा नदीं कहती, ता कते ह 
यह दोप नदीं ३ । 'सोऽधष्यत्ते०[ ० सू० ४।२।४ | ( वद 
राण ्र्यच मे लय होता है ) इष ६ ॥ ( प्राण॒ आर | 
तेज म ) अध्य का भी निर्देश धृति न शा हैषा 
वताया गया ३। जो परप शत से मधुरा जाता है भीर 

से पाटलिपुत्र जाता दै उसके लिये बह शरन ष 
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पाटलिपुत्र को जाता ह एेसा कह सक्ते है । ईसलिवे प्राण 
तेज को प्राप्त होते ह इसका अरं वही है कि प्राण संयुक्त 
ञरध्यत्त दी तेजके साथ रहनेवा्े महाभतेमिं रदता हे ॥५॥ 
शंका--जब राणस्तेजसिः इस्‌ श्रुति में प्राण केवल 
तेज को प्राषदोताहैदेमा काह फिर तेज के साय 
रहने वाले श्रुतो मे वह रहता है एेसा कैसे कहते हो 
इसका उत्तर देते ईै- 
नेकस्मिन्दशंयतो हि ॥ ६ ॥ 
एकस्मिन्‌ एक [ तेन ही ] मँ [ जीव | न 
नदीं रहता, हि क्योकि दशंयतः [ श्रति रेखा दी । 
दिखाती दै । | 
ञनन्य शरीर म जाने के समय यह जीव केवल एक | 
॥ तेज दी भं नदीं रहता, क्योकि इस खुदम शरीर का कायं | 
जो स्यूल शरीर होता है, वह श्रनेक भूतां का दोतादै , 
एसा दिखाई देता है । "आपः पुरुपवचसः' [ द° ५।३।३। | 
( जल को पुरुष कहते ई ) इस प्रश्नोत्तर भे यदी अयं 
बतलाया गया है । इसका व्याख्यान "%्रवात्मकत्वाचु 
„ भूयस्त्वात्‌ [ त्र घु० ३।१।२ 1 ८ परन्तु जल ॒भूतव्रयात्मक 
दाने से आधिक्य ॐ कारण जल का निर्देश किया है ) इस 
त्र भ क्या गया है । शति शौर स्एति भी यदी भ्र 
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प्रतिपादन करती हे । श्रति शस प्रकार है--शृध्वीमय चापो- 
मयो वायुमय ्काशमयस्तेजोमयः' [ च ४।४।५ 1 ( यह्‌ 
पुथिर्वामय, जलमय, वायुमय, श्राकाशमय ओर तेजो- 
मय है ) इत्यादि । स्यति मी यदी कदी है--“अरब्यो 
मात्राऽविनाशिन्यो दशार्धानां तु याः स्एताः। ताभिः साधमिदं 
सर्वं संमवत्यनुपू्वंशः” [ मलु०° १।२७ ] ( पंच महाभूतो की 
जो चूच्म नौर अविनाशी मात्राएं है, उनके साथ यह सब 
वानी स्थूल जगत्‌ उस्न होता ह) । 

शंक्रा--क्रायं वदा पुरुषो भवति [ इ ३।२।१३ | 
(उस समय यह पसप कहां होता हे ) इस प्रश्न के साय 
आरंभ करे अन्य श्रुति मी तौ इ यदूचुः कमं हेव वदू 
चतुरथ इ यत्पशशंसतुः कमं हैव तत्मशशंसतु” [ ₹० ३।२।१३ | 
( उन दोनों ने जो कदा वह क्म ही कदा; उन्ेनि चो 
प्रशसा की वह कर्मदहीकी दै) इख प्रकार वाक्‌ आद्‌ 
इन्द्रियो का लय होने प्र दूसरे शरीर मे बह जाता है तव 

` उयक्रा श्राय करम होता दै, एसा कहती ३ । 

समाधान ग्रह शौर श्रतिग्रहद नामक जां इद्धिय 
नौर उनके विय स्प जो षन है उसकी प्रवृत्ति का वहां 
पर वर्यीन हे इसलिये वहां जीव का कर्म आश्रय हे टसा 
कहा है । परन्तु यहां एर पच महाशरता # उद्रदानं 

त्र, सु. ४२ 
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प, अन्य देह की उत्ति का कथन है इसलिये 
जीवका श्राश्रय पंच महाभूत दै. एसा कहा गया ३। 
भ्न्य श्रुति म जो ` प्रशंसा शब्द्‌ है उससे भी वहां कर्म की 
प्रपानता ह यही दिखाया दै, उससे जीक के अन्य श्राश्रय 
(जो पूवं श्रुति भे कताय गया है) निवारण किव 
नही हे । इसथिये इसमे को$ विरोष नहीं ह ॥ ६ ॥ 


४ आदसत्युपक्रमाधिकरण । 
समना चाखल्युपक्रमादभ्ततं चानुपोष्य ॥ ७॥ 
आद्दत्युपक्रमात्‌ मागे के श्रारंभ तक [ यहं 
उस्ान्त्‌ बानी मरण त्रिया ज्ञानीं श्रौर श्रज्ञानी दोनों 
$ शिवि | समाना समानच दी है च श्नौर अनुपोष्य 
जिनके [ कलेश ] दग नदीं हुए अ्रतत्वप्र्‌ [ उनके 


लिये | यह श्मृततव 


` बह उक्रान्ति विद्वान्‌ तथा | 
विद्रा ंकेल्ििवि. 
| एके सी कटी दै श्रथवा द 


दानाम सेक्सी एकके लिये 

विशेष बरकरार संक्ही इका विचार 4 हे। 
। = ह उत्क्रान्ति संशय रखने वाले भ्रज्ञा नियो 
तरप्‌ स्पे कही ३, क्योकि यह पंच महा- 

रखती हे । यह भूतो का ्राश्रय 
जीव्‌ को करना व्डता हे, परन्तु 
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विद्वान्‌ के लिये पुन्न्म सेभव नदीं दै; “असूतत्वं दि विद्वान 
यते" ( ज्ञानी अवश्य ही अमृत्व को प्राक्च होता है ) यह 
निथित बात है। इसलिये यह उत्कान्ति अविद्रानों की 
ही होती दै। यदि कहो कि यह उक्रान्तिका वर्णन 
विद्या कै प्रकरण में श्राया हे इसलिये यह विद्वानों की भी 
होती है तो कहते द यह ठीक नदीं । जैसे वहां निद्रा 
तआआदि का यथाप्राप्त ्रनुकीर्तन ( कथन ) किया गया है 
वैसे ही इसका समना चाये । जसे, चनरेत्पुरुषः 
स्वपिति नाम [ छां० ६।८।१] ( जां उस्र पुरुष को निद्रा 
श्राती है ), “अशिशिषति नामः [छां० &।८।३॥ ( भूख लगती 
ड ), "पिपासति नाम [ छां ६।५।५ ] ( प्यास लगती हे) 
इन स्थानों प्र यह विद्या का प्रकरण दते हृए भी, सव 
राशियों को साधारण एेसी निद्रा आदि काही क्थन किया 
ड, वह प्रतिपा विषय का प्रतिपादन सुलमदा एतद दी 
ड । ज्ञानी को विशेष खूप से लच्छ करके यद्‌ ति ने नदीं 
कहा है । वैसे ही, यदह उक्रान्तिः चैषा लोग इसको 
समभते ई वैसे दी ल्प से, “जच पुरुष दूसर जन्म॒ मं जाता 
है तब उसका तेज जिस परदेवता मे लव ह जाता द 
वह तेरा आत्मा दै, व्ह द्‌ है एसा समाने क लिये 
की गई है । परन्तु इसका "न तस्य श्राणा उत्कामन्ति' 
[ ब०४।४।६ ] ( उक प्राणों का उक्रमण नदीं होता ) 
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इस श्रति से ज्ञानियों के लिये निपेध किया गया है । इस- 
लिये यदह उक्रान्ति श्रज्ञानियों की ही होती है एसा प्राप्त 
इुश्रा । 
समाधान--वाणी मन को प्राप्त होती हे इत्यादि 
्रकार से कही हई यह उक्रान्ति माग के श्रारम्भ तक 
विद्वान्‌ ओर श्रविद्रान्‌ दोनोंके लियि एकसी दोनी 
चाद्ये । दोनों मेँ कुच भेद दोता हो एेसा कीं भी शति 
वाक्य नदीं हं । अविद्वान्‌ देह के छियि बीजभूत देसे 
सृददम भरता का ्राश्रय करके अपने कम के अनुसार ८ कर्म 
से प्रेरित ) अन्य देह षारण करते हए भअनुमव करने के 
लिये निकल जाता है; परन्तु ज्ञानी ज्ञान से प्रकाशित 
हए मोच्त नाडी कँ द्वार का आश्रय करता दै ।. इसी लिपि 
भागं के श्रारंम तक एसा कहा है। यदि कहो कि विद्वान्‌ 
जिस श्गृतत्व को प्राप्त होता दहे, वह कीं श्रौर देश मे 
तो नदीं प्राप्त दोता, फिर उनके लिये भूतो का आश्रय ` 
आर्‌ माग का आरभ किप लिये ई १ तो इसका उत्‌ देते 
2 फ यह ्गरतल उसके लिमे दै जिसके क्लेश दग्च नदीं 
इए श्रयांत्‌ जो ्रविद्यादि क्लेशो को दग्ध न करते हुए 
, सगुण व्या क बल से सापि श्गृतख को प्राप्त करने की 
इच्छा कएता है, उसरीकेकियिदही यह भूतो का आश्रय 
कना ओर मागे का शरम संभव है, क्योकि पराणो की 
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[णीती षिगीिीीणीरौ 





को जो शो कोणो जो आनो, कय, आ, ठि भ ज को नो काआ क किर कः को अ क आ 


गति श्नाश्रयके धिना नदीं दो सकती । इसलिये इसमे कोई 
दोष नदीं है ॥ ७॥ 





 संसारज्यपदेशाधिकरण । सु° ८-२१ 


तदाऽपीतेः संसारन्यपदेशात्‌ ॥ ८ ॥ 
तदु वद [ तेज ] आ अपीतेः प्रलय तक रइता 
ई संसारन्यपदेशात्‌ क्योकि [ शति मे | संसरण 
का निर्देश किया गया हे । | 


त्तजः परस्यां देवतायाम्‌ [० ६८।६] (तेज परदेवता 
को पराप होता ड) इस शति का “मले वाले पुर का जो 
ररत तेज वह शर्य, प्राण, शद्धयगण तया भमदाश्रत्‌ 
इनके साथ परदेवता मे लीन होता दै एे्ा अथं दै रेखा 
प्रकरण के साम्यं से निरय किया । अव यहां प्र यहं 
किस प्रकार प्रा होता है इ विषय का विचार करते ई । 

पूरवप्च--यह तेज के स्वल्प का लय आत्यंतिक 
वानी सदाके लिये दी दहयोता ई, क्योकि उसका वदी 
उपादान कारण ई । जितने पदाथ उन्न होते ह 
डन सवका कारण परदेवता है रसा पिले दी सिद्ध 
हो चुका दै । इसलिये तेज का जो परदेवता भ लय होता 

बह भाव्यंतिक यानी सदाके लिय ही होता हे। 
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६६२ | नद्य सूत्र 

समापान-श्रोत्र. रादि इन्द्रियों के आश्रय स्प 
एसे तेज॒ रादि च्म महाभूत प्रलय तकं यानी तत्व 
ज्ञान से होने वाले मोठ तकत रहते हैः व्याकि 
योनिमन्ये प्रपद्यते शरीरत्वाय देहिनः । स्थारुमन्येऽनुसंयन्ति 
यथाकमं यथाश्रुवम्‌ [ क० ५/७ ] ८ श्नपने कर्म श्रौर ज्ञान 
के श्रनुसार ङ लोग शरीरत भ्राप्त होने के लिये जन्म 
को प्राप्त होते ह ओर ङ लोग इृ्च श्रादि की जड 
योनियों को प्राप्त होते दै) इत्यादि श्रुति मे उसके 
ससरण का निर्देश किया गया दै । यदि रेसा नहोतो 
सभी जीव भ्रण के समय में ही उपाधिं का लय होने से 
सदा ॐ लिये ब्रह्ममाव को प्राप्त होगे ओर उस श्रवस्था 
मं विधि शाक भ्रौर विया शाञ्च दोनों निरथक हो 
जाये । वैषन मिथ्याज्ञान सेदहोता है, इघ्ालिये वह 
सम्यक्‌ ज्ञान को छोडकर अन्य किसी सेभीनष्टनहीं हो 
सर्ता 1 इसलिये, सबका मूल कारण बही परदेवता 
दतो भी जैसे सुषुप्ति मं प्रलय होती है वैसे ही केवल 
बीज भाव को प्राप्त होकर उस देवता से एकता को पराप्त 
दाता ह एसा सिद्ध दभ्रा ॥ ८॥ 


सुच्मं पमाणएतश्च तथोपलब्धेः ॥ & ॥ 
बह तेन खर्प से ] च भौर प्रमाणतः 
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(पिपी क्ति क चेक 


परिणाम से सूदम्‌ खम [द | तथोपलब्धेः तरयोकि 
वैसा दी वह दिखाई देता है । 

श्मन्य शरीर को गमन करने वाले जीव का आश्रय 
भूत जो अन्य भूतो सहित तेज दोता है, बड स्वरूपसे आर 
परिणाम से सद्म होना चादिये; क्योंकि वह तेज नाडी 
मसे जाता है, इत्यादि घतं श्रुति मे कदी इई ई। 
इसे वह च्म है एेखा दी विदित होता ई । अव उसके 
सुच्म होने घे ही वह संचार कर स॒कता है ओर स्वच्छं 
होने से उसक्रा प्रतिबन्ध नदीं हो सकता यानी उसको 
कोर रोक नदीं सकता । इसलिय जव वह्‌ देह से निकल 
जाता है पास रहने वालन भी उसे देख नदीं सकते ॥ ६ ॥ 


नोपमर्देनातः ॥ १०॥ 
अतः इसीलिमे [ स्थूल देद के ] उपमर्देन 
नाश से [ उसका नाश ] न नदीं होता । 


इसलिये यानी वह वृचम होने से स्थूल शरीर 
ऊ नाश होने से श्र्थाव्‌ उसको जला दन पर भी यह्‌ षृच्म 


शरीर नष्ट नदीं होता ॥ १०॥ 
अस्यैव चोपपत्तरेष ऊष्मा ॥ ११॥ 
च श्रौर अस्य इस [ छदम शरीर | की एव 
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६8४ | ` अहम तत्र 





भीतो जो कि केनत कने त जो आति आ ककि के क का न कज ककड 


दी एष यइ उष्मा उष्णता है उपपत्तेः क्या एसा 
मानना ही युक्त दै 1 

इस शरीर को स्पशं करनेमे ओ उष्णता प्रतीत दती 
द बद इस छद्म शरीर ही ी हे । मृत्यु के पी शरीर 
वैसा ही रहते हृए तथा देद के खूपादि गुण जसे के वैसे 
ही विद्यमान होने प्र मी उष्णता नदीं रहती, परन्तु जव 
तक्र जीवित दै तव तक ही वह्‌ रहती दै। इससे यदी 
सिद्ध होता हे कि प्रिद स्थूल शरीर के प्रतिर किसी 
अन्य के आश्रय से ही यह उष्णता रहती दै । श्रति यदी 
कदती है--'8प्ण एव जीविप्यन्शीतो मरिष्यन्‌" ( जीवित 
होता है तव तक वह उष्ण ही दोतादै, मरने प्र ठंडा 
पता हं ) ॥ ११॥ 


& प्रतिपेधाधिकरण । सू० १२-१४ 
भतिपेषादिति चेन्न शारीरात्‌ ॥ ५२ ॥ 
भरतिपेधात्‌ निपेष क्या दभ्रा होने से [ जरह 
रानी के भाण ददे नहं निकलते ] इति एमा चेत 
पदि [कदो तो ] न वैसा नदीं है शारीरात्‌ क्यो 


शारार यानी जीवात्मा से [ दने वाली 
वहा निमेष दै ] 1 ह ~ 
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को वि रको क 














ककन क 





(अगृतत्वं चानुपोष्य' [ त्र० सु० ४।२।७] ( जिसके 
श दग्ध नदीं हए उसका यह श्रगृतत्व हे ) एेसा विशेष 
कहा हुश्रा होने से पुरूष को आ्रात्यं तिक श्रगरतत्व प्राक्च होने 
पर उसकी गति ओर उत्कान्ति नदीं होती एेसा निर्णय 
करिव गया। श्रव॒ किसी कारणवश उसकी उत्रान्ति 
समव है; देसी शका उडाक्रर सूत्रकार उसका निपेष 
करते है । 
°श्रथाकामयमानो योऽकामो निष्काम याप्तकाम श्रातमकामो 
मवति न तस प्राणा उत्करामन्ति ब्रह्मैव सन्‌ त्रह्मप्येति' [ भ० 
४।४।६] ( अव जो किसी की मी इच्छा नहीं करता, जो 
, कामना रहित निष्काम हे, जो श्रा्ठकाम शरोर आत्मकाम 
ह, उसके प्राण निकल कर कीं जाते नदीं । वह अष्व्प 
दोनेसे ब दीको प्राप्त होते द) इस श्रतिमें प्र 
विया के सम्बन्धमें जो उक्रान्तिका निपेष किया है 
उसमे ब्रह्मज्ञानी के प्राण निकल कर कदी नदीं जाते पेसा 
यदि कहो तो वह्‌ ठीक नदीं; क्यो क्ते यदां जो उक्कान्ति 
का निपेष किया गया दै वह शारीर यानी जीवासमासे 
होने वाली प्राणों की उ्रान्तिका निपेधटै, शरीरस 
होने वाली उक्करान्ति का यहां निपेध नदीं दै । यदि पो 
कि यह कैसे जाना, तो कदते द कर न तस्मासाणा। उल्कासंति 
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६९६ ] “. जह्य सूत्र ` 
भँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग मिलता ह | इतर शाखा की 
श्रुति की पंचमी विभक्ति से सामान्य सम्बन्ध बताने वाली 
पष्ठी विभक्ति का श्रथ विशेष्‌ सम्बन्ध" वाला है देखा निश्वय्‌ कर 
सकते है ( “उसके भाण नदीं निकल जाते' देप्ा वो शति 
वाक्य है उसमे उसके प्राण कने मँ प्राण का सम्बन्ध 
जीवात्मा से हेया शरीरसे है यह संदिग्ध ह! यह वात 
उपर दी हृ इतर श्रति से स्पष्ट होती है, स्यो उसमे 
उसमे श्रथति जीवात्मा से प्राण नहीं निकल जाते एसा 
कहा दे )। तथा शरमयुदय श्चौर निःश्रेयस के श्रयिकारी 
जीवात्मा का यां प्रधान विष्य होने से उएठीका तस्मात्‌? 
( उमे ) इस शब्द से निदेश किया जाता है, शरीर का 
निदेश उससे नहीं घन सकता । इसलिये जीव जव शरीर 
स निकल जाता दै, तव प्राण उसमे से निकल नही जाति 
उसके प्राथ रहते ई एेसा सिद्ध श्रा ॥ १२॥ 
भाण ॐ स॒ह वह जब निकलता ६ तव उसकी देह से 
उ्तान्ति होती ह, दसा प्राप होने पर उसका ्र्यु्तर 
दतं ई कि- 
स्पष्टो द्येकेषाम्‌ ॥ १३ ॥ 
हि ॥ यह कदना ठीक नदीं, ] क्यो एकेषाम्‌ 
उछ शाख्भ्रो मे [ शरीर ही से उक्रान्तिहोने का ] 
स्पष्ट; सष्ट [ निपेष ] ई । 
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पूर्वपच्च मे जो कदा दहै कि ब्रह्मज्ञानी की भी शरीर ही 

से उक्रान्ति होती ड; क्योकि उत्रान्ति का जो निपेष 
क्रिया गया है वह ददी के आश्रय कों लेकर किया है। यह 
ठीक नदीं ह, क्योकि कुड शाखाश्नो मे शरीर के आश्रय 
ही को लेकर उत्कान्तिका स्पष्ट निपेष किया है एसा प्रमाण 
मिलता दै । वह श्रति इस प्रकार है-“यत्रायं पुरुषो न्रियत उद्‌- 
स्मास्प्राणाः क्रामन्त्याहो नेति" [०३।२।११] (जव यह पुरुष मर 
जाता ह तव इसमे से प्राण निकल जाते दया नदीं) एेसा 
आ्माग के पूद्धने पर निवि दोवाच याज्ञवल्क्यः [बृ०३।२।११ 
( याज्ञवस्कय ने उत्तर दिया किं नदीं निकल जाते ) 
देखा उत्तर देते हए उक्कान्ति नदीं दोती शसा प्च अ्रदण 
करके पश्चात्‌ यदि प्राण न निकल जांय तों मनुष्य 
मरता ही नदीं रेष शका उठाने प्र अत्रैव समवनीयन्ते 
( वहीं पर वे लीन दो जति ह ) इ प्रकार प्राणां का 
वहं पर लय होता है एेसा कढते हए उसके सिद्धिके लिये 
ध॒ उच्छ्वयत्याध्मायत्याध्मातो सृतः शेते' [ ब° ३।२।११ | 
, ( उसमे जन आती दै, वड लता है ओर वा हुमा 
वह मरा पृडा रहता ईै ) इस वाक्य मे जिसका सः 
८ वह ) इस शब्द से निर्दश किया गया 8 श्रौं जो 
उक्ति का आश्रय दै, एते प्रकृत देह दी मँ जन आना 
शादि विकार होते ह रेखा कदा दै। अव्ये ककार 
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६६ 1 ` न्र्सून्र ` 
शरीर ही भे होते ई, जीव भें नहीं होते । इसलिये इस 
रति क साम्य से न तस्मास्राणा उटतामन्त्यनैव समवनीयन्ते 
( इसलिये उसमे प्राण नहीं निकल जति, वदीं पर लीन 
हो जति है ) इस श्रति मे यथपि जीव दी प्रधान विपय 
है, तो मी अव श्रौर शरीर की गोण ख्पसे एकता 
मानकर देदसे होने वाली उक्रान्ति का दी निपिष 
क्षिया गया ३ । ` इस प्रकार जिन शाखाश्रां में पचमी 
युक्त पाठ ह उनको इस श्रति 'का श्रं करना चाद्धिे । 
परन्तु जिनमे पष्ठी ही का पाठं वे उस श्रुति मेंज्ञानीं 
की उत्करान्तिकाजो निषेध क्रिया गयादे वह देह से 
उत्ान्ति होने का दै, एसा जानें क्योंकि इस श्रुति का 
प्रसिद्ध उत्कान्ति का ही निपेथ कसे दी से श्रमिप्रायटे। 
श्रव देह से उक्ान्ति होती है यही प्रसिद्ध ३, जीव 
से नहीं 1 तथा, श्चश्ुष्टो वा मूर्ध्नो वाऽन्येभ्यो वा शरीर 
देशेभ्यस्तमुत्ामन्तं॒प्राणोऽनूल्करामति प्राणमनूल्ामन्तं सँ 
प्राणा अनूल्कामन्ति [ इ० ४।४।२] ८ श्रांखो भे से, सिर 
से, श्रथवा शरीर के श्रीर्‌ क्रिसी माग से जव जीव 
जाने लगता दहै तव प्राण उसके पदे जाता ओर 
मुख्य प्राण जाने लगता ह तब उसके पौधे श्नन्य प्राण 
भी जति ई); इस वाक्य से श्ज्ानी पुस की 
.उक्तान्ति शरोर पंसार गति का विस्तार से मर्णन 
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करके इति जु कामयमानः, [ ब° ४।४।६ ] ८ इच्छा रखने 

वाले के सम्बन्ध में यह दे ), इस वाक्य से अज्ञानी मनुष्य 

के सबधी कथन का उपसंदार करके अथाकामयमानः 
[ इ० ४।४।६] ( अरव जो कामना रहति है ) इस प्रकार ` 
श्रति ज्ञानी का निर्देश करती है । यदि ज्ञानी 

मनष्य केलिये भी इसी प्रकार उक्रान्ति कदने का 

श्रुति का अभिप्राय होतातो यद निर्देश निरथक हा 

जाता । इसलिये यह निर्देश साथक दा इस दतु से ज्ञाना 

ुरप के सम्बन्य मे प्रभिद्ध ठे्ी गति श्रौर उत््रान्ति का 

ज्ञानी के सवष मं शति निपेष करतीं ई एमा द्य इम उक्त 

श्रति की व्याख्या कते ह । दूसरे, जिसको सवव्यापी 

रद्य का खलम प्रा हुश्रा दै तथा जिसक्ती सव्र कामना 

गनौर कम नष्ट हए द एसे बरहज्ञानी की गति ओर 

उक्रान्ति दोना समव नदीं दैः क्योकिं उनके कारण 

का श्रमाव द। तथा भन्न ब्रह्म समत [ ० ४।४।७ | 

( यहां व बरह्म को प्राप होता द) इत्याद्‌ प्रकार क 

श्रतियां ज्ञानी की. गति आर उत्करान्ति का अभाव 

प्रतिपादन करती ई ॥ १३ ॥ 


स्मयते च ॥ १४॥ 
च तथा स्मर्यते स्मृतिं मे मी पेता ही कदा दै। 
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आनयेति किक 





महाभारत मं मी ज्ञानियों की गति ओर उक्रान्ति 

का अरभाव्र होता है एसा लिखा दै; जसे-सवंभूतात्म- 
भूतस्य सम्यग्भूतानि पर्यतः । देवा अपि मागे सुहन्त्यपद्स्य पदै- 
" पिणः।॥ ( सय भृतो मं जो श्रासा दी को यानी अपने 
दी को समभता हे तथा जो सव भतो को सम्यक्‌ ख्प से 
यानी श्रासख्प से देखता है उस्र मागं रहित श्रवस्था कों 
्राप्त होने वाले के मार्गके सवेधमें देवभी मोह को 
प्राप्त होते ई भर्थात्‌ समभ नहीं सक्ते ) 1 सवं व्यापक 
ब्रह्म ही के जिसने श्रासा जान लिया है रेसे ब्रहज्ञानी 
की भी गति हे देसी स्मृति दैः जैसे कः किल 
बेयासकिमुमुद्धरादित्य मरुडलमभिप्रतस्थे पित्रा चानुमम्याहूतो भो 
इति प्रतिशुभावः ( व्यास का पुत्र शुक मो्त की इच्छा से 
रादित्य महल को गया, उसके पिता ने उसको पदे से 
बुलाया तव उसने उसको उत्तर दिया ›) एेसा यदि कदो 

तो उसका उत्तर देते ई कि यह ठीक नदीं । देहधायी 

मनुष्य ने ही योग सामथ्यं से किसी विशिष्ट देश को प्राप्त 

होकर वहां श्रपन देद का त्याग किया, यही इस 

शति का मावा्थं है, एेसे समना चाद्ये, 

क्यो ङ सब भूतो ने उसको देखा; इत्यादि भी वहां कदा 

इरा है । यदि वह शरीर चोडकर गया होता तो उसको 

काई भी देख नदीं सकता था । बही प्र इस॒ प्रकार प्रसंग 
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तपि 1} 1,11. 


का उपसेहार है--शकस्तु मारुताच्ीघां गतिं छृत्वाऽन्तरि- 
ज्ञगः। दृशेयित्वा श्रावं सवं सबेभूतगतोऽभवत्‌ ॥ ( शुक ने 
वायुसे मी श्रधिक शीघ्र गति धारण करके आकाशम 
प्रवेश किया शओओौर अपना प्रभाव दिखाकर सव भूतों मेँ वह 
मिल गया, एकत्र को प्राप्त हुश्रा ) 1 इसालिये ब्रह्मज्ञानी 
की गति ओर उक्रान्ति नदीं होती े्ा सिद्ध हन्ना । 
श्रव गति सम्बन्धी शति किसके लिये है, यह हम च्रागे 
ग्रतिपादन कगे ॥ १४॥ 
७ वागादिलयाधिकरण । 
तानि परे तथा ह्याह ॥ १५ ॥ 
तानि वे ८ इन्दिय श्रादि ) परे पख्रह्म मे [ लीन 
दो जति] हि क्योकि तथा रएेषादी आह 
[ श्रतिने ] कदा है। 
ब्रहज्ञानी के प्राण शब्द से निर्दिष्ट इन्िय आर 
महामूत उस परमात्मा ही म लीन हो -जाते ई एचा श्रुति 
कती है जैसे-- एवमेवास्य परिद्रष्टुरिमाः शोडशकलाः 
पुरुषायणाः पुरुषं प्राप्यास्तं गच्छन्ति" [प० ६।५॥ ( इ प्रकार 
इस द्रष्टा की पुर्ष के आश्रय रदी हई सोलह कलाएं पुर 
को प्रष्ठ होकर उसी म लीन दो जाता है ) । यादि कदो कि 
पराताः कला; पंचदश प्रतिष्ठाः [ मु० ३।२।७ ] ( ये पन्द्रह 
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कलाएं अपने श्रय में प्रविष्टदहोती दै) यह ज्ञानी के 
सम्बन्ध ही की दूसरी श्रति प्रमा्मा से' भ्रन्यत्र भी कहीं 
कलाभ्रों का लय होता दै एेसा कदती है, तो कहते दँ किं 
यह टीक नदीं । यद श्रुति व्यवहार की अ्पच्ता से प्रतिपादन 
कर्ती है । उसका माव यह है कि पृथिवी ्रादि त की कलाप 
उपादान प पृथिवी श्रादि में लीन हो जाती ई । परन्तु 
परिली श्रुति ज्ञानी की घ््टिकी अ्पे्ासे है, जिसका 
भाव यह है कि ज्ञानी ङी सारी कलाएं ब्रह्मदी को प्राप 
होती ई ॥ १५.॥ 
८ अविभागाधिकरण । 
अविभागो वचनात्‌ ॥ १६ ॥ 

अविभागः [{ इन कलानां की ब्य से ] णं 
एकता ई वचनात्‌ क्यों के शति एेसा दी कढती है । 

। ञानी की कलाओं का जो प्रलय होता दै वद अन्य 
लोको के समान श्ष्णं्प से होता दै अयवा प्रर 
प ष होताहै, यह सशव होने प्र बह प्रलय अन्य 
भलया के दी समान होने से उसमे मी शक्ति ( बीज ) 
अवशिष्ट दी रहता दैण्षा यदि कोईकदेतो उप्र 
द १ = ह दी प्राप्त होते भ्वोंदि. 

६ । कलाञ्नों का प्रलय ककर 
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प्रागे श्रति कहती हे--भियेते तासां नामरूपे पुरुष इत्येवं 
प्रोच्यते स एपोऽकलोऽख्तो मवति [ प्र० ६।५ ] ( इनके नाम 
हप नष्ट हो जाते दै, फिर यह पुरुष ही रह जाता हे एेसा 
कहा जाता है भौर वदी कला रहित चर श्रमृतरूप ही 
जाता हे ) । अविच से जो कलाएं उसन्न होती है उनका 
विचा से होने वाले प्रलय में अवशेष रहता ह एेसा कहना 
टीक नदी; इसलियि वे बह्मसे एकता ही को घ्र होती 
है, एेसा सिद्ध होता है ॥ १६ ॥ 

९ तदोकोऽथिकरण । 
तदोकोऽयज्वलनं तत्प्रकाशितदयारो वियासा- 
मर्ध्यात्तच्छेषगत्यनुस्प्तियोगाच हादानुण्हीतः 

शताधिकया ॥ १७ ॥ 


तदोको. ऽयञ्वलनम्‌ उन [ दोनों के हृद्य स्प | 

स्थानका ग्र [ यद्यपि समान स्प से | प्रज्वलित 

होता है [ रौर ] तस्प्रकाशितद्वारः उससे | उ्कंति 

का] द्वार भी [ यद्यपि समान स्पसे दी | प्रकाशित 

होता ह, [ तो मी ज्ञानी पुरुप मस्तके से ही निकलता 

है एवा ] विद्यासामथ्यात्‌ विद्या की सामथ्यं से च 
न्न. सु, ४३ 
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शरीर तच्ेषगत्यनुस्ख्रतियोगात्‌ उन [ विदा ] 

के शरंगभूत देसे मागं की [ उपासनानां का ] कयन 

होने से [ विदित होता ६ ], इसल्यि हादानु्हीतः 

हृदय मे रदे हुए ॒प्रन्रहय के ्नुग्रह से वह [ मस्तक के 
शताधिकया सौ से श्रयिक्त यानी एक सौ एकवीं 

नाड़ी से [ निकल जाता है ठेस सिद्ध होता ३ ] । 


्रसगव्रश प्राप हृश्रा नि्ुण विया का विचार 
समाप्त हभ्रा । श्रव यहां फिर सगुण त्ाकाजों विपव 
चल रहा दै उसको श्रागे चलाते ई । मागं के आ्रारंभ तक 
ज्ञानी रौर अज्ञानी दोनों की उत्रति समानदख्प से 
होती ३ एेस्ा पदिले. कदा ई; उसी मार्गं के उपक्रम का 
शरव यहां वणन करते ह । वाक्‌ भ्रादि इन्द्रिय समरूदका 
भ्रपने मे लय करफे जव विज्ञानस्वल्प जीव निकलें 
लगता है तव उसका स्थानं यानी भ्राश्रय हृदय होता 
एमा “स एतास्तेजोमात्राः समभ्याददानो हृद्यमेवान्ववकामतिः 
[ इ० ४।४।१ ] (वह इन तेज की माव्रा्नों का अहण 
करक हृद्य को जाता दै ) ह श्रुति कती ह । इस हृदय 
का ग्र भाग प्रज्वलित होने पर चज्घु श्रादि के स्थानों से 
जीव निकलता ह, एसा रागि दी इई श्रति कदती है- 
तस्य हैतस्य हृदयस्याप्ं प्रयतते तन परचोिनैष आत्मा निष्का- 
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मति चचष्टो वा मूर्ध्नो वाऽन्येभ्यो वा शरीरदेशेभ्यः, [ इ० ४।४।२ | 
८ रेमे उस पुरुष के हृदय का श्रग्रभाग प्रज्वलित होता हं 
श्रौर उसके प्रकाश में जीवास्मा चज्लु से, मस्तक से अथवा 
शरीर के अन्य किसी भागसे निकल जाता है )। अव 
यह उत्काति क्या विद्वान्‌ श्रौर ्रविद्वान्‌ दोनों की क्री 
नियम विना दही ददती है श्रथवा ज्ञानी के सम्बन्धमें 
इसमे कोई नियम है एसी शंका प्रा होने प्र यदि कोई 
कदे फं इस मिपय मे श्रति ने कोई नियम नदीं कहा है, 
इयलिये उक्कांति के सम्बन्ध मे कोई नियम्‌ नहीं मान 
सक्ते, तो उसके उत्तर म कहते दै कि-ज्ञानी ओर 
ञ्रज्ञानी इनके हदय का शअरग्रमाग वच्यपि एकमा दीं प्रका- 
शित होता है शौर इस प्रकाशसे उक्रांतिकाद्वारभी 
एका प्रकाशित होता है, तो भी ज्ञानी मद्य मस्तक 
ही से निकलता है तथा इतर पुरुष तर मार्गो से निकलते 
है । एेसामेदददोने का कारण ज्ञानियों कीव्चाका 
साम्यं है । ज्ञानी मनुष्य भी यादि अन्य लोगों के समान 
शरीर के अन्य क्रिसी भाग से निकल जाय तो उसको 
उत्तम लोक की प्रापि नदीं होगी न्रौर फिर उसकी विधा 
निरर्थक दी सिद्ध होगी। वैसे ही, उन विदयाश्रों के 
गभत देसे मागो की उपासना कदी हृई होने से तथा 
विशिष्ट विदानो मे उन विद्ाश्नों क भ्रंगभूत्‌ मस्तक 
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केकी, कनको ऋ कयि कि कयो 





के नाड़ी के मार्ग की उपासना करनी चाये एसा कहा 
हश्रा होने से, जो उस मागं की उपासना करता है वह मरण 
के ्रनंतर उसौ मासे जाता दहे देसा मानना दही युक्त 

हे । इसलिये हृदय भ प्रतिष्ठित ब्रह्म की उत्तम प्रकार मृ 

उपासना करने प्र उस ब्रह्म का ज्ञानी पुरूष के श्रात्मा प्र 

अनुग्रह होता दै श्रौर उससे वद सौ से उपर की एकसो 

एकर्वीं नाडी से निकल जाता हे श्र अन्य पुरुष श्रन्य 
नाडयो से निकल जाते ई रेसा सिद्ध दोता हं । इसीके 
गरनुरोष से हृदय मे रहे हुए ब्रह्म की विया के सम्बन्ध में 
रति कहती दै, “शतं चेका च हृदयस्य नाङ्यस्तासां मूधानम- 
भिनिः खतेका तयोध्वंमायश्नग्रतत्वमेति विश्वङ्ङन्या उत्करमणे 
मबन्ति' [ छां ८।६।६] ( हृदय में एक सो एक नाडियां 

होती दै; उनम से एक मस्तक को चती गई है, उससे 

जो उप्र निकल जाता दै वह श्रमृतत्व को प्रा 

होता दै श्रौर अन्य सव नाडो से जो जति द वे मृदु 

को प्राप्त होत द )। 


१० रश्म्यधिकरण। स्‌० १८-१९ 


रश्म्यनुसारी ॥ १८ ॥ 


रश्म्यनुसारी [ दोनों द ] रश्मयो का 
शुस्रण करते है । 
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“श्रथ यदिदमस्मिन्त्रह्मपुरे ददर पुण्डरीकं वेश्म' [छां०८।१।१] 
( अव यह जो ब्रह्मपुर मे कमल के समान निवास स्थान 
है), इस प्रकार उपक्रम करके श्रुति हृदय में रदे इए 
ब्रह्म की विद्या कती है । इस प्रकरण मँ "अथ या एता 
दृद्यस्यः नाञ्यः [० २।९१] ८ श्रव हृदय मेँ जो ये 
नाडियां हं ) ठेस्ा उमृक्रम करके नाड़ी श्रौर रश्यो 
करा सम्बन्ध सिस्तार से वन कते हृए शति ने अगे 
कहा है करि, "अथ धत्रैतद्स्माच्छरीरादुत्कामत्यथैतेरेव रशमि- 
भिरूष्वमाक्रमतेः [ छां ८।६।५ | ( जव वह इच शरीर से 
मिकलता है त बह इन रदिमयों से दी उप्र चदता है ) 
ग्रौर फिर कदा दै कि तयोरूभ्वमायन्नसृतत्वमेति 
[ छ० ८।६।६ ] ( जो इनमे उपर चृता ई वह _अशतत् 
को आर्च होता दै) । इसलिये जीव एक सौ एकवीं 
नाडी से जाकर र्यो का अरदुसरण करता ईद एसा 
विदित होता ३ । यदि किसी को सदह हो कि दिनं 
रं मरने बाला नौर रात में मरने .बालञ दोनों सामान्य 
हप से रश्मयो का ्रनुखरण करते 8 अथवा दिन मृ 
मरे वाला ही रश्मिं का अनुसरण कर सकता हेतो 
इसका निर्णय करते दह कि श्रुति मे कोई विशेष कथन न 
हने से दोनों दही रश्िमयों का अुघ्रण कत ई ॥१८॥ 
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निशि नेति चेन्न संवन्धस्य 

यावदेहभावितवादशयति च ॥ १६. ॥। 

च तथा निशि रात मेँ [ जीव रर्मियों का 
अलुसरण । न॒ नदीं कते इति रसा चेत्‌ यदि 
[ कशे तो ] न वह ठीक नदी; [ क्योकि ] संवंधस्य 
[नाड़ी भ्रौर रश्मयो का] सम्बन्ध यावदेहभाविवात्‌ 


देह दे तव तक रदता है च श्रौर दशंयति शति वैषा 
दी कहती हे । 


यादि को कि नाडियां रौर रदिमियों का सम्बन्ध 
दिनमंहोता है इसलिये दिन मे मसे वालारकिमियों का 
अनुसरण कर सक्ता हे परन्तु रातमे मरने वाला वैसा 
नहीं कर सकेगा, क्योंकि उस समय नाह्वां शौर 
) रश्मिवों का सम्बन्ध नहीं रहता, तो उसका उत्तर 
देते दै कि यद ठीक नदीं हैः क्योकि जव तक 
देह हे तम तक नाडियां श्रौर रश्मयो का सम्बन्ध 
धना रहता हे । जव तक देह दै तव॒ तक नाडियां रौर 
क्यों का सकं रहता दै, यदी वात भ्रागे दी हई श्रुति 
चताती है, जेसे-असुष्मादादित्यादमतायन्ते ता शा नाडीषु 
च्छा भाभ्यो नाडीभ्यः प्रतायन्ते तेऽमुष्मिभादित्मे सप्ता 
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[ छ° ०।६।२ ] ( उस श्रादित्य से ये रषि फलेत हं भोर 

इन नाड्यो मे प्रविष्ट हो जाते हः इन नाड्यो सेवे 

निकलते ई नौर उस श्रादित्य मे प्रवेश कर जाते ई ) । 

वैते ही, गरमी के दिनं मे रातमेमी किरणोका 

अस्ति उस समय प्रतीत होने वाली गरमी से जाना 

जा सकता है । श्रव वर्षा ऋतु मे श्राकाश मेष से अत्यंत 

श्रच्छादित होने पर, जैसे दिन में मी इनकी प्रतीति नहीं 

होती, वैष ही शौर ऋतुशो की रात मँ वे ररम थाडु 

होने से उनक्रा ्रस्तित प्रतीत नदीं होता । “अहरेवेतद्रात्रौ 
दृथावि ८ रात में यद दिन दही को धारण करता ह ) यह 

श्रति इसी षाव को कती है । ४ 

` च्व यदिरात में मरने वाला पुरुप रशिया का अनु 

सरण न करते हृए दी उप्र जायगा तो ररिमा का भु 

सरण प्यथ दी हदो जायगा श्रौर जो रदिन्‌ म मरता € 

वह रिम का श्रतुसरण करके ऊपर जाता है रौर सात्‌ 

र मरता ह वह इनके यिना ही उपर जाता हेणा. 
विशेष श्रति ने कदीं नदी बतलाया । यदि ज्ञानी मनुध्य 

केवल रातम मगा दै इतने दी अपराष से उप्र नदीं 

जायगा तो विद्याका फल वैकसिपक दोगा जर मरण 

कराल किसी का निश्चितन होने से उ विद्यामें किसी 


की शदृचि मी. न रोगी । यदि कदो कि राततम मरा 
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चि 





हा भी वद दिन हदोनेकी [ उपर जाने के लिये | 
प्रतीति करेगा तो ( वह भी ठीक नही; क्योकि ) दिन 
होने तकर संभव हे उसका शरीर रभि आदि के सम्बन्ध 
से रियो के सम्बन्धके योग्ब ही न रदे। तथा; 
स॒ यावत्त्प्यन्मनस्तावदादित्यं गच्छति' [ दां ८।६।५ ] 
( बह मनको हाते ही स्ररित भादित्य को प्रा होता 
हे ) यह श्रति भी वदं ठहरता नदीं यदी कदती ३, इसलिये 
वृह रातमें या दिनम रश्िियों का अनुसरण करता है 
ह सामान्य खूपसे ही कदा दभ्रा दे ॥ १६ ॥ 
११ दक्षिणायनाधिकरण । सु० २०-२२ 
अतश्चायनेऽपि दिशे ॥ २० ॥ 
अतः इसलिय च दी दस्िणे अयने दच्तिणा- 


यन में [ मरने वाले पुर को ] अपि भी [ विचाका 
फल भिलता दै ]। 

इसी लिये' यानी जीव ठहरता नदीं, विचा का फल 
वेकसिक नहीं ओर मरणकाल भी मिधित नही, उसी- 
लिये दकञिणायन मे मरने वाले ज्ञानी पुरुप को मी विवा जा 
फल मिलता ही ह। शरव उत्तरायण मं होने बाला मृतु प्रशस्त 
दातादहैयह असिद्ध होने से, मीप्म इत प्रकार उत्तरायण ॐ लिये 


@ चमे, ६ ४५ 
रहे भीये; तथा आपरयमाणपकताययान्पडुदङ्ढेति मासासवास्‌ 
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मि ऋ च ख ऋक 
षि आ ज @ सि ओम @ ककि कि कि 
जे कीनि को, ज, अणि को को कको 


[ छां० ४।१५।५ ] ८ शुक्ल पत्त से जिन चः महीनों मँ 
छ्य उत्त की शरोर जाता है उन छः मदीनो मवे चाति ई) 
यह श्रुति होने से शंकरा होती दे कि मरण के लय 
उत्तरायण की ब्राबश्यक्नता द । इस शंका को इस सूत्र से 
दूर्‌ कत्ते ह । | 

उत्तरायण का प्य प्रशस्त दोता दै देसी जो भरपिद्धि 
है बह अज्ञानी लोगों के लिवे ह 1 भ्रव भीष्म जो ठरे थे 
वह केवल श्राचार का पालन करने के लिव तथा पिता 
की कृपा से इच्छा के अनुश्ार मर सक्ते है यह वात 
दिखाने के लिमेदी ठे थे । उपर आई हई श्रुति का सरथ 
{्ातिवाहिकास्तस्लिगात्‌ [ ० सू“ ४।३।४ ] ( अरचिरादिक 
पदार्थं ्ातिवादिक ई क्योकि उसका चिद मिलता ६) 
इस सूत्र मे क्रिया जायगा ॥२०॥ 

शं का-- चत्र काले त्वनादृच्तिमाटृति चैव योगिनः। भ्रयाता 
यान्ति वं कालं बच्यामि मरतप॑म' [ म गी° ८।२३ | 6 हे 
भरत रेष्ठ, जिस काल में शृत्यु होने पर योगी नदीं ल।एत 
तथा जिस लखे द वह काल मै तुके कहता ट ^ 
इख स्यति मेँ प्रधानता से काल दी का वणन करक दिन 
आदि विशेष प्रकारके कालदी लटन वार्चं क [ल 

ल ये ह णि मं अथव न में 
सृति ने नियत क्वि द फिर रात भना ध # 

` म्भे प्र भी वह. लोटेगा नदीं एसा कस कद सकत 
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॥ ज सोक पोनपिीकिि 





ॐ चात चे कप 


इयका समाधान अराग के एत्र से कते दै-- 
योगिनः भरति च स्मर्यते स्मातं चेते ॥ २१॥। 


च भौर स्मर्यते स्थीतमं योगिनः परति योगियों 
केलियिदी [काल विनियोग ] केह च शरोर पते 
ये [ सास्य श्नौर योग ] स्माते स्ति में कदे हृए द । 

फिरसेनलौयेने के किये यह काल का नियम 
स्मृतियों म योगियों के लिये कदा गया द । सांख्य गरर 
योग येदो शङ्ख स्मृतिके दै श्रुति के नदीं 1 इलि इनका 
विषय भिन्न होने से तथा विशेष प्रकार के भमाणों का 
श्राधार होने से यद इन स्मृतियों म बताया भा काल 
विनियम श्रुतिके विज्ञानम प्रास नदीं होता । यदि कदी कि 
“अन्नर्ज्योतिरहः शुङ्कपरमासा उत्तरायणम्‌ ।') धूमो रात्रिस्तथा 
कृष्णः परमासा दक्षिणायनम्‌ । [ भ० गी० ८।२४,२५ | 
( अगि, ज्योति, दिनः शङ पच श्रोर उत्तरायण के छः 
मास, वमे दी, धूमः रात्रि, कृष्णपच श्रौर दाेणायन के 
छः मास ) इस प्रकार स्मृतियों मे श्रतिमे कंदे हृए दी 
देवयान रौर पितृयाण मागं कदे हृए है ठेसा पहिचान 
सकते है तो उसका उततर देते दै कि कतं कालं वयामि 


( उन काल को कहता हं ) इष स्मति म काल सम्ब मं 
70. [21411260 0 66810011 
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जि चः चज सेक पकी चो चा शक चिचक चन्ये 





षि. कष्ठे अचति श क गे 





्ाति्ञा की हृई होने से स्मृति का रति से विरोष भाता 
ह देसी शंकरा करके दी ऊपर का समाधान दिया हरा 8 
पन्त उपर की स्मृति में रभि आदि देवताश्रं का हा 
ञ्रातिवारिक ल्प से कथन दै देषा मानने चे कोईमी 
विरोध नदीं प्रा होता ॥ २१॥ 


इति श्री ब्रहम दत्र के शांकर भाष्य मापादुवाद्‌ 
के चतुथं अरध्यायका द्वितीय पाद 
समाप्त हृश्ना । 


1 
| 
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६ | 

चतुथं अध्याय तीसरा पाद | 

| < १ अर्चिराद्यधिकरण । 
अचिरादिना तस्प्रथितेः ॥ १॥ 
अचि [+ [4 शौ ग्द, 
| रादिना [ ज्ञानी ] श्धिरादि मार्गो से 
हां [ जाता ह]; तत्प्रथितेः स्योकि वदी मार्ग 
प्रसिद्ध ह । 

मागं क श्रारम्म तक ज्ञानी ओौर श्र्ञानी दोनों की 
उत्तान्ति एकसी होती हे एमा कदा । परन्तु यह माग भी 
त धृतियां मं नेक प्रकार से कटे है । एक श्चति मे 
'अथेतेरेव रर्मिभिरूष्वं॑शाक्रमतेः [ छं० ८।६।५ ] 
( पात्‌ इन्दीं रक्िमयो से वद ऊपर चला जाता है ) इस 
प्रकार नाडी श्र रशिमयों के सम्बन्ध से उक्राम्ति का 
प्रतिपादन किया ह तो एक में श्रधिरादि के सम्बन्धं से 
तेऽ्चिपममिसंमवन्स्य्चिपोऽदः' [ ० ६।२।१५ | (वे भश्र्धिं 

ॐ: म च च ः ् भ 
को प्राप्ते दं शौर श्रा्चसे दिनको), रेषा कडा 
तो दूमरी स एतं देवयानं पंथानमासाययाप्निलोकमागच्छतिः 
| ३० ६२।१४] ( वद इख देवयान मागं को प्राप्त 
करके अरि लोक मे श्रता है) ठेषा कहती 
है 1 तीसरी कहती है, चदा वै पुरुषोऽस्माल्लोकास्रेति 
स वायुमागच्छति [ ह° ५।१०।१] ( जव यह्‌ पुरुष इस 
ष सजाता हे तव वह बा को प्राप्त होता ) तथा 

सुयद्वारेण (4 

९ श्रुति कहती है क धुये्रेण ते विरलाः भयानि 
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[ सु १।२।११] ( वे निष्पाप पुरुप चूर्यं के द्वार से जाते 
है ) । यदां पर संशय होता है किं क्या ये सब भागं एकं 
एक से भिन्न है अथवा एक दी माग के विभिन्न वरणेन दहै ! 
पूर्वपच्च-ये मागं भित्र भिन्न ही है क्योके इनका 
भिन्न भित्र प्रकरण मे निर्देश हृश्राहे तथाये माग 
विभिन्न उपासनाश्नां के अगभृत दै  श्रचिरादि धमकी 
श्रपे्ा से “अथैतैरेव रस्मिभिः, [ चां° ८।६।४। ( पात्‌ 
इन्द रर्यो से) इस श्रति का कथन विरोधी दागा, तथा 
“स॒ यावत्क्प्येन्मनस्तावदादित्य गच्छति, [ छां० ८।६।५ | 
( जैसा ही वह मनका त्याग करता है वैसा ही रादित्य 
को प्राप दता दै) इस श्रुतिमंजो त्रा का कथन है 
उसक्का भी बाध द्योगा। इससे यदी प्रतीत हाता दै कि 
ये माग परस्पर भिन्न द्यी होने चाये । 
समाथान- बे अ्रधिरादि मागं से ही जाति । हम 
यही निर्णय कते है कि ब्रह्म को प्राप्त हने की इच्छा 
रखने वाले श्रधिरादि मागे ही से जति ह योजि वही 
माग प्रसिद्ध दै । सव ज्ञानी लोगों मं यदो माग षिद्ध ह । 
प्चाभ्चि क्वा के प्रकरणमें एषा दी कडा 2 भस, 
शवे चामी अरस्य शरद्धां सत्यमुपासते' [इ० ६।२।१५। ( एस जा 
पुरुप श्ररण्य में शद्धायुक्त होकर सत्य की उपासना 
करते दै ), इस वाक्य मँ श्रन्य उपासना कने बालों 
। क्ल मीं अधिरादि मागे कदा दै। यदि कदा क 1 
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१ श श ह 1 कि 
कककक 1 ीीी निनि 
कि स यि के 


विदानो म किसी माग का निर्देश नदीं दै, उनमें 
इस श्रचिरादि मागे की मले प्राप्ति हा परन्तु जहा 
ग्रन्य माग का कथन है वदां अचिराद माय का 
ञअवलम्बन क्यों किया जाय, तो उसका उत्तर यह द 
कि यह कहना तव ठीक दाता जव य माग प्रस्पर्‌ 
गरल्न्त भिन्न होते परन्तु वेसा नदीं है । यह एक ही 
माग है जिसमे ब्रह्मलोक की प्रापि होती है, इसी का 
ञननेकः प्रकार से वरीन मिलता है । कीं इसका केसा 
वरान होता है कहीं केसा; सव ही वरीनों में मागं का 
कोई एक भाग पिचाना जा सकता दै इसलियि यदह 
सव ही एक मागं का वणन दै एेसा दी सिद्ध होता हे। 
प्रकरण क भिन्न रदति हृएभी विदयाणएके दी होनेसे 
मन्य विशषणों का जैस परस्पर ग्रहण होता, वैसे ही 
गति सम्बन्धी विपणो का भी ग्रहण होता हे । श्रव 
जहां कहीं विद्या भिन्न भीदैवहांमागकरा कोई न 
को$ शश समान रूप से पिचाना जाता है इसलिये 
तथा जाने का स्थान सवके लियि एक दही होने 
से मा्शभीषएकदहीदैरेसा मानना युक्त दै । तथा, 
ते तेपु ब्रह्मलोकेषु पराः परावतो वसन्ति [ बृ ६।२।१५ ] 
( वे उस ब्रह्मलोक मे जितना ष्ठा का उक््टश्रायुष्य हे, 
उतना रहते ई ) वस्मिन्वसन्ति शाश्वतीः समाः [३० ५।१०।१] 
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( उसम वह बहुत वर्थ रहता दै), सा या ब्रहमणो 
जिति व्यु्िस्तां जिति जयति तां व्युष्टि व्यश्चते' [ कौ० १।४ ] 
( ब्रह्म का जो जय श्रौर व्यापकता हं बह जय उसको 
प्राप्त होता है श्रौर वह व्यापकता उसको प्राप्त होती 
है ) श्रौर त एवैतं ब्रह्मलोकं त्रहमचर्यणाुविन्दति' 
[ छां २।४।३ ] ८ इसलिये, जो कोई त्रह्चयै से ब्रह्य 
लोक को प्राप्त होते दै) इन सव श्रतं मे 
स्त्र उसी एक ब्रह्मप्राप्ति स्प एल का निदशेन क्रिया 
गया दै । 

मव पूरवप्च मे जो कहा दै फ श्रधिरादि मागेका 
ग्रहण करने से एवैरेव रश्मिभिः" ( इन रमयां से) इत्यादि 
श्रति का अ्रहण किया दै वह टीक नदीं वैठगा (६ कहते 
ई यह दोप नदीं प्राप्त होताः क्योकि मागे मं एरिमिया 
करा अन्तर्भाव क्लमे ही इख वाक्यका तातच द। 
श्रव यह एक ही वाक्य मार्ग मे रश्मयो का द्रतर्माव-मी 
करता ह श्रौर अरधिरादि कात्याग भी करता हैरेसा 
कहना ठीक नदीं । इसलिये इ वाक्व म मागं का 
रदवियों के साय सम्बन्ध ही निश्चित क्वा ४ सम- 
मना चाद्धयि। त्राका निर्दशं करने बाली ति का 
मी माग ॐ श्रचिरादि ष्म रण॒ कए से विरोष नही 
होता, क्यों इतर स्थानों क अश्वा १६ ब्रह्म तोक का 








कितिति 
ष्क 
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क्क सोक 


्रधिक शीभ्रता से जाता है यदी उसका मावार्थं है, जेते 
चणमर म म यद्य राता हः देखा कहते ह वेसा ही यदं 
समना चाद्ये 1 तथा, “अथैतयोः पथोने कतरेणचन" 
[ द° ५९० ] ( अरव इन दोनों मसे किसी भी मागं 
से नदी जाता ) यंद श्रति दोनों मागो से र्ट हए पुस्पों 
के लिये तीसरा मागे वताकर पितृयाण मागं से भिन्न 
ञ्रधिरादि विशिष्ट देशों से युक्त एसा एक दी मागं 
चताती रै । अधिरादि मागम विशिष्ट प्रदेश बहुत दै 
तथा शरोर मार्गो म थोडे दै इसलिये जिनम अधिक की 
श्रे एसे स्थान थोडे दै उनका दी श्रधिक में ंतर्माव 
करना सयुक्तिकं रै, ( यानी यिस मार्ग भ श्रधिक प्रदेशों 
का वर्णन हे सीमे जिन मार्गो मे थोडे प्रदेशों का वणन 
३, उनको मिलाकर सव मिलाकर एक ही मागं है एसा 
ही मानना चाहिय न्यथा जिसमे थोडे प्रदेशों का दर्णन 
हे वह मागे दोय मानना पडेगा जो बास्तव में है नदीं ) 
इसलियि भी छत्रा ने “अचिरादिना तसयिते, ८ श्रधि- 
रादि मागे दी से बह जाता दै, क्यो यही माग प्रसिद्ध 
है ) एेसा कदा ३। 





| २ वाय्वधिकरण। 
वायुमब्दाद्विशेषिशेषाभ्याम्‌ ॥ २ ॥ 


। 
| 
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क स सोणो सी पो 





सो क णो कक । 





अन्दात्‌ ` सं्त्सर से वायुम्‌ बाञु के अति 
[ जाता है ] अविशेषविंशेषाभ्याम्‌ रेषा अविशेष 
श्र विशेष इनसे [ विदित होता दे ]। 
द्रव मार्गं के जिन विभिन्न धर्मों म परस्पर विशेषण 
विशेष्य भाव दै उन धर्मोको क्सि क्म सेलेना 
चाधि यह आचाय सव के कल्याण के लिये कहते है । 
दौपीत की शाखा वाले देवयान मागंका इसप्रकार 
बरन करते दै--“स एतं देवयानं पंथानमापदयाम्निकोकमाग- 
चति स वायुलोकं स वरुणलोकं स इन्द्रलोकं स॒ भजापतिलोकं 
स ब्रह्मलोकम्‌ [ कौ १।३] ( वह उस देवयान मागे को 
प्राप्त होता है, श्रग्निलोक मे आता ह शौर बड वादुलोक 
ञं श्राता है; फिर वरुणलोक को, इन्द्र लोक को, प्रजा- 
परति ल्लोक को रौर बरहमलोक को प्राप्त हाता ई )। अरव ` 
अवि नौर अग्निये दोनों शब्द वलन के अर मँ 
होने से खमानार्थक है, इखलिये अ्रविरादिं माय मं अर्भ 
लोक कहां पर श्रावेगा यह दढन की आवश्यकता नदीं 
हे। परु वायु का वर्णन अिरादि माग सं नह ता 
इसलिमि उदको किच स्थान मँ रखा जाय यड प्रन होता 
ह । उसका उत्तर देते द कि िऽधिपमेवाभिसंमवनतयनिोऽहः 
रसु. . ` २.५ 
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[नौरी मौ 





ये सोः सि सि 


ऋ पो खो कत ० = उक च 


रह अापूयंमाणपक्तमापूयेमाणपक्ायान्पडदङ्ङेति मासांसतान्‌ 
मासेभ्यः संवत्सरं सवत्सरादादित्यम्‌ः [ छां० ५। १०। ९२. 
(३ अ्चिदही को प्रा होति ई, श्रचि से दिन को, दिन 
स॒ शुक्त पच्च को; शुक्ल पच्च से चिन दुः महीनों मे य 
उततर की शोर जाता ह उन दः मदीनों को, उन महीनों 
से सवत्सर को रर सवत्र से श्रादित्य को प्राषदोते ई ) 
इस श्चुत भ सवत्सर के पश्चात्‌ श्रौर आदित्य क पव वे 
वायु को प्राष होते ई रे्ा समभना चाधि, एवा विशेष 
शौर अ्रविशेषों के कथन से विदित दोता है । व वायुलोकम्‌ 
[ रो° ९३] (बड वा लोक को प्राप्त होता ३ ), इख 
डति वायुका विशेपस्मसे यानीस्थान की श्रयेचा 
स कथन नहीं है, परन्तु उसी का श्रन्य ति भे विरेष 
ल्प से कथन दहै; जसे, दा बै पुरुपोऽस्माल्लोक्रायैति स 
ठ 9 तत्र विजिहीते पथा समचकस्य खं तेन 
ए  इ० ५।१०।१ । 
जव वद पुर इ लोकसे जाताहैतव वह वायु के 
भति आता दै, फिर वायु उसकोर्य के चक्र ३ 


१.५ कं दद्र 
क समानमागदेताहै, उस माग सेवः 

्‌ स वृह उपर श्राता 
शरोर रादित्य को प्राप्त 9 


` आद्त्य को प्राप्त होता है )। इत श्रुति मं वायु 
ध ४ कदा इमा होने से, इस विशेष निरूपण: 
॑ दित्य के वीव भवाय का समावेश 
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करना चाहिये । यदि कदी कि अभिक प्रात्‌ वायुका 
कृथन भी मिलता द इसलिये अवि के प्रात्‌ वायुका 
क्यों नहीं रखा जाय, तो उत्तर देते द किं वहां कोई विशेष 
नहीं कहा गया है । यदि कदो कि “स एतं देवयानं पंथान- 
मापद्याभ्निलोकमागच्छति स वायुलोकं स वरुणलाकम्‌ 
[ कौपो० १।३ ] ( वह उस देवयान पथ को प्राप्त होता ह 
श्रि लोकको श्रता है फिर वायु लोकको भोर वरुण लोक 
को जाता है ) यह श्रति उदाहरणसरूप से दमने दी है, 
तो उसक्रा उत्तर देत ई कि इ श्रुति मे एक के रागे एकत 
देसे वाक्य मात्र दिये हृए ई परन्तु उसके पदाथा का 
शममुक्त कम है एेसा निय करने वाला वदां एक भी शब्द 
नहीं ह । इस वाक्य मे केवल पदार्था का निर्देश क्वा 
गया है कि इच पदार्थं को बद जाता है, इस पदार्थं को 
वृह जाता है, परन्तु श्रन्य श्रुति मं वायु क द्व 
हृए रथ के चक्र कसमान मागं से वह ऊपर जाकर 
न्नादित्य के प्रति जाता दै एसा कम मिलता इ। 
इसलिये “अविरोपविशेषाभ्याम्‌' ( आगिशेप ञ्नोर विशेष 
क्रा कयन होने से) एषा जां छत्रकार नं कडा हे 
वृह दीक दी ३। परन्तु वाजसनेयी लग ॒मा्भ्बा दवलाक 
उवलोकादादित्यम्‌ [ इ० ६।२।१४ ] ( महीनां स॒ दबलाक 
को ्नौर देवलोक से मादित्य कों जाता ह / एषा क्त 
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०२.२.६० व कक क कित क क कि तो नति 


है, वहां बाय के पञ्चात्‌ आदित्य, रेता क्रम सिद्ध करने क 
लिये देवल्लोकसे वायुके प्रति जाता ३ एत्र मानना 
पडेगा श्रव सूत्रक्रारने जो संवस्पर से वायु कं प्रात जाता 
३ रेषा कहा ई वड छदोग्ब श्रुति के शअतुसार कदा दै 
रेरा समना चाद्ये । कंदोर्य श्रर वाजसनेयां ईन 
एक मँ देवलोक का कथन नदीं दतां दूसरा सवत्सुर्‌ का 
वरान नदीं है! श्रव दोनों श्रति प्रमाण दानेन दोनों 
स्थान प्र दोनों पदार्थो का ग्रहण दोना चादधियि । उसमें 
भी यद भद्‌ ध्यानम रखना चादि कि संवत्सर का महीनों 
से सम्बन्ध दोने से संवत्सर फा प्रदेश परवकादैश्रौर देव 
लोक उसके अनन्तर है ॥ २ ॥ 


३ तडिद्धिकरण । 

तडितोऽधि वरुणः संबंधात्‌ ॥ ३॥ 

तडितः बिजली ॐ अधि अगे वरुखः वरुण 
डे, संबंधात क्यों क { वरुण का यानी जल का बिजली 
ते ] सम्बन्प्‌ है । 


्ादिस्याच्वद्रमसं चंदरमसो विधतम [ छां० ४।१५५ ] 
(श्रादिस्व से चन्द्रमा को श्रोर चन्द्रमा स बिजली को) 
यह श्रति बिजली के पश्वात्‌ वद्‌ ष्र्ण लाक को जाता दै 


सा ककर उसका वरण 
0.0. ५ ८ व कसाय सम्बन्ध वृत्ती 1 चोर 
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न 
जगः जियो सोक, ऋः च च यः चि भि चो केक्चकन्क 





आदि ज भे जो कनो भ जि को द त ॐ, तण कसि शे जनो कपोते 


विजली ओर वरुण का सम्बन्ध भी टै। जव अतीव भयं 
कर कडकडाहट के साथ विशाल विजलियां बादलों मं 
नृत्य करती दै तव जल बरसता है । “विद्योतते स्तनयति 
वर्पिण्यति वा' [ छां ७।११।१ ] ( विजली दोती इ, कंड 
कडाइट होती है शौर जल . बरसता हं ). यह शति. भी 
देखा दी कहती है । अव. जल तख का प्रािपति वरुणं 
यह श्रुति रौर स्छति दोनों भं मिद्ध इ । वरुण क आराग 
इन्द्र श्नौर ` भजापति श्राति ई, क्यो क्रि उनके लिय कोई 
नन्व स्थान नहीं है श्रौर श्रुति भेँ..( कोंषी° १।३.) 
उनका यही क्रम दिया भी गया है। वरुण भादि कं 
देश श्रविरादि मागं में नदीं केगये ई इसलिये भी 
इनको अन्त मे रखा गया हे, कयो उनका. कार विशेष 
स्थान नहीं है : गौर धिजली अर्चिरादि माग के अन्तम 


डे॥३॥ 
च प्मातिवािकाथिकरण । सू० ४-६ 


आतिवाहिकास्तस्लिगात्‌ ॥ ४॥ ` 

आतिवाहिकाः [ अरधिरादि दाथ | आतिः 
वादिक ई तद्लिगात्‌ क्यों कि इसके चिह ग्रिलते ई । 

अरचिरादि के स्वन्ध मे संशय होता दै किक्याये 

माग के विह रै, थवा ये भोग भूमिया है, अयवा इख 
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मागं से जाने बालों को ल्ञेजाने वाली ये को$ 
व्यक्तियां है । 

प्रवेपत ये अ्रचिरादि मागं के लक्षण दै, क्योकि 
श्रुति के उपदेश का यदी भाव है । जैसे इस लोक मं को$ 
आम कों अथवा नगर को जाने वाला होता ह तव उसको 
कडा जाता है कि घु इस पर्वत को जा, प्रात्‌ वट वृच 
को, पात्‌ नदी को, पश्चात्‌ गांव को शर पृशात्‌ वु नगर 
को पहृच जायगा वही बात वहां पर “्रधियों से दिन 
कों दिन से शुक पच कोः. इत्यादि से कही ३ । श्रतिने 
भनि आदि को इसीलिये लोक.कंहा ३, ज॑से 'अभिलोक- 
मागच्छति" [ कोषी° १३] ( वह अभि लोक भे जाता 
दे) इत्यादि । श्रोर लोक शब्द्‌ प्राणियों ॐ भोगकत 
स्थानों के लिये प्रिद्ध है; जैसे भुष्यलोकः पिवृलोको देव- 
लोकः [ ३० १।५।१६ ] (मनुष्य लोक, पितृ लोक, देवलोक); 
यदी वात ब्राह्मण ग्रन्थ भे लिखी दै-अदोरागेषु ते लोके 
नत [ श० न° १०।२।६।०] ( दिन रात हप 
मवे ्ासक्त दोते ई )। इससिमि ब्रार्चरादि माग दर्शक 
क (५ से भी व भ्रविरादि मागे 
६ ११ ककि चेतनं एमे पुस्प ही राजासे 
| | ९ होक किन मार्गो भ से म्रवासियोंको ले 
| - जाते है ॥ ~. ^ | | 


| 





लोको 


। इ 
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समाधान- ये मागं दशक ही होने चाये, क्योकि 
इसके चिह्न मिलते हं । “चन्द्रमसो विदतं वपुरुपोऽमानवः 
स एवान्त्रह्म गमयति, [दां० ४।१५५] ( वे चन्द्रमा से 
भिजली को जाते ई, वां एक शरमातुप्‌ पसप उनको अ क 
परति ले जाता है), यह श्रुति उनका माग दशक दाना 
विद्ध है रेखा बताती दै । यदि कदो कि इस शति का 
कथन उसी विषय के लिये, यानी वे ब्रह्मलोक को प्राप 
होते ई इषी विषय के लिये दै, तो यह ठीक नदी, 
क्यो कि, श्रति मेँ “अमानव (ज्रमानुप) टचा जो विशेषण 
है, वह उसके पूर्वं शरा मनुष्यत्व की निवृत्ति करता है ।यदि 
्मिरादि मागमे ले जाने वाला कोर पुसप है प्नौरये मलु्य 
३ ठे राप्तं दो, तब दी उसकी निदत्त के लिये पुरूप के 
साथ श्रमाहुप एे्ा विशेषण लगाना युक्त ९ ॥ ४ ॥ 
यदि कदो करि केवल इन चिं से बात सिद्ध 
नहीं दोती, क्योकि उसके सिद्ध करन क लिये कोई युक्ते 
नहीं 2, तो उत्तर देते द कि-- 
उभयनव्यामोहात्तत्सिद्धः ॥ ५ ॥ 
उभयन्यामोहात्‌ [ मागं शरोर माग से जाने 
वाले ] दोनों ज्ञान रदित हने स तस्सिद्धोः वे [ श्र्चि- 
दादि देवता दी माग दीक ] ई एवा सिदध दता 1 
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६९६ ] ` ` जयसुत. ~. 
` जो ्रर्चिरादि मागे से जाने वाले होते रै उनका देद 
से वियोग हृश्रा होता है . शरोर इन्द्रिय समह॒ एक पिरड 
ल्प हुए होते ददै, इसलियि वे स्वतंत्र नदीं होते तथा रषि 
रादि मी स्वयं श्रचेतन होने से स्वतन्त्र नहीं है, इसलिवे 
ञ्र्चिरादि क अ्रभिमानी चेतन एसे विशेष देवता जीवों 
कोले जानेके लिये नियुक्त क्ििगयेरै रेषा विदित 
होता दे । इस जगत भी मत्त, मृष्डित श्रादि पुसपों को 
भी, उनक्री इन्द्रियां पथक्‌ कायै. करने मे श्रसम्थं होने से 
इतर लोग मागं से ले जाते, यहदेखनेमे ता 
है 1 दूरे अचिरादि की कोई निश्चित अवस्था न होने से 
भी उनमें मागं के लचण नदीं षयते वैसे ही जो पुरष 
रात भे ्र्यु कों ्राष दोगा बह दिन को प्रा होगा यह 
सम्भव नदीं दै, न वइ दिन्‌ की प्रतीचा के के लिये 
हर सकता दै, यह मी दम पिले कह शुके है । प्रनत 
देवताभ्रों का स्वत्प श्रय होमे सेः यह दोप प्रा नी 
हो ५ । ये अिरादि > भ्रभिमानी होने से इनके 
लिषे जो अर्चिरादि शब्दों का प्रयोग होता है ब्रह ठीक 
॥ दै । अव 'अनिपोऽह [ > ४।१५।९ ] ( श्चि से 
को आष हेते दै ) शादि तियो मे जो निदेश ई 
उर य माग दरक वयक्तियां दै. एसा माने तो भी कोर 
रिप नहीं आप्त होता, क्योकि उसका अिप्राय यही 
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होता है कवे श्रियो दयार दिन को प्राप्त होति दै शौर 
दिनके द्वारा शु पच्च को प्राप्होते ई । इस लोक में मी 
जो मार्गं दशक ग्रचिद्ध ई, उनके सम्बन्ध में भी व्र वदां स 
बलवमा को जा वहां से जयर्चिद को श्रौर वहां से कृष्णः 
गु को जा' दे कंहा जाता हे । | 

शति के आरंम मं तेऽ्िरभिसंभवन्ति' | इ° ९।२।९५ 1 
( बे श्रधि को भ्रा होते ई ) इख प्रकार केवल सव॑ष दा 
का निर्देश है, परन्तु उसके श्रन्त मे स ए्वान््ह्म गमयति" 
[ ० ४।१५६ ] ( बह उनको ब्रह के प्रति ले जत हं ) 
इस प्रकार अरति वाह्य ओर श्रतिवादक यानी म्रवासी आर 
मामं दर्शक के संबंध करा स्पष्ट निर्देश किया है जिससे 
यही सवेष उपक्रम मे भी हीना चादि, एसा निश्चय 
किया जाता है 1 तथा जाने बाले जीवों के इदि एका- 
कार को श्रा दने दवी से वहां जीवां कों मोग कौ मा 
सभव नहीं दै। यद्यपि वहा जाने वाले जीव मोग 


मोगने मे अवमर्द तो भी उस्र स्थान के किये लोक 
 शब्दका प्रयोग ही सकता हः यो$ वहा से बलि 
| ञन्य जीवों कीं वहं मोग भमि दै । इसलिवे, वि ध 
| करा खामी अमि दै, उस लोक को जाने वाले का अनि 

ते जातादै म्नौर्‌ वायु जिस लकं का खामी इं उस 
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लोक के जाने बाले को वाञुले जाता, एसा उसका 
आवाथे समना चाहवे ॥ ५॥ 
शंका--ये मागं द्शंक होते द ेसा करै, तो इस प 
मृ यह मागंदशंकत्र वरुण॒ श्रादि मे किस प्रकार सेभव है, 
जब क्ति वरुण शादि को विजली ॐ पश्चात्‌ रखा 
भोर विजली ॐ पश्चात्‌ त्र प्रापि तक एक्त श्रमालुप 
पुरुप उसको ले जाता है एसा श्ुति का कथन ३ ! 
इसका उत्तर श्रागे क पुत्र से देते ई 
9१ यतेन म 
वथयुतेनव ततस्तच्छ तेः ॥ ६ ॥ 
 . ततः कड से [वे जीव] वैद्युतेन बिचली! 
गे हए रप दवा एव श [शे जाये जते ह ]; 
तच्छतः क्यो श्रुति मे एेसा दी कदा ३। 

. वहां से यानी षिजली को प्राप होने पर्‌ बिजली के 
१ ्ाने बाला अमातुप पु जीव को वर्ण॒ लोक 
भादिकोंले जाता दै श्नौर पश्चात्‌ रे जीव ब्रह ो प्रा 
होते ईः फा समना चाहिये । 'तान्वै्ुतालुरुपोऽमानवः 
ख एत्य त्रह्मलाकं गमयति' [ बृ० ६।२।१५ | ( एक अमानव 
पुर भाक उनको षिजली के स्थान ते ब्रह्म लो 
ले जाते) इष धृति मे श्रमानव पुस दही 





ककं 
उनको ले 

१ च ~ ~ ® को, 
चता एमा क्हादै अरव वरुण॒ श्रादि देवता इस पुस्ष 


। 

। 
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की गतिम विघ्नन करतेहृए अ्रथवा अन्य किसी प्रकार उसका 
सहायता करके उस प्रं श्रलुग्रह करते ई, एसा जानना 
चाद्ये । इसलिये श्रचिरादि श्रातिवादहिक देवता स्प 
हैरेसा जो कहा है वह टीकदी दहै ॥ ६ ॥ 
‰ कायाधिक्ररण । सु० ७-१४ 

कार्य बादरिरस्य गत्युपपत्तेः ॥ ७ ॥ 

कार्यम्‌ कायं [ कार्यं र्य ] के मरति [ जीवों 
कोले जाया जाता है, एेसा ] बादरिः बादरि आचाय 
कहते ई क्यो कि अस्य इस [काये ब्रहम ही | मे गत्युपपत्त: 
गति सम्भव ई । : 

धस ॒एतान्त्रह्म गमयति! [ छ ४।९५। ] ( वह 
इन्नो ब्रमलोक को ले जाता दै), इख शति का भव 
विचार कसते है कि, क्या वह जीवों को किस काथ ९१ 
ब्रह्म कों ले जाते दै शअ्रथवा भविकारीं एष. परह को 
ज्ञ जति दै । यह संशय दीने का कारण य ट कि ति 
रं ब्रहम शब्द दीका प्रयोग है तथा उम. गति का 
भी निर्देश दै । यहां पर बादरि भाचायका एषा मत्‌ हं 
किं वह अमानव पुरुष इनको सगुण एस काय स्प गाण॒ 
ब्रहम दी को ले जाता दे, योषि इसके प्रति गति सम्भवं 
ड । इस कार्य बरहम .को जाने योगय स्थान मान सक्त ई, 
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क्यों कि इसका विशेष प्रदेश होता ह । परन्तु परब्रह्म में 
जाने बाला, गमन अथवा जाने योग्य स्थान कृद्ध भी 
नहीं बनता; क्यों कि वद सर्वत्र वर्तमान दै, इतना दी नहीं 
वही जाने वालों का ्रासल्प दै ॥७॥ | 


विशेषितत्वाच्च |॥ ८ ॥ . 

च तथा विशेषितत्वात्‌ [ व्ह के सम्बन्ध भे | 
विशेष बात कदी हई हाने से [ उनकों काय-ब्रह्म के प्रति 
ही ले जाया जाता दै] । | ट 

ह्मलोकानगमयति ते तेयु ब्रह्मलोकेषु पराः परावतो वसंति 
१० ६।२।१५ ] ( वह जीवों को ब्रह्मलोक ऊ प्रति ज्ञ 
जाता हैः वे उस ब्रह्मलोक भ उचृष्ट होकर बहुत वष 
तक रहत दं ) एसा अन्य श्रुति भे विशेष कथन होने से 
यह गति काय ब्रहम के मरति दीह रेसा विदित होता है, 
कयाकि वरहा श्लोक . (ब्रह्य शोकं मे ) देषा 
बहु वचनान्त प्रयोग है जो परत्ह् के किये योग्य नहीं 
तीत होता । दूसरी रति मं लोक शब्द टै बद भी, जहां 
काय स्म पदायै प्रप्त हो सके एसे, विशेष प्रकार से 
रचित स्वान दो देसी भोग भूमिके लिये ही योग्य है; परतु 
बहव लोक एप सन्नाद्‌, [३० ४।४।२३] (देराजा, ब्रह्मद यहं 
लोकद). इत्यादि शुतियों मे ब शब्द का लोकः 
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को क को क्रः क अ कण्ठ कतः कीति कि जो कनि करः क किः कति क्कि 


अर्थं मजो प्रयोग मिलता वह गोणदै, एसा  समभना 
चादिये। वैसे दी, ्राधार श्रौर षेय का जो श्चतिमे निर्देश 
हे वह परब्रह्म के सम्बन्ध मे युक्त नदीं प्रतीत दीता । इस- 
लित्रे कायं बरहम > प्रतिःदी जीवों कोले जाया जाता द 
ठेसा सिद्ध होता है ॥८॥ ३ 
यदि कदो कि.कायं जयम मी ब्रह्य शब्द्‌ नदीं अया- 
जित हो सकता, क्योकि, समन्वयाथिकरण मँ सव जगत्‌ 
दधी उसत्ति ्रादिकाजो कारण है.वदी बै षा यू्र- 
कार ने स्थापित किया है, तो उसका उत्तर दते 
सामीप्यात्‌, तद्व यपदेशः ॥ ९ ॥ 
तु पन्त सामीप्यात्‌ समीपता के कारण 
तद्धयपदेशः उस [ भरपर रष ] का [ वैसा ] निर्देश 
[किया गा ] दै। न 
तु" ( परन्तु ) शच भारीका की निदृतति टा चत्‌ 
करता है1 श्वपर्‌ ब्रह्म परब्रह्म क समीप ध | 
ञजपर ब्रहम के श्रमे ब्रह शब्द्‌ का प्राग्‌ कएने मे र & 
विरोष नदीं पराप होता । मनोमयत्व शमादि कायं धमां के 
साथ उपासना के निमित्त जिस विशयुदध उपापि इतत प्र. 
रय ङा निर्देश करते दै, वही अपर तह है एेी वस्तु 
स्थिति.दे ॥ ६ ॥ {15 ह 
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शंका--जीव कार्य ब्रह्म को प्राप्त होते ईएेसा माने 
तो वे लोएतेनदींपएेसाबोभ्रतिमें कटा है वह युक्त 
नहीं दाता, क्योकि परत्रह्म को छोडकर आर कोड्‌ भीं 
वस्तु निस्य हो यद सम्भव नहीं है । श्रोर देवयान माग से 
गये हुये जीव लोखते नदी, एसा एतेन प्रतिपद्यमाना इमं 
मानवमाबतं नावतन्ते [ छां० ४।१५।५ ] (इस माग से 
प्राप्त होने वाले फिर इस मनुष्य जन्म श्प चक्र मे नदीं 
पठते ) यइ श्रुति कदती हे, तथा 'तयो््वमायज्नसृतत्वमेविः 
[ छं =६1६ । ( उस मागं स उपर जाने वाला श्रमृतत्व 
को प्राप्त होता) यदश्रततिभीवे फिर लोस्ते नहीं 
एसा दिखाती दै) 


इसका उत्तर दत दै- { | 
कायात्यये तदध्य्ेण सहातः परममिधानात्‌ |९०।। 
कार्यात्यये कायं [ त्र ] का प्रलय हो जाने पर 
[ जीव । तदध्यच्ेण उस लोक के श्रय ॐ सह 
साथ अतः वहां से परम्‌ प्रह को [ श्रा दति ई ]; 
अभिधानात्‌ क्यों > शति मं पेया दी कहा ३ । 


काय॒ स्प ब्रह्मलाक के प्रलय का समव प्रादि पर्‌ 
षहा $ जीवों को वहीं प्र न्द ज्ञान उसन्न हो जाता है 
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ग्रोर वै.उस लाक के अध्यत्च दिरकगरभ के -साथः वहीं चे 
ञ्रत्यत शद्ध देसे विष्णु के प्रमपद्‌ को प्राप्त होते ईद । इस 
्रकरार कम मुक्ति होती है; एेसा ब्रह्म लोक से अनावृत्ति का 
कथन करने वाली श्रतियों से जानना चाद्य; योक्त 
जीवों को साचात्‌ गतिपू्वक तह की प्रापि नहीं हो 
सक्ती, यह पदि ही हम सिद्ध कर चुके ई ॥*१०॥ 
स्पतेश्च ॥ १९॥ 
सपतेः स्एृति च मी [ यही कहती है ] 

स्मृति भी ठे ही मानती दै; जैसे, शद्मणा सह ते 
खै संरा भ्पिसंचरे । परस्यान्ते ृतात्मानः रिरि परं पद्म्‌॥+ 
( महाग्रलय प्रा होने ए हिरण्गभके अन्तकाल भ उन 
लव को ज्ञान प्रा होता द भर बे दिरण्वगभ्‌ क साथ १९- 
रहम दो प्रा दोते.ई.) 1 इसलिये शति भं जा गति का 
निदेश दै वद काये तरदके प्रति गतिकाहीहे एसा 
सिद्ध हश्रा ॥ ११॥ = 

ञव यहां प्र शंका दोती दै कि किस एव॑प्च ॐ 
निदृसि के लिये (कायं बादरि [ त्र सु९ ४।२।७ 1 इत्यादि 
ट्र द्वारा यदह सिद्धान्त स्थापन का गया । 

इसका उत्तर आगे कँ छत्रं से देते द- 

परं जेमिनिमुंख्यत्वात्‌ ॥ १२॥ 
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७०४ 1 . बह्म सूत्र 

परप [ वह जीवों को ] प्रह ही के प्रति 
[ले जाता है रेषा] जैपिनिः मिनि श्राचा्य 
[ कहते द | सुख्यत्वात्‌ क्यो के [वही उस शब्द का | 
मुख्य [ अर्थं ] हं 1 

, (स. एतान्त्रह्म गमयति [ छां< ६।१५६ ] ( वह्‌ 
उनको ब्रह्म को प्राप्त कराता है) इस शति मे वह 
जीवों को परब्र दी को प्राप्त करातादै, एेसा जैमिनि 
मानते ई, क्योकि वदी उस शृब्द का सुर्य ग्रथ दे । 
र शब्द्‌ का सुय श्रथ प्रह दी द अन्य अथै गौण हैः 
प्रोर जदा ख्य रोर गोण रथै दोनो सम्भव दों वदां 
सख्य भ्रयै लना ही उचित ईं ॥ १२॥ 


दशनाच्च ॥ १३ ॥ 


नः 6: 

च तथा दशनात्‌ शरतिमं एमा दी कहा हरा 
होने से [ जीव प्रतर ही को प्राप दति है ] । 

| (तयोध्वमायननशतत्वमेति' [ ह्वा ८।६।६ 1] 

( उस भाग से उपर जाने वाला श्दृतल को प्राप्त होता 
हे) यह श्रुति भी जीव गति पूर्वकं श्रगृतल्र को 
शरा होता है रेषा कहती ई । शरव अतत्र प्रम ही 
मं सेभव ह; कोयं जे नही; कयो कि.का्यं नाशवानू दी 
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होता है । श्रुति यदी.कहती है--^भथ यत्रान्यस्पश्यति तदल्पं 
तन्मत्यम्‌' [ छां° ७।२४।१ ] ( अव यहां जो श्नन्य को देखता 
है वह अतप है, मरणशील है )। वैसे ही, कठवल्ली भें यदी 
गति परब्रह्म का लद्य कर के कही है; क्योकि वहां पर 
शदमन्यन्न धमांदन्यत्राघर्मात' [ क० २।१४ ] ८ धर्म से अन्य, 
अपरम से अन्य ) इस प्रकार प्रज्रह्मदीका प्रकरण इस 
श्रत मे प्रारंभ हया होने से अन्य विया का वह प्रकरण 
नहीं ह एसा बिदित होता ३॥ १३॥ 


न च काये प्रतिपत्यभिसंधिः ॥ १४ ॥ 


च भौर प्रतिपच्यभिसंधिः प्राप्ति का सकल 

कार्ये कायं [ ब्रह ] के विषय मे न नदीं ३। 
्रज्ञापतेः समां वेश्म श्रपये' [चा० २।१४।१] ( मे प्रजापति 
्ञ समाग को प्राप्त होऊं ), इस श्रति मे जो प्राप्त होने 
ज्ञा संकल कहा गया है वह कार्य तह्य के उपलच्य से 
हीं है; क्योक्ति (नामल्पयोर्निषहिता ते यदन्तरा दत्र 
[ छां ८।१४।१] ( वह नामहूप का अकारक ह; जिसमें ये 
नाम रूप है बह ग्र है ), इस वाक्य से ष्ट होता दं ज 
यहां काय ब्रहम से विलघण एसे प्रह ही ऋ प्रकरण 
ह, तथा योऽ मवामि ज्राह्मणानाम्‌ [ चा० ८।१४।१ | 

त्र, सु. ४५ न 
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७०६ ] ~ ~ बह्मसूत्र ; 
(म ब्राह्मणों का यश होता हं) यह श्रुति आगे परब्रह्म 
ही सथ का आत्मा दै एेसा प्रतिपादन करती हे । न. तस्य 
्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः [ श्वे ४।१९ | ( जिसका . 
महान्‌ यश ही नाम्‌ दै, उसके समानश्नोर कुद मी नदीं दै). 
य॒ श्रुति मी उस पक्र का दी यशु नाम प्राद्ध है 
एसा कती दै । भ्रव यह यह प्राप्ति गतिष्वैक होती दै 
एसा हादेवियया ( दृएय मँ ब्रह्म की उपासना ) में कदा है; 
जसे ^तद्पराजिता पूर्णः भभुविमितं हिरयमयम्‌) [छं ०८।५।३] 
(वह ब्रह्मा की अपराजिता नगरी है, वह इश्वर का विशिष्ट 
स्प से निमा किया हञ्रा घर है ) । “द्‌ घातु का मी 
गमन कना यड श्रं होने से मार्गं की आवश्यकता ठै 
एसा निश्चय होता द 1 इसलिये गति का प्रतिपादन कले; 
वाली शुतियां भी पखह्म के विपय में ही ३, यह दूसरा 
प्च दै1. `. ~: 
ये दोनों द्‌ मूत्रकारने कटे हे। ग्रति सभव हे इत्यादि 
9 ( च ७ से ११ तक ) एक पवः इदा ई ञनौर सुलय 
भरद इवादि स ( ० १२ से १४ तक ) दूसरा पच 
कहा दै 1 इनं जो गति सम्वदै श््ादिका प दै वह सुख्य 
अथ द इदि पच का वाध करो भ सम द; यस्य श्र 
ई यह प गति समव ह इप् पव का, बाध कले मे समर्थे 
नहीं ई । इसलिमे यहां पर प्रथम ह सिद्धान्त कौ व्याख्या 
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ह शौर पश्वाद्‌ पूप की व्याख्या दै एेसा सिद्ध दाता हैः 
क्यो के मुख्य श्रयं लेना संभव न दो तो भी उसका ग्रहण 
करना ही चादि एसा कोई मी नदीं कद सकता । 
ञ्रव प्र विद्या प्रकरणम भी पर विद्या कीं स्तुति 
करने ॐ लिये रपर विद्या की गति का कथन हो सक्ता 
है, जसे 'विश्व्डन्या उत्क्रमणे भवन्ति' [ छां? ८९६ 
( जो ये अरन्य अनेक नाडियां ई वे केवल उल्ान्ति के 
लिये ह ) । इस श्रुति म अहनाडी की स्तुति के लिये 
न्य नाडयो का कथन दै, वैसे दी यहां पर समना 
चाहिये । ्रजापतेः समां वेश्म भरपदयेः [ छां० २८।१४ ९1 
( प्रजापति के समाय मं य प्रा दोता ह ) यइ श्रुति 
पव श्रुति से पृथक्‌ मानते हए उपमं कार्य ब्य की 
प्राप्ति का सैकल्प कदा हदा मानेतों मौ उस 
कोई विरोध नहीं प्रा होता । सगुण ब्रहम कै लिये 
भी जैसे बद सर्वकमां श्नौर सर्वकाम दै एसा कदा जाता 
ह, वैय दी वह सर्वास्मा है एसा भी सा युक्त दी हे । 
इसलिये गति का कथन करने बाली शतिं अपर यानी 
कार्य ब्रह्म काही प्रतिपादन करती 1 फिर मी ङु 
लोग पहले पवपव के पुत्र होते दं भोर पश्ात्‌ सिद्धान्त 
ढ़ चत्र होते ईै, इसव्यवस्था का अलुराष कत हए गति का 
। प्रतिपादन कले वाली श्रुति पररह ह ऋ प्रततपादन क्ता 
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है एेाःप्रस्थापित करने का प्रयल करते है; परन्तु वहं 
यिद्ध नदीं ` दो सक्ता; क्योक्ते रह्म ( सर्वत्र वतमान होने 
से) जाने योस्य स्थान नदीं दो सकता । जो परब्रह् 
सर्वत्र व्यापक दै, सव के भीतर दै रौर सव का श्रात्मा टै 
दसा “आआकाशवत्सवगतश्च नित्यः, [ इ० ३।४।१ ] ( श्राकाश 
के समान सवेव्यापक श्र नित्य ), “यत्साक्ताद्परोकताट्‌ बरहम 

[ इ ३।४।१ | ( जो भ्रस्त निकट शरोर प्रच एेसा ब्रहम ), 
य च्मारमा सवान्तरः [ ¶ृ° ३।४।१] ( जो सव के भीतर 
आला दै ), आतमवेदं सवम्‌ [ छां०७।२५।२ ] ८ यद्‌ सब 
त्रासा ही ई ) वेदं विश्वमिदं बरिषटम्‌ [ सु० २।२।११] 
( यह सव ब्रह दी है, यही शरेष्ठ है ) इत्यादि श्रतियों से 
विश्ष॒ हप सं॑निधित्‌ किया गया है वह जाने योग्य 
कोड ( दूर स्थित ) प्रदेशमे दो ठेसा कमी भी नही मान 
सक्त, न जा बां पिले दी से वर्मान है उसके लिये 
वह वहां जाता दं ए्ा भी कड सक्ते ३, क्योकि श्रपनेष 


चत्रस्थान प्रदह काडइजा सक्ता ह यद घात इस 
जगत्‌ भ प्रसिद्ध है। 
राका--व्यवदार मेँ देखते ई कि एषं से जो वर्तमान 
हा बह भी श्रन्य देश से युक्त होमे से वष्ट जाने योग्य 
स्यान दो सकता है जपे एथिवी प्र रहने वाला दी 
शयत्र कँ श्रन्य देश हारा पथिषी हो कोंजातादै। 
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इसी प्रकार, यपि अपने से ्रभिन्र है तो भी, वालक के 
ञनन्य विशेष काल रूप वृद्धावस्था को-जो अपने ही मे 
होती ै--जाना पठता है । बह्म भी इसी. प्रकार सवं 
शक्तिमान होने से वह किसी न किसी रकार जाने योग्य 
वन सकता हे । 
माधान--यह ठीकं नहीं है, क्योकि बह के 
सम्बन्ध मे सव विशेषो का निपिष किया गया हे। 
भनिष्कलं निष्कियं शान्तं निरवद्य निरंजनम्‌ [ श्वे° ६।१९ | 
( ब्रहम निष्कल, निष्कि, शान्त ग्रौर दोप रहित ह); 
“अस्थूलमनरबहस्वमदीवम्‌' [ ब० ३।८।८ | र ( वृह स्थूल 
नहीं है, छच्म नहीं ह; इस्व या दीष नहीं ह ) 
स बाह्याभ्यन्तरो ह्यजः” [ सु० २।१।२ ] ( जो भीतर ओर 
बाहर है, जो श्रज ह ) “स वा एष महानज आत्माऽजरोऽम- 
ेऽग्रतोऽमयो बरहम [ ० ४।४।२५] ( वदी यह आमा 
ञअजजन्म, जरा रहित, स्यु रदित अगृतस्वल्प श्नौर भय 
विवसित एेसा ब्रह्म ह ),ख एष नेति नेत्यात्मा! [इ° २।५। १६] 
( यहं श्वा नदीं रेखा नर्ही› इस प्रकार वाया 
श्रा आला ) इत्यादि भृति स तया सदत रोर 
न्याय ( युक्ति ) से भी परमात्मा मदश काल भरा 
क्के विशेष के सम्बन्ध की कल्पना हा नहीं सकी । 
इसलिये थिवी का प्रदेश शौर आयु कीं अकरस्या भा 
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की कलना करके वही न्याय जह्य भ लगाकर वह जाने 
योग्य स्थान है एषा नदीं कद सकते । परन्तु पृथिवी 
रोर आयु के प्रदेश भोर अवस्था के विशेषत के 
सम्बन्ध से देश काल विशिष्टतर से वे जाने योग्य बन 
सकते ह । जगत्‌ की उतत्ति, स्थिति श्रौर प्रलय का 
कारण होने से ब्रह्मे नाना शक्तियां वर्तमानदै टेसा 
यदि कहो तो वृह ठीक नहीं है, क्योकि (दसा माने 
तो भी ) सब विशेपो का निराकरण करने वाती श्रतियों 
का अन्य कु भी रथ नदीं हो सकता । यदि कहो कि 
उत्ति रादि की श्तियेों का भी अन्य इद्ध भी अर्थ 
नदीं दो सकता, यह वात उमुयत्र समान है तो, वह दीक 
| नहीं । उतत्ति भादि की -शरुति्ो का तालथै उस त्र्य 
। ~ की णएक्ताका अतिपादन कलेः क्योकि, मिद्ी 
आदिकेष्टन्तों से एक सत्तास्पग्रहमही सत्य है 
शोर स॒व विहञार भिथ्या है रसा प्रतिपादन करने 
प्ट शाञ्च का कवल उत्ति आदि का प्रतिपादन करना 
यह उदेश्य नहीं हो सकता । यदि पदयो कि तव उलाति 
आदि का कयन कने बाल्नी शरुतियां विशेष धर्मो का 


निराकरण करने वाली अतियो ॐ शअरगभरूत है, परन्तु 


विशेष परमो का निराकरण करने वाली श्रुतियां उसति 
आदि का क्थन्‌ कले वाली श्तयो ॐ अगत 
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न. 
देखा क्यों माना जाय १ तो उत्तर देते द किं विशेषो का 
निराकरण करने वाली श्रुतियों को ( किसी की मी ) 
-अपेचा नी होती । आत्मा एक निस्य शुद्ध इत्यादि 
्ञान होने प्र अव पुरवा की समासि दो गई एसी इद्ध 
उदन्न होने से फिर उसको किसी प्रकार की. आकाचा 
नीं रहती, यह चाग की श्चतियों से ज्ञातं हाता है 
तन्न को मोदः कः शोक एकत्वमदुपश्यतः [ ईेशा० ७ 1 
(वहाजो एकी को देखता है, उसको शोक कहां 
नीर मोड कदां ) “अभयं वै जनक प्राघ्ोऽसि' [ इ ४।९।४ ] 
(द जनक, व अव श्रम स्प ब्रह को प्राप ः )8 
धविद्रान्न विभेति कुतश्चन । पतं ह वाव न तपति ॥ साधु 
नाकरवं किमहं पापमकरवम्‌ ॥ [वै० २।९।१] ( ज्ञानी पुरू 
क्रिसीसे मी नदीं डरता, न उसको यह विचार कृष्ट देता 
ह कि्मने भ्डा कम क्यों नदी का प्नौर बुरा वयो 
किया ) शत्यादि । इसी प्रकार ज्ञाना को 4 ह 
्रनुमव होता दै । तथा श्तयः स मुलयुमापरोति च र स 
पश्यति [ क2० २।४।१० ] (जो यर्दा स्वसप ¶। भद्‌ ध 
सच. देखता दै वह वार बार शृ्यु को प्रा दता श 
इ श्रुति मे विकारभिथ्या द रेखा ककर क ९ 
ढी गई 2, इससे भी यही बात निशित श 

विकारी का निराक््ण क्रे बाली. -्ुतियां अन्य.1 
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को भोति अने नद कनद अ आ को कि जो तोक्के पोकः पि वे धो). आण्य के क 098 आ र के क्योकि 





शति क भ्रगभरत ई एेसा नदीं कद सकते, न इन उत्पत्ति 
आदि की श्रतियों मँ इख प्रकार आकां रदित अर्थ 
प्रतिपादन कले का सामर्थ्य भी है। उनका अर्थं भिन्न है 
यह प्रतयच्च जाना जाता है; वैसे, "तज्ेतच्छुङ्गमुतपतितं सोन्य 
विजानीदि नेदममूलं भविष्यति" [छ० &न।३] ( यह जो 
अङ उलन्न इभा वह विना गूलके नदीं हो सकता देषा, 
दे सम्य वु जान); इस प्रकार आरम्भ में कहकर रागे 
जगत्‌ का शरूलभ्रुत एक सत्त ही विज्ञेय यानी जानने 
घोगय द डति षताती दै । (वतो वा इमानि भूतानि 
जायन्तं । येन जातानि भिसंवि 
तद्विजिज्ञासस्व । ७ व 1९ भ 
भृत उलन होते ई, विसमे उसन्च होकर वे जीते है श्रोर 
नग होने एर जिसको ये परा होते ई, उसको जानने 
की वा क वही ब्र हे ) इ भकार यह शरति मी उसी 
धात को कहती दे । श्रा उसि शादि की श्रुतो 
ना का शान करानेका उदेश्य होने से, इनसे त्रद्मका 
1111 
व दाग केयाग्य स्थाननदीं 
क पस्य भाखा उत्क्रामन्ति ब्रहैव सनतरहमा- 
 [ १० ४।४।६ ] ( उसके प्राणों ॥.। 
ण भद सयम ६३ ४. का उत्रमण नदीं 
| ही को व्ह प्राप्त होता 
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दै) यहश्वति भी ब्रहम प्रति गति का निवारण करती 
ह । इसकी व्याख्या षो छकेषाम्‌ [ अ स्‌० ४।२।१२ 1 
( कु शाखाश्रों मँ शरीर से ज्ञानियों के निष्करंति का 
स्पष्ट निष है ) इस सूच मेँ की गई दै । गति को कल्पना 
करने प्र जाने योग्य स्थान जो ब्रहम दै उसका जीव एक 
भ्रवयव वा विकार श्रथवा उससे कु कुं भिन्न पदाय 
मानना पडेगा, क्वो दोनों मं अव्यत तदास्य माननेसं 
जीव क्र गति श्रसमव होगी । यदि पूष्ो कि एसा मानन 
का फल क्या होगा १ तो सुनो--यदि जीव ब्रहमकएर दश 
| मरे दो तोएक देश वाला जीव बरहमको निस्य प्राप्त ही होने 
| सङ्घा फिर से ब्रह को प्रा होना नदीं बन सकता । वैस 
ही जीव बरहम के एक देश मँ दे यह कपना भी जह म 
नहीं बनती, क्यो ब्रह्म श्रवयव रदित दैयद र 1 
जीव जहम का विकार माने तो इस पचम भा 42 दोष 
श्राता ३, क्योंकि विकार भी दमपने कारण का मि ए 
ही ह । घट कमी अपना भिद्धी का स्वय छार 5 नदीं 
रहं सकता श्रोर्‌ यदि वह स्वस्प ही त्याग ८ उसका 
घटत्व ही न रदेगा 1 अव्‌ जीवं ब्रह्मका कार्‌ हेवा 
द्रवरयव हे, इन दोनों पं मँ, जिसका यद्‌ 1 प्रौर 
वयव माना गया है वह ब्रहम स्थिर हीनं घ = १ षार 
- को प्र होता दै य्‌ केना दी नशं बनता; भ जीव 


(;(-0. 1\/1111(॥<511॥ 8118811 \/818185। 01661101. 1411260 0 €800401 
| [ति 


७१४ | - . ` ज्दयासुत्र 





को ब्रह्म से मिन्न मानना, यह पतच रदा । इस पदम जीव 
या तोअ्रणु याःव्यापक, अथवा मध्यम परिमाण बाला 
होना चादिये । यदि वह व्यापको तो उसकी गति 
समव नहीं, यदि मध्यम परिमाण वाला दो तो वहं 
भ्रनित्व है एषा प्राप होगा भ्रौर यदि उसको ग्रु माने 
तो उसको सपृ शरीर का ज्ञान नदीं हो सकेगा । जीव 
अण हे ओर वह मध्यम परमाण वाला दै, इन दोनों पचो 
का हमने पिले विस्तार से सडन किया है ८ देखो त्र 
सू° २।३।२९. ) । यदि जीव परमासा से भिन्न होतो 
वतत्वमसि [ घा० ६।८७] (वह वृ है ) इत्यादि दित 
ातपरादक शाज्ञो का बाप होने का प्रसंग प्राप्त होगा । 
जीव ज्यका विकार दै या शचव्यव है इन पदों मे भी य 
दाप्‌ वादी प्राप्त होता दै । यदि कहो ऊ विकार श्नौर 
पयत्‌ ङकाति श्रार भ्रवयवी से श्रमिन्न होने से यह दोष 
नीं पात ह्येता, तो कहत है यह रीक्‌ नहीं, क्योकि 
यहां पर भषान कूप से एकता नहीं पायी जाती । तथा इन 
समी पचो मं मोच के भ्रमाव का प्रसंग प्रा होगा; 
7:11क इनमे इप्का ससारी स्वस्प॒ निवृत्त नहीं होता 
ओर यदि गिदृतत होजाय तो उसा स्वरूप ही नष्ट 
दो व क्योकि जह ही सवका श्राला है देषा 
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न 

कुद लोग एेसा कदते ह किं नित्य नैमित्तिक कमै 

कसते रडने से प्रत्यवाय ८ पाप ) उसन्न नडं दगा, 

काम्य कमौँ श्नौर निषिद्ध कर्मा का त्याग किया जाय, 


क 


जिससे स्वगं वा नकं की प्राति नहीं योगी तथा जो कम 


इस वर्तमान देह के मोग सूप है, उनका माग श 
ही नाश हों जायगा नौर इस प्रकार वतमान धः = 
नष्ट दने. परःशनन्य देह के साय॒सम्बन्य होने के ठ 
कोड कारण विद्यमानन रहने से, जो उपरके कद श्नु 
अ्आाचरण रखेगा, उसको ब्रहम ही भाव्म है र ध 
न्‌ होने पर मी स्वप मे स्थिति खूप त 
होगी । यह इनका कयन नितान्त मिष्या व त 
सके लिये कोई प्रमाण दी नही हे । कसी श 
ते एेसा प्रतिपादन नहीं किया ह कष मो ध 
रखने वाला इस प्रकार आचरणः क्रे । ह १ 
घडत वात दै कि संसार कर्म से दैः इसलिव = 
ञ्नमावसे संसार का मी अभाव ही त इ 
त्क करना भी असम्भव हे, क्योकि निमित 
का ज्ञान होना कठिन दै । सक जीव ध ध श 
के इष्ट आओओीर अनिष्ट फल देने वाले बहुत र क 
ड । अव इन विरुद्ध फ वाले कर्मो का एक ६ 


। मोग लेना असम्भव होने से जिनका समय शरा हा 
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[वि 
सि भक कोक केदो. कको केर किक ष कः कनि कति के को कि 





है वे इस्त जन्मकां देत हे आर श्रन्य क्मदश, काल नौर 
निमित्त की प्रतीचा करते रहते ई । इसालय जां अवशष 
रहे है उन कर्मो का मोग वतमान देह से असम्भव हानं 
स उपर वणान कियाद वैसा श्राचरण रखने प्र मी 
वर्तमान देह के नष्ट दोने प्र श्रन्य देह के साथ सेवन्ध 
होने के लिये निमित्त नदीं दी दीगा एसा निश्चय नहीं 
क्रिया जा सकता 1 तद्य इह रमणीयचरणाः ( जां यहां 
ञरच्छे आचरण वाले होते ह ), ततः शेपेण' ८ पश्चात्‌ शप 
रदे इए कर्मं से ) इत्यादि श्रुतये रौर स्म्रातियों से कु 
करभे ्रवशेष रहते ही ह ेसा सिद्ध द्योता दै। यदि 
कटो कि नित्य नैमित्तिक कर्मो से उनकानाश दो 
जायगा तो वैसा नदीं हो सकता; क्योंकि इन दोनों 
म विरोष नदीं दहै । विरोषं होने पर दी एक 
दूसरे का नाश कर सकता है । श्नन्य जन्म मे संचित 
श्रि हए सुकृतो का नित्य नैमित्तिक कर्मो के साय कुच 
भी विरोष नदीं है, क्योकि दोनों ही शद्ध रै। प्रन्तु पाप 
कर्म श्रशुद्ध होने से उनका मित्य नैमित्तिक कर्मा से 
विरोध है, इसरलियि उनका उनसे भले नाश होजाय, परन्तु 
इतने ही से अन्य देहके धारण कणे के लिये कोई 
निमित्त ही न रहेगा यह वात नदीं सिद्ध होती, क्योकि 


अच्छे कम स्प 
हतु अभी वियमान्‌ दोः ना समर दै । तथा, 


कये क्क आ ^ कन को चहक्ि 
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क्यो 


पापकर्माकाभी निशेप कषय हो गा हो एसा जान 
नहीं सक्ते । वैसे ही, नित्य नैमित्तिक कर्मो के अन 
से केवल प्रत्यवाय ही उन्न नदीं होगा त्रोर इसके अति- 
[त्क अन्य कोई फल उससे उसन्न नीं दोगा इसके लिये 
को रमाण न्दी, क्यों किं वह अन्य एल का उत क 
यह भी संभव दै । आपस्तंवों की स्ति कहती दै कि 


ऋ के 


'तद्यथाम्ने फलार्थे निर्मिते छायागन्धावनू्प्यत पव धर्म॑ चयं- 
माणम अनूत्ययन्ते' ( जैसे फलों के लिय श्राम्र उद 
लगाने पर मी उससे छाया ननोर गंथकीभी प्रा ४ 
ड; वैसे दी धरम का श्राचरण कन से अन्य श्रादुपं क 
लाम भी होते ई) । तथा जब तक सम्यक्‌ १ की 
ङो ल के य 
प्रापि नदीं हई दै तव तक ई मी मजुष्य एषा त 
धकृ नहीं कदं सकता कि उसने ९ से ५ 
7 रि प नहीं रवि 1 बडे बड 
| भी काम्यया ग्रतिपिद्ध कम था प 
, क्म कले बालोसे भी बेटिकोर अ ० 
जाति ई रेखा देखने म आता है । यह एकं दद की ध 
। ३ परन्तु यहमानेतोभी दूसरे जन्म ध लिय ह 
ही न रहता हो? य सुमना कठिन दी ह ध 
सर, जो जीव ब्रह दी एकता केवल ज्ञान ही 
१ ~ जा 
जाती है उसका बोधन ह्र ६ तो जीव का 
जानी जां धा 
॥ तूल श्रौर भोक्तलङो सभा होनेसे उसे क 


-0. ॥/1111(॥<5111 2118४811 ५8181185 (01661100. 1411260 0 6810011 


कक 9 9 - 
४ ॥ ह र 


७१८ ] .; ~ ऋ सूत्रः ` 








भी नदीं होगी; जते श्रे अपने उष्णता के स्वमावकों 
दोड नहीं सकता । यदि कदो कि जीव के लिये अनथ- 
कारक तो कर्तृत मोक्तृत्व का कार्यं (कमं वा संसार) 
दै, उसकी शक्ति अनथकारक नदीं है । इसलिये काय का 
त्याग करने प्र शक्ति रेतो भी मोच हो सकेगा; तो 
इसका उत्तर देते द क देमा नदीं होता । शक्ति विमान 
होने पर्‌ कायै का होना. भ्रनिवायंदे।. यदि कहो 
कि केवल शाक्ते कायं का श्रारम्म नदीं कर सकती; उसके : 
लिये श्नन्य निमित्तो की मी आवश्यकता होती ३। इस- 
लिये यदि केवल अकेली शक्ति रह जाय तो भी वह कुठ 
बिगाड़ नदीं सकती, तो यह भी ठीक नही; क्यो कि शक्ति 
ल्प सवेष से उन कारणों का मी नित्य संबंध ३ । इसलिये 
क्त्व भोक्तृत्व यह जीव का स्वभाव दोनेसे ज्ञान से 
जाना जाय पेम जी ब्रह्म के एक का जव तक वोष्‌ नहीं 
दीगा तव तक जीवको मोचकी किसी प्रकार श्राशा 
नहीं ह क्योकि श्रति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय, [वे० ३८] 
( मोचक प्राति के लिमे अन्य को मार्ग नहीं ३ ) देषा 
ककर मोच प्रापि के लिये ज्ञान को द्ोडकर श्रन्य सव 
मार्गो का निपेष करती ३1 यदि को कि जीव प्रमाता 
से अभिन् दै तो उस श्रवस्थामे प्रत्यव रादि सव प्रमाणो 
को परृत्ति संम होने से ब्यवहारके लोप होने का 
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क ष को क छो कछ कति तो क्क, के ण्यक, को क कि क 


संग श्राप होगा, तो कहते ई यह ठीक नदी; क्यो कं जैसे 
जाग्रत होने के पहले स्वभ ॐ व्यवहार होते रहते द वैसेः 
ही ज्ञान से .पहले व्यवहार बन सक्गा। शास भी, यत्र हि 
देतमिव भवति तदितर इतरं पश्यति" [ बरु २।४।१४,४।५।९५ 1 
(जहां दैतसा भासत दै वहां एक २ को देखता दै)श्यादि 
ते ज्ञान के पिले प्रत्यच्ादि व्यवहार का कथन क्क बाच 
यन्न त्वस्य सर्वमात्मैवामृत्ततकेनः कं पश्येत्‌ { ° ४।५।१५ ] 
( परन्तु, जहां इसको सर्व ही -श्रास्मभूत हो गया? फिर. 
| बहा वह किससे किसको देखे ) इत्यादि से भ 
। म उस व्यवहार का अमाव वताता है। लये, नह- 
| ्ञानियों को ब्ह्प्राष् हानं का एक स्थान दै इस 
| प्रकार क किसी अलुमवका शश्ञा ने बाघ किया 
| हरा होने से उनकी कहीं भी गति होती है, एसा 
| नहीं कद सक्ते। ` ` । 
। ॥ अरब प्रच यह हदोतादै कि फिर गति श्रादिक | 
| प्रतिपादन करने बाली ्रुतियों का प्रयाजन क्वा ब 
| इका उतर दते दै ॐ वे तियां सुण उपासना 
। प्रतिपादन करती ई । कीं पर एवा विधां के क 
ञं गति कदी गई हे तो कीं प्यक विधा + 
तो कीं वैश्वानर विया के प्रकरण म गति ४ र 
| राता दै, चै श्राणो रहम ₹ नह ₹ न्ह! [ छा 
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प सोके पदिक 


(पराण ब्रहमहैः कं व्रहयदैखं व्रह्म हे), तथा भय 
यदिद्मस्मिनत्रहमपुरे दरं पुण्डरीकं वेश्म' [ छां २८।१।१ | 
(श्रवजो यह बरहमपुर मं एक छोदासा मदल ह) 
यहं प्र वामनी ( कम फल देने . वाल्ला ) भादि 
तथा सस्य काम्‌ भ्रादि गुणों का कथन दहदोने से उपास्य 
सगुण ही है, इसलिये गति समव है । प्रन्तु कदी भी पर 
ब्रह के सवष में श्चति का एेखा कयन नीं मिलता, जेसा 
“न तस्य प्राणा उत्कामन्तिः [० ४।४।६] ८ उसके प्राण निकल 
कर नदीं जाते) इस प्रकार गति का निषेध उसमे स्पष्ट 
मिलता दै; परन्तु श्र्बिदाभनोतिपरम्‌' [ तै० २।११ 1 
( श्रय को जानने वाला प्रम गति को प्राप्त होता दै) 
इत्यादि प्रकार की शरुतियों म यद्यपि आा्नोषि' शब्द का 
अथं गति सूचक्रदै, तो भी पूर्व भें दियिहृए युक्तयो से 
उसका श्रन्य देश के प्रति जाना असंभव सिद्ध होने चे 
व भ्यारो पित नाल्प के प्रलय कों लेकर 
नद्यप्येति' ( ब्रह होने ही सेबह ब्रह्मे लीन 
होता हे ) इत्यादि कथन के समान भ्रपने खर्परी पराप्त 
के श्रये हीमं उसक्रा प्रयोग कदि ह एसे सममना 
चाददिये । | 
यदि प के स्वध से गति काक्यन्‌ होतो, या 
तो बद उसके लिये सापे उलन्च कृते क किये हो सकता हं 
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जोकि केकेति 


या श्रनुचितन के लिये हो सकता है। अव प्रथम प्रत्त में 
गति के प्रतिपादन से ब्र्ज्ञानी में रचि उलयन्न नदा हो | 
सकती; क्योकि स्वसंवेच (अपने ही से जाना जाय दसा) 
नौर प्रत्यच्च एसा आस्मा उसको विवा से भरा होने 
ते श्रव उसकी साचि वहां सिद्ध दी दै। वैसे ही, जो नित्य 
[सेद्ध मो का प्रतिपादन करता है श्र जिसका परल 
साध्य नहीं है ( यानी नित्य उपल हं ) ए ज्ञान के 
लिये नित्य अनु्ितन करने की कोई आवश्यकता नदीं 
। है । इसलियि गति का कथन अपर ज्य ॐ संवषी ही दै। 
| श्रव प्र श्नौर अपर ब्रह्म का भेद जिसके समम न श 
। हो बह श्रपर ब्र के लिये कदी हुई गतिषुतियां का १८ 
| हम मे आरोप करता है । 1 
यदि पृद्धोःकि च्या प्र न्नौर ्रपरपेसे ऋदोः 
> ॐ, जसे “तद्धे सत्यकाम परं 

| तो कहते दै--दा, रह्म दा है; जसे 
| चापरं च ब्रह्म यदोंकारः [ प्र° «२ ] (हे सत्यकामः 
। जो श्नोकारदहै वही प्र ` अर अपर ब्रह दै ) इतादि 
| ते क ३ । यदि पृछा कि ता प्र 
श्ुतियो म कडा इरा (० 
कौनसा शौर अपर ब्रह्य कौनचा, तो कहते € 
व के निषेव द्वारा हं स्थूल 
। यहां प्मविधधा कृत्‌ नाम्‌ स्प क ध यन 
| नहीं दै इत्यादि शब्दों द्वारा जिसका त व न 





न्न. सु. ४६ 
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५२२ | ~ -नदम सत्र 
करती है वह प्रव्रह् दै ओर उस्रीका जव नाम हप अदि 
मेद द्वारा किसी विशिष्ट उपासना के लिये “मनोमयः 
प्राणशरीरो भारूपः [ छां० ३।९४।२ ] ( उह मनोमय, प्राण 
ल्य शरीर वाला श्रोर्‌ प्रकाश स्वह्प ह ) इत्यादि . शब्दां 
से वान क्रिया जाता है त वह अपर ब्रह्म हे । यदि कहो 
कि एेसा माननेसे ब्रह्म श्रहवितीय देएेसा जोश्रतिका 
कथन है उस॒क्रा विरो होगा तो. कते दे वेमा नदीं दाता; 
क्यो करं भविद्याशत नाम ख्पकी उपाधि सेप्रश्रौर 
शमप््‌ तरह कौं प्रतीति होती है, इस प्रकार उस विरोध का 
परिहार रोता हे । उस्‌ श्रपर्‌ ब्रह्म की उपासना के पास दही 
"सः यदि पिद्लोक्कामो भवतिः [ छां० २।२।१] ( यदि 
उसको पितृलोक की इच्छा दै ) इत्यादि जगत्‌ के देश्य 
बालु स॒क्रार्‌ म्‌प्राप्तं हनि काले एत्‌ का श्रति कथन 
करती दे; त्यो ङ श्रभीं उसका अव्या निवृत्त नदीं हुई 
& तथा उस फल क देशविशेष के राथ सम्बन्ध होने 
१ उसके प्राप्त के लिये उसके जाने में कद भी विरोध 
न्द। श्राह हाता । भ्राता स्वं व्यापक हैतो भी जैसे 
ब्दाद्‌ क उपाधि के गमने श्राकाश की मति मानी 
वाती दे, वैते दी बुद्धि आदि की उपायि ॐ गमन से 


उ्तक गृति प्रसिद्ध ह, यह इम. तद्रुणसारत्वात्र 
° सू९ २२२९] इख चत्र म प्रतिपादन कर चुके ई 
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चै चक ओ ति भि च त स्ति ऋ 
॥ + +) + + 0 
जोगि. जः सोत स चिकि कि सः ची ज रि पि चः कि चि क" जि पिति क सि 


इसलिये "कार्य बादरिः” [ 7० सू०४।३७ ] इसी चृव्र से 
सिद्धांत का कथन आरम्भ होता है तथा “परं जमिनिः 
[ न° सू ४।३।१२ ] इस सुतर से ज दूसरा प ( पवेपच ) 
कदा डे, वह केवल रोता की इद्धि ॐ विकास के लियं ही 
कहा ह ठेसा समना चादिये ॥ १४॥ 

६ अप्रतीकालंवनाधिकरण । सू० १५१६ ` 
अधतीकालम्बनान्नयतीति बादरायण उभव- 
था डदोषात्तत्करतुश्च ॥ १५ ॥ 

अप्रतीकालम्बनान्‌ प्रतीको का आलम्बन न 
रखने बालों को नयति वह ले जाता, है इति एसा 
बादरायणः वादरायणाचाय कदत ६। उभयथा 
दोनों प्रकार मे मानने म अदोषात्‌ कार दप नदीं 
प्राप्त ` होता, च क्याके तत््रतुः [नष का] जा 
सकस करता ३ बह [ उघी को प्रघ दता ई ]1 ् 

यह निश्वय हया कि श्चात मे जो गति करा वण छ 
वह्‌ काये बह्म के सम्बन्ध म द, प्रज्रदच क सम्बन्धमे नदी । 
ञव गृहं पर संदेह दोता है कि क्या सब प्रकार क क 
ब्रह्म के उपासको कों सामान्य ल्प स्‌ ब अमालुप ख 
ब्रह्मलोक के प्रति ले जाता है अथवा उनम से ङ लोगो 
दोही त्ते जाता ३! । 
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क्यो कतिक क किन्ति नपि सो्षडिर 


पूवैपत्त--इन सभी उपासको को वह प्रज्रह्य ते भिन्न 

देसे कार्थब्रहमको ते जाता दै, क्योंक्रि अनियमः सर्वा 
साम्‌! [ न० सु ३।३।३१ ] इस छत्र मे अन्य विदानो ऊ 

लिये मी यह गति सामान्य खूप से कदी गई हे । 

समापान्‌--इसी के उत्तर म “अप्रतीकालस्यनान्‌ 
इत्या दि प्रस्तुत सत्र कदा है, जिसका थथं यद है कि जो 
्रतीकं का श्रालम्बन रते दै उनको दोडकर जो कार्य- 
बरहम का श्रालम्बन रखकर उपासना करने वाले शन्य सव दै 
उनको बह त्रहमलोक को ले जाता ३, एेसा बादरायणाचार्य 
, कामत दै, शरोर उभय प्रकार मानने से कोई दोप मी नदीं 
प्रा होता । श्रव अनियम का जो कथन्‌ किया गया ह 
वह प्रती क उपासको क श्रतिरिक्त श्रौर सध उपासको 
केकये दै एेया कह सक्ते टै । सूत्रकार ने "वतुश्च 
( उसका जो संकल्प करता है बह ) ठेसा ककर दोना 
भकार मानने के लिये कारण दिया है एेसा समना 
क इसलिये जिसको ब्रह्म का सुकल्पं है उसको 
1 काणशववय प्राह वाय.यह योग्यदहीहै ओ 

(तं यथा यथोपासते तदेव मवति ( ज जो पि 
समर घे उपा्ना करता है वैसा दी वद दो जाता है) 
यह शति कती है । श्रव प्रतीक भं तरह की करपना 

नदी होती, क्योकि उन उपापना्चं म परतीकं ही 
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~~~ 
रथान बिषय होता है । यदि कंहो कि -ब्रह का संकल्प 
न द्योते इए भी उपासक ब्रहम को आच हाता दैष्ा 
धस एतान्त्रह्म गमयति [४।१५। ४]( वह उनको ब्रह्य र ग्रति 
ले जाता ३ ) इस प्रकार -पंवाभ्चि विद्या मं कदा 2 तो 
उसका उत्तर यद दै कि.जहां विशेष स्प स एता ही कदा. 
ह वहां पर वैसा मान खक्ते है; परन्तु जहा वैसा नही कडा 
गया वहां तो सामान्य नियम्‌ से अतु जिसका सकस 
हो उसरीकी प्राति होती है, इस न्याय से त का 
संगर हो उसको तकी भरि होती हैः रौरं कां 


नदीं एेसा समना चाहिये ॥ १५॥ 
विशेषं च दशेयति ॥ १६ ॥ 
च शौर [ शति ] विशेषं [ फल क ] विशे 
धृता दुशंयति दिखाती ३ । 
नाम रादि कीं प्रतीक ` उपासना म पवर कीं 
उपासनाश्रों क फल से उत्त उत्तः की वा व 
अभिक फल दोतादै देषा श्रुति कहती है; जेस, "यावज 
तत्रास्य यथाकामचारो भवति" [ द° ५।९५] ( जहां तक 
~ नामी गति है वहां तक बह ईन्डाुसाः गमन कता 
। ह), श्वा न्तो मूल" [० ५२।] ( वावी 
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अवश्य नाम से बड़ी है ) यावद्वाचो गतं, तत्रास्य यथाकाम- 
चारो भवति' [ छां० ७।२।२ ] ( जहां तक वाणी की गति 
इ, वां तक वह इच्छानुसार संचार कर॒ सक्ता ई ); 
भनोवाव वाचो भूयः [ छां० ७।३।१] ( मन ही वाणी से 
बहा ह ) इत्यादि । इस प्रकार यदह फलों ङी अधिकता 
ठपासना में अ्रदण कयि हुए प्रतीको पर निर्भर दयो, यह 
यक्त दी दे; परन्तु यदि वह अधिकता ब्रहम प्र निर्भर दो 
तो ब्यम किसी प्रकारका विशेष मावन होने से फल 
भ विशेषता कहां से श्रवेगी ? इसलिये जो प्रतीक के 
आलम्बन से उपासना करते है उनको रौर उपासको ॐ 
समान फल नृदीं मिलता, एेसा सिद्ध दता दै ॥ १६ ॥ 


\ क | + 


इति श्री जल त्र के शांकर भाष्य भाषानुवाद 


के चतुथे अध्याय का तृतीय पाद्‌ 
समास हुश्रा । 
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` न्रा सूत्र 
चतुथं अध्याय चतुथं पाद । 
१ संपदाविभांवाधिकरण । स्‌० १ 
संपदथाविावः स्वेनशब्दात्‌ ॥ ९ ॥ 
संपव्य [ जीव तहरे साथ ] एकता को 
लर आविर्भावः [ आल रूप से ] ग्यक्त दता द 
स्वेन शब्दात्‌ क्यो के { श्रुति म उसके लिये ] वन 
(आसम सखूपस ) देषा शब्द दिया द 9 
ति मे कडा ई जि “वमेवेप सभसावोऽ्न्ययातल- 
त्थाय परंञ्यातिरुपसंपद्य सैन स्पेणाभिनिष्प्ते [० र 
( इस प्रकार यह संप्रपराद्‌ प जीव इस शरीर स = 
कर प्र ज्योति के साथ एकता क प्राप ९ य 
से व्यक्त होता दै ) । यदं पर ख्य दोता (थ 
जीव देवलोक रादि टपमोग क स्थानों म ए 
विशेष नूतन धर्मे से व्यक्त होता ह श्रथवा स 
ल्प ही से व्यक्त होता दे । क 
पूर्रप्च--गरन्य स्थानों क समान दहा ब 
किरी विशि नूतन रूप से दी व्यत दता होगा, त 
मोद भी एक प्रकार काल दा दै यदं अरि द 
| (श्रमिनिष्पद्यते ( व्यक्त दोता है ) यह उलत्ति जा 
। ही पर्याय शब्द । यदि जीव यदं प्र रास स्प उ ही 
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ति १, १०] 


व्यक्त होता होगा, रे माने तो पूर्व अ्वस्याश्रों भे मी 
बह वैसा ही व्यक्त होता है ठेसा मानना पडेगा, क्यो 
उसके स्वहूप का तो कमी नाश दी नदीं होता । इसलिये 
वहां किसी विशिष्ट च्म सेव्यक्त होता है यह मानना 
दी युक्त दै । | 
समाधान~- वहां प्र जीव केवल श्रास्म स्वह्प दही 
से व्यक्त होता है अन्य किसी धू के साथ व्यक्त नहीं 
होता, क्यो  श्वेनस्पेामिनिष्पयते ८ श्नात्म हप से 
क्त दोता है ) इपर स्थान प्र खः ८ श्ना ) शब्द 
का विशिष्ट स्प से प्रयोग क्रिया गया है! यदिरेचान 
माना जाब तो शरत्िगत सः यह विशेषण निरर्थक होगा! 
यदि कहो कि स्वका अर्थं अपना रेसा लेने सेवन 
जायगा तो यह ठीक न्दी; क्योकि ठे कहने ते यहां 
कोई योजन सिद्ध नदीं होता । इस श्रवस्यम जिस रूप 
स जो वस्तु व्यक्त होगी वद उसी का अपना स्प है एेसा 
क सकते दं ओर श्रुति का प्स यह विरेषण व्यथ हो 
वषा । पृर्तु यदि खः शब्द का श्रात्मा रेखा अर्य 
लिया जाय तपर वह विशेषण सार्थक दाता हे रौर उसका 
भाव य होता ह फ जीव केवल आसम स्प ही से व्यक्तं 
होवा दे अन्य विपरी नदीनस्पृ चे नदीं ॥ १॥ ` 
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योभयोः चक कि 
न ति त दे प 





जव पूवं की अनन्य अवस्थां मँ तथा इस अवस्था 

ममी यदि जीव का स्वल्प समान सूपसे ही अ्रविनाशां 
| रटता हे तत्र उनमें भेद क्या दाता: ह सो वताते ह-- ४ 

मुक्तः परतिक्ञानात्‌ ॥ २॥ 

मुक्तः वह सक्त होता हे प्रतिज्ञानात्‌ क्योकि 

श्रतिनेवैषी प्रतिज्ञाकीदै। | 

` यहां पर ध्यक्त होता है' रेखा जिसके लिये कदा है 

वृह सव बन्धनो से विक्त होकर द्ध श्रास्‌ ह घ 

ञवश्वित होता ह। परन्तु पहले वह (अंधो मवति 

[ छ० २९।१९] ( वह श्रध होता हे यानी स्वावस्था ॥ 

बाह्य इन्द्रियो ऊ व्यापार से रहित होता द )अपि रोदितीव 

[ ा० ८।१०२ ] ( मानो रोता हो यानी जाग्रदावस्था भं 

दुःख शोक्नादि के संयोग से रोता हो, एसा प्रतीत इता 

है) तथा भविनाशमेवापीतो मवति [ छां० =। ११ 1१ ]( नाश 

को दही प्रा दोता दै यानी सुपु्ि अवस्था म वा ्र्तात 

होत{ ह ) इस प्रकार तीनों अवस्था! स १९ कलुपित् 

होकर रहता दै यह इसमे भद दै । पल्तु श्रय वह्‌ सक्त 

हरा यद कंसे जाना जाता है? शृतिकी प्रतिज्ञा से वैसा 

| विदित हयोतादै । “तं त्वेव ते मोऽुमया्यासथाम 

` [वं ८९३, २१०४, ।११।३ 1 ( तुमसे उसी आसा 
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` का फिर वणन कलग ) इस प्रकार श्रवस्थात्रय दोपों से 
रहित आत्मा दी वर्णन का विषय होगा, एसी प्रतिज्ञा 

कर्के ही, तथा “अशरीरं वाव सन्त न प्रियाभ्रियरपरशतः 
[ छो २८।१२।१] ( उस देह चे रदित आत्मा कों प्रिय 
शरीर श्रप्रिय स्पशौ नहीं करते ) सा कहकर “खेन सूपेणा- 
भिनिप्पद्यते स उत्तमः पुरुपः [ छां० ८।१२।३ ] ( श्रा हप , 
से यक्त होता ई, बह उत्तम पुरप दै ) इस प्रकार शति 
उपयदार करती दै । इयी प्रकार इस आख्यान के प्रारम्भ 
मे भी च आत्माऽपदत पाप्मा [ चो० ८।७१ ] ८ जो यद 
पराप रदित श्रात्मा हं ) इ्यादि से मुक्तासा के, विपय में 
कथन करने की दी श्रुति ने प्रतिज्ञा कौ दै । श्रव मोाचकी 
फल त्प से जो प्रसिद्धि दै च केवल बन्ध निवृत्ति की 
अपच्चा दै नवीन क्प्री फल करी उत्यत्ति की श्रपे्ला 
से नदीं । वैसे ही; 'अमिनिष्पयते ८ व्यक्त होता & ) इस 
परार जा उतत्ति-्र्थक कथन दे वह भी उसकी पव 


अवस्था क अपचादी सेक्हा है| जैसे रोग॒ निवृत्त 


दाने पर्‌ बह निरोगहृश्रा पेसा कतर; वैपेदी यद 
जना ॥ २॥ 


1) 





मात्मा भ्रकरणात्‌ ॥ ३ ॥ 
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प्रकरणात्‌ प्रकरण से [ञ्योति] आत्मा रास्ना 
है [ रेषा विदित होता दै |। व 
शंका--जीव युक्त होता दै पसं कैसे कह सक्ते द 
जब्‌ के "परं उयोतिरुपसंपद्यते' [ छा० ८।१२।२ ] ( वह॑ प 
व्योति के साथ एकता को प्रा होता है ) यड ति 
उसका कायम से ही वणन करती दै? क्यङि ज्योति 
शब्द भौतिक ज्योति क अर्थी लु ॥ । तथा ७ 
समह से जो पर नदीं हृद्या है एसा कोईमी परुषय 
नहीं दो सकता, क्योकि विकार मनि दुःख खूप है यद 
६ दोप नदीं है, क्योकि या पर 
रण॒ से ज्योति शब्द से श्राला दीका बोष शत्रा ८ 
ध्य ्रास्माऽपदतपाप्मा विजयो विगर्यु? [ छा° ९ 
- ( जो श्रात्मा पाप प श य 
रमाता का दी यद 1 
| व उ्योति का ग्रहण स 
| सकता करयो एेसा कने से परक के विष 
चनौर नवीन ही किसी विषय का हणः ( व 
1 स व ४४९६] 
| श्नाता भी ३, जपेः त ज्यात्‌ 
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खय सो क 


( देव उसकी ज्यो तियो की ज्योति स्प से उपासना करते 
३ ) । इसका अधिक धिवेचन पते [० घु ° १।३।४०] 
इस सत्र म किया गयाः हे ॥ ३॥ 

२ अविभागेन दष्त्वाधिकरण । 


अविभागेन दृष्टत्वात्‌ ॥ ४ ॥ 
अविभागेन [ मुक्त जीव ब्रह्म के साथ ] एक 


होकर [ रहता है, ] द्टतात क्यो क्ति श्रतिवैसा ही 
कहती दे । 

परज्योति के साथ एकता को प्राप्ठ होकर जीव जव 
आसर स्प स॒ व्यक्त दोता है तव वह प्रमाता से विभक्त 
रहता है श्रथवा भ्रविमक्तं रहता दै, इसका विचार करत 
हुए यदि कोई यों समभे कि “स तत्र पयति [ां० २।१२।३] 
( वदां बह संचार करता है ) इस श्रि म आश्रव श्रौर 
भराश्रत ऊ निदेश क्रिया हुश्रा होने से, तथा “्योतिरप- 
सपय | घां ८१२३] ( ज्योति के साथ एकता को 
शप हाक ) इस श्रतिमं क्ता श्रौर क्म का निर्देश 
क्वा हृश्रा हानं से ीव मुक्त होने प्र भी परमात्मा से 
विभक्त दी रहता है, उसको सममाते ई कि मुक्त रासा 
माला स॒ अविभक्त ही रदन्ता ड; क्योकि श्रतिमेंवैसा 


((-0 ५8 दसा नता -) त्वमि षिका? 4९11 (ददवा ००॥। 


० पा० ४ सू थ [ ७३३ 








के चैको च ॥ 


वानी श्रव है), “अदं न्रद्याऽस्मि [ बृ० १।४।१० ] 
८ म र्म ह ); त्र नान्यत्पश्यति [च ५।२४।१। ( जहां 
वह्‌ श्रन्य कुद ॒भी नहीं देखता ); नतु दद्वितीयमस्व 
ततोऽन्यद्विमक्त' यत्पश्येत्‌ [ इ० ४।३।३३ | ( वहां प्र श्रोर 
दूसरा कं मी नदीं है कि जिसको वह भिन्न स्य से देख 
। सके ) इत्यादि श्रतिवाक्य सक्त कां परमासा से, अवि- | 
भक्त खूप से दी दिखात दै । जैसा जान दाता है वैसा ही 
| फ़ल होता ३, एेखा षड उसका यानी ब्रहम का संकला 
| करता है, ( इसलिये उसको लोक की पराति होती दै) 
इस्‌ न्याय से मानना पडता दै । यथोदकं शे यदमासि 
ताद्ोव भवति । एवं सुनेविंजानत अत्मा भवति गीतम ॥ 
[ ऋ० ४।१५] ( जैसे शुद्ध जल शुध जल मिलाने से 
तदप हो जाता दै, दे गोतम जाना छन काभ्रात मी 
वैसा ही हो जाता ई ) इत्यादि ज रयां सुकत आत्मा 
का स्वरूप प्रतिपादन करती दवे. मी अभेद ही का ्रति- 
पादन करती द । नदी रौर बदर के चटा स भो ध 
बात प्रतिपादित होती ह । व अभद्‌ होते हष भी गं ण 
ल्प सेभेद का निदंश दो सकता दैः जंसे, ख मगबः 
कस्मिन्प्रतिित इति से महिम्नि, [०७२४१] ( मग्- 
॑ बनू, व किमे प्रतिित दै १ अपनी महिमा मं), | 
4 ्नातरविरातमकरीडः [ छा ५।२५।९ 1 (रासा मतम 
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रखने वाला तथा आत्मा से क्रीडा करने वाला ) इत्यादि 
तिये मे यदी बात दिखाई देती ई ॥ ४ ॥ 


३ ब्राह्माधिकरण । स्‌० ५-७ 
ब्राह्मेण जेमिनिरुपन्यासादिभ्यः॥ ५ ॥ 
ब्राह्येण॒ [ जीव । रहम स्वरूप से [ व्यक्त दोता 
ह, रेखा ] उपन्यासादिभ्यः [शति के ] कथन ्रादि 
से जैमिनिः जैमिनि भ्राचायं [ मान्ते द] 


“स्वेन सूपेण' [ छां ८।३।४] ( श्रा ल्प स ) इस 
श्रुति से जीव [ मोक्षावस्था ] आत रूप से व्यक्त 
होता दै, किसी अन्य नूतन स्प से नदीं वह सिद्ध हुश्रा ¦ 
ग्र उसमे विशेषता कोनसी होती दै एेसखी जिज्ञासा होने 
प्र कहत द-- 

जेभिनि ्राचाये का. मत दै करि इसका स्वरूप तह्य 
का स्वरूप है अथात्‌ प्राप रदितत श्रादि से लेकर सत्य 
सुंकृपत परयत सुब धमं॑तथा स्त्र ओर सरवैशवरस्र इन 
घर्मो ` से युक्त स्वल्प से वह व्यक्त होता है। श्रति के 
कथन श्रादि से एसा दी विदितदहोता है; जैसे, 'य आत्मा 
ऽपहत पाप्मा' [ध० ७१] ( जो श्रात्मा प्राप रहित ३ ) 
इत्यादि से लेकर 'सत्यङ्ामः सत्यसंकल्पः” [ छ०.८।५।१] 


(¬-0. ॥\॥(41111|<5110 81/81 \/8/8185। (0661100. [21041260 0 6810011 





दअ ४ पा० ४ चू० ६ [ ७३९ 
(जो सत्य काम्‌ श्रौर सत्य संकल्प है ) यहां तके के कयन 
से आत्मा इमी स्वल्प वाला दै एेसा वोप होता हं । तथा 
ध्व त्र पर्येति जत्न्कीडन्रममाणः [ + ८।१२।३ ] 
। (अड वह्यं प्र खतिहृए, खेलते इए, आद्‌ करते हए संचार 
करता है) यह श्रति उसके स्वल्पे एेशवय॑ क्रो दिखाती है। 
तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो वतिः [ छां० ७।२५।२ । 
८ वह सब लोकों मे खच्छन्द सूप से सचार्‌ करता हे) 
यड्‌ श्रुति भी वही बात कती ई । 'सवज्ञ स्वशवर (बड 
स्न नौर सर्वेश्वर दै) इत्यादि निर्देश भी एसा मानने ष 
यक्त होते ई ॥ ५॥ 
चितितन्मात्रेण तदात्मकलवादिस्योडुलोमिः ॥ ६॥ 
चितितन्माशरेण [ जीव मोचावस्था मे | केवल. 
चैतन्य दप से [ व्यक्त होता ई । तदात्मकत्वात्‌ 
क्योकि उसका कही यानी चैतन्य दी स्वस्प है, इति 


एसा ओडलोमि , श्डलोमि आचाय का मत ह । 
यद्यपि पाप रर्ितत्व ्रादि घमं ति ने विमिन्न स्प 
से कदे है तो भी उन शब्दां से जो भाव उलन्न हाते 
उन्हीं से उन धर्मो की कपना की जाती है क्योकि उन 
बह पाप आदि से रहित है इतना दी बोध स 1 
तु केवल चैतन्य राला का स्वह है इसलिये वहं 
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्कवल्य चैतन्य स्वरूप से ष्यक्त होता हँ दसा मानना दही 
यक्त दै । वैसे ही, वं वा अरेऽयमात्माऽनन्तरोऽबाछ्ः कृत्स्नः 
भरहञानथन्‌ एवः. [ बृ० ४।५।१३ ] ( री, इस प्रकार ईस 
त्रासा कान श्रातर दैः न बाह्य दैः बहस वं रूप थोर 
ज्ञानमय दी ३ ) यड श्रुति इसी सिद्धात्‌ के अनुदूल ह । 
यद्यपि सत्य काम ( जिसके काम सत्य होते द ) श्रादि 
धमै वस्तु रूपसे क्देग्येदै तोमीये धमं उपाधिक 
सम्बन्धं की पेच रखते दै इसलिये वे चेतन्य के सदश 
दसा स्वरूप नदीं हो. सक्ता, क्योकि ब्रह के अनेक 
आकारं का श्रुति निपेष करती दै। ब्रह्मके अनेक रूप 
नहीं होते इस प्रकार उनका निषेध “न स्थानतोऽपि परस्या- ` 
भवर्लिगम्‌ [ त्र° सू० ३।२।११] इस सूत्र से किया गया 
द । इसलिये "वह खाता टै आदि निर्देश जेसा धह 
अपने ही भे प्रम रखता है श्रादि कथन उसकी स्तुति के 
निमित्त है वैसा, केवत उसके दुःख के अमाव का प्रति 
पादक है; क्योकि प्रम करना, क्रीडा करना, सवास करना 
आदि बातों के लिप दूसरे की श्रपेचा होने से, रासा 
मर इनका कथन करना सम्भव नदीं ह । इसलिये, जिससे 
समस्त प्रपंच नष्टटुश्रा ३, जो प्रसन्न है तथा जिसका किसी 
प्रकार निर्दश नदीं हो सकता, एसा चैतन्य स्वश से दी वद. 
व्यक्त होत। है एसा भहलोमि आचाय का मत है ॥ ९ ॥ 
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[1 
एवमप्युपन्यासाल्युवेभावादविरोधं 
बादरायणः ॥ ७॥ 
एवमपि देखा माने तो मी उपन्यासात्‌ शति 
क ] उपन्यास से [ जीव का ] प्रूवभावात्‌ इव कषित 
हम मी ह इसलिये अविरोधम्‌ कोई पिरोष नहीं परा 
| होता, इति एसा बादरायणः बादर आचाय 
 मानतेदै। ४ 
रेखा माने तो भी यानी चैतन्य दी आला क 
पारमार्थिक स्वरूप द एसा माने तो भी अति के स 
( कथन ) आदि से विदित हृश्चा पहले का ब्रह्म क देश 
वला जीव का स्प मी व्यवहार दशा क अवा से 
कहा हृश्रा होने से वह इसका निराकरण नहीं क्ता, 
इसलिये इस इच भी विरोष नदीं प्राष्ठ दाता एसा 


का मतदे॥७॥ 
बादरायण ५6 5 


स कल्पाधिकरण 
संकल्पादेव ठु तच्छ.तेः॥ ८॥ 
संकल्पात्‌ संकर सेएवतु ही [ रक्त जाव 
नरपते कार्थं कते द ॥ तच्छ तेः क्योकि श्रुति में 


= 
तेसा कहा ६ ॥ 
एसा कर न 


॥ "णि जो वोः = तके क च 


०.१४ क ध वि [कक = 1 त [क 
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जकन क को भ को क क आ ® कषद ज को क अनिः ऋ , / 2, १1 





हाद विया (हृदय मे ब्रहम की उपा सना ) मँ कदा दै कि 
धस यदि पितृलोककामो भवति संकल्पादेवास्य पितरः सयुत्तिठतिः 
[ चं० ८२।१] ( यदि वह पितृलोक कीं इच्छा करे तो 
ट्स॒को संकत्प ही से उसके पितर लोग आ मिलते ई ) 
इत्यादि । यहां पर संशय होता है कि क्या संक्सपदहीसं 


केवल पितरों की प्रक्षि होती दे श्रथवा अन्य निमित्ता 
के साथ सखकत्प॒ भा उसका एक दतु दता द। 


पूवपच--ययपि श्रुतिं ने संकल्पादेव' ( केवल 
सुकरप दही से ) एसा कदादैतो भी, ङे व्यवहार मं 
देखन मेँ राता है, वैसे उसके लिये अन्य निभित्तों की 
चपेत्ता मानना ही युक्त है । व्यवहार मे जिस प्रकार 
हमारे सकरस्य हमारे गमन आदि श्रन्य देतुभों के साथ 
पितर रादि करी प्रापि करति है, वैसा ही मुक्तां के लिव 
भी होता दोगा । इस प्रकार मानने से हमारे ्रलुमव के 
विरुद कोई कल्यना नदीं करनी पदेगी 1 श्रुति ने 
“केवल सकस सः एसा जो कहा है वह जैसे राजा के 
कस्प के सम्बन्ध म उसके संकस्पित्‌ पदार्थो को प्रा 
कराने वाली उसके पास रहने वाली इतर साधन सामग्री 
कौ अपवा रखते हृए ही कहा जाता है वैषा दी दै । 
केरल संकर से उद्र हृए पितर शरादिः मनोराञ्य क 
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ज च च सिक चाच पि जे चान्यत च चोकं चक च ककत चक चदे 
ति नी । चि पी तोक्के 





पदार्थं के समान अस्थिर दोनेसेवे अधिक भोग प्रदान 
करने में श्रस्मथं ही रदंगे । 
समाधान- संकल्प ही से केवल पित्र श्रादिकां 
रि होती ३, क्योकि ति में रेवा ही उसका कथन दे। 
“संकल्पादेवास्य पितरः समुक्ति्ठन्ति' [० ८।२।१} ( इसके 
| सक्ररप ही से इयको पितर लोग रा मिलते द ) इत्यादि 
रति को यदि अन्य कारणों की अपा माननी पड़ तो, 
विरोषं होगा। ओर यदि श्नन्य साधनों की श्रपवा 
माननी पडे तो वे साषन संकरपस्ाध्य हों यद वन सक्ता 
ह परन्तु अन्य प्रयल से प्राप होने वाले साषनो कीं 
श्रपेचा नदीं मानी जा सकती; क्या ठेसा होने से जव 
तक वह साधन प्रा नीं है त्र तक्त उनके संक निष्फल 
ही सिद्ध होगे 1 अतिरिक्त इसके; जो वात केवल श्रति दी 
रे जानी जा सकती दै उसकी व्यावहारिक श 
टपपत्ति लग नदीं सकती । मुक्ता क संकल्प साम 
लोगो ॐ संकत्प से विलक्षण होने नवे जब तक्‌ आवश्य 
कता होगी श्रपने संकल्प दी से स्थिर रह सकय ॥ ८ ॥ 
अतप्व चानन्याधिपतिः ॥ ६ ॥ 
अतएव इसीलिये च दी [ज्ञानी का ]अनन्या- 


धिपतिः अन्य को$ श्रधिपति नदीं हाता [ एसा 
श्रुति ने कहा है | । 
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क 
इसीलिये यानी ज्ञानी कस्प व्यर्थं न होने 
से ज्ञानी का कोई श्रन्य श्रषिपरति नही दता 
अयात्‌ उसका काडई स्वामी नदीं होता। सामान्य मनुष्य 
भी चने वहां तक श्रपने प्र दृसेरे किसी का स्वामित हो 
एसा प्कत्प नहा करता । श्रति भी यदी बताती हे, जैसे, 
अथ य इहात्मानमनुविद्य व्रजन्त्येतांश्च सत्यान्का मास्ते सर्वेषु 
लकु कामचारो भवति' [ छां ८।१।६ ] (जां यहां प्र 
भासा का तथा इसके स्त्य कामों को जानकर, श्र्थात्‌ 
उसकी यहे कामना सत्य यानी परिपणे होगी एसा जान 
क जा य्हासजाते वे सव लोगों मं श्रपनी इच्छा 


सृ गमन करते ह )॥ ६ ॥ 
५ शअरमावाधिकरण । सू० १०-१४ 
अभावं वादरिराह द्येवम्‌ ॥ १०॥ 
अभावम्‌ | ज्ञानी के शरीर श्र इन्द्रियां ] 
नीं हातीं, एसा वादरिः बादरि ्राचा्थ [ कहत ह | | 


क स दी आह [ श्रुति ] कदती३। 

( इषके संकरपटही से पि स) 
तर उसकोश्रा मिलते दै), 

इत्याद कात सश्चना को संकत्प क्न साधन. भूत मन 
अनरद्य हाता हं एेसा सिद्ध न्रा 1. अवर यहां पर जिस 
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जानिये नकि 
खो 9 जो को का वो जो आ के भ के ज कदि 


ज्ञानी को देशव की प्रापि हुईहै उसको शरीरं भर 
इन्द्रियां होती या नदीं इसका विचार करते द। इस 
विषय मे वादरि श्राचा्यका मत है कि रेश्चयं को प्राप 
| हृए ज्ञानी को शरीर ज्नौर इन्द्रियां नर्द होती, क्योकि 
। शति देवा ही कहती है-जैसे, भनसैवान्कामान्यसयनसते 
[ ० २।१२।५] ( मन इी से वह अपने इच्छित विषयों 
| को देखकर उनमे रममाण होता ह ), च एते ब्रह्मलोके 
[ ० २।१३।१ ] ( जो कामना इस ॒ब्रहलोक मे परास 
होती ह) इत्यादि । यदि वह शरीर ञ्नौर इन्द्रियो से 
न विषो मँ रममाण होता तो केवल मनसा! ( मन से ) 
ठूसा विशेषण रखने की आवश्यकता नीं थीं । इसलिये 
मोच अस्था मे शरीर ओ्नोर इन्द्रियां नदीं हीतीं ॥ १०॥ 


आवं जेमिनिविंकल्पामननात्‌ ॥ ११॥ 

। भावम्‌ [ उसे शीर श्रौर इन्द्रियां ] होती 

ह [ रेषा ] जमिनिः जँभिनि आचाय [ मानते ई ] 

विकल्पामननात्‌ क्योकि [ इस विष्य मति ] 

विकल्य का कथन करती ई । 5 
 ज्ेमिनि आचाय मानते है किज्ञानी को जैसे मन 

होता ह वैसे इन्द्रियां ओर शरीर भी होता ह, क्योकि 
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स एकधा भवति त्रिधा भवति, [ छां० ७।२६।२] ( वंह ए 
होता है, तीन प्रकारका होतादै) इस प्रकारसेर्श्रा 
उसका श्रनेक प्रकारसे होने फ विकस्य का कथन करती 
हे श्रौर उसका श्रनेक प्रकार से होना विना शरीर के 
बन नहीं सकता । यद्यपि यह विकटप से श्रनेक होना 
निगुण भूमाविचयामं कदा गवा दै तथापि य देश्य सगुण 
अवस्थामें ही हदोताहे श्रौर भूमाविद्याकी स्तुति के 
निमित्त दी वहां पर कदा गया है, इसलिये उसको वहां 
सगुण विद्या के फल स्प ही से समना चाहिये ॥ ११॥ 


दादशाहवदुभयविधं बादरायणोऽतः ॥ १२ ॥ 
अतः इपलिये उभयविधम्‌ [ बद ] दोनों 


प्रकारसे [ होता दै] द्वादशाहवत्‌ दादशाइके समान 
| इको समो, ] बादरायणः [ रेखा ] बादरायण 
चायं [ मानते द ] | 

पादरयण श्राचायं मानते है कि इसलिये" यानी 
तिमे दानां भकारके चिह्न उपस्थित होने से, वद दोनों 
कार से दता दै एसा कहना ही ठीक दै। जब वह 
सशरीर होने की इन्ा करता है तब वह शरीर युक्त होता 
है ओर जव शरीर की आवश्यकता नदीं समभता 
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[विपि 








तव शरीर रदित होजाता है । एसा मानने का कारण वह 
है क्ते बह सत्य संकत्प होता है श्रौर सकटप अनेक प्रकार 
के होते ई । द्वादशादके समान इसको समना चादि । 
जे द्वादशाह सत्र भी ह नौर श्रदीन भी है ( जहां श्रुति 
उप+इ घातु से यज्ञका विधान करती है उसको सत्र 
- कहते है श्रौर्‌ यज्ञ धातुके भ्योगसे विधान करती है 
| उको श्रदीन कते ई । द्वादशाह के सम्बन्ध मँ दोनों 
त्रियाश्नों का प्रयोग श्रुति भें मिलता है ); क्योकि श्रुति 
मं दोनों प्रकार के चिह उपलब्ध होति ह । वैसे दी यहां 
समना चाददिपि ॥ १२॥ 
तन्वभावे संध्यवदुपपततेः ॥ १३ ॥ 
तन्वभावे जव शरीर नदीं होता तव संध्यवत्‌ 

सप्त के समान उपपत्तेः इसकी उप्पत्ति होती है, इस- 
लिये [ यह ठीक है ]। 

जब सेंद्धिय शरीर का अमाव होता है तव 
स्वप्न मे शरीर तथा इन्द्रियां का भ्रमाव हत्‌ ह" पितर 
ञ्ादि इट पदार्थो की वदां जो उपस्थिति होती है वह 
जे केवल प्रतीति मात्र होती है वैसादशी मोच 
मनं मौ वन सकेगा आर्‌ इख प्रकार ब ठीक बेटता 
1 ३ ॥.१३॥ 
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भावे जायद्रत्‌ ॥ १४ ॥ 
भवे [तथा जव शरीर ] होता ह तव जायदरत्‌ 
जाग्रत्‌ के समान [ इसकी उपपत्ति लगती ३ ] ! 
` तथा जब . उसको शरीर होता है तव जेसे जाग्रत्‌ 
अवस्था मे पितर्‌ आदि इष्ट पदार्थं वतमान दति ई, वेसा 
ही युक्तकेलिवेहोतादै। 
£ प्रदीपाधिकरण । सू० १५-१६ 
` श्रदीपवदावेशस्तथाहि दशयति ॥ १५ ॥ 
प्रदीपवत्‌ [ जीव का | प्रदीप के समान [ सव 
शरीर मे ] आवेशः परेश दता दै, हि क्योकि तथा 
वैसा दी दशयति शति बतातीं ३ । 
` “भावं जेंमिनिर्विंकल्पामननात्‌ः [ त्र० सु° ४।४।११ । 
इस सूत्र से मुक्ता का शरीर दोता है एसा कहा । वहां यह 
शरन उपस्थित होता दै कि मुक्त पुरुष तीन प्रकार की 
अवस्था श्रादि मँ जो श्रनेक शरीरो को उतपन्न करते ह वे 
शरीर क्या कठ पुतलिो के समान निरासक यानी 
निजीव होते ई, अयवा जैसे हम लोग आदि के शरीर होते 


दै वेसे सजीव होते द । पूरथपव का कयन दै किः आस्मा 
, ओर मन के भेद नहीं हो सकते इसलिये उनका एक री 
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शरीर से सम्बन्ध होता दै शौर श्रन्व शरीर निरात्मकं वा 
जड़ ही होते दै । इ प्र उत्तर देते हं कि शरदीपवदातेशः० 

( प्रदीप ऊ समान जीव सव शरीरो मेँ प्रविष्ट दोता ह 

इत्यादि ) । जैसे दीप एक हाते हए मी विकार का प्र 
होने की शक्ति से युक्त होने से बद अनेक भ्रीं के भाव 

। ङो प्राप्त होता है वैसे ही ज्ञानी एकं हाते हृए मी देश्य 
| से युक्त होने के कारण अनेक मावो को प्राप्त होकर सच 
शरीरों मं प्रवि होता है । यड केसे जाना { शाख इसी 

रहार एक दी को अनेक मावो दी प्रा हती & एसा 

, कते द इसे; जैसे स एकधा भवति त्रिधा ५ पंचधा 
सप्ता नबधा' [ छां० ७।२६।२ ] ( वह एक स से रहता हे 

तीन रकार से होता दैः पांच, सात वा नाप्रकार्‌ स दता 

है ) इत्यादि । शरीरें को यदि कटपुतलिवा ध समान्‌ 

माना जाय तो चह श्वति युक्त नदीं होती तथा अन्य कोड 
। जीव इन शरीरो मेँ रव्या जाता, होत्य भी युक्त 
। नहीं दोता । इसी प्रकार जड्‌ शये की अवृत्ति मी १ 
| नहीं है । श्रव जो पूवप मं रदा दै मि आतमा ॐ र 
| अन के भद्‌ नदी दयो सकते, इसालिय श्रनक्र व 
सङ्का योग नहीं घन सकेगा, इका ध दूते 2 [ऊ 

क्योकि ज्ञानी सत्य संकल्प 


तेष नदीं प्राप दयता, क्व ध 
त रीर को बड उदयन्न करता & 


। होने से मन सहित अन्य र 
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जो सय उसके एक मन के ही अनुवर्ती होते द । उनको 
-उदन्न करने प्रवे उपाविद्प होने से उनकी उसभ 
मित्ता होती है, इसलिये बह उनको श्रपने अरधिकारमें 
रख सक्ता हे । योग शास्म योगियों के श्रनेक शरीर 
होने कीं बात कदी देवद इसी प्रकारकीदै॥ १५॥ 
शंका-- जव श्रुति तत्केन कं विजानीयात्‌" [ब° ४।५।१५| 
( ततर वह किसने किसको जाने ), नतु तदुद्धितीयमस्ति 
ततोऽन्यद्विमक्तं यद्विजानीयात्‌ [ ° ४।३।३० ] ८ परन्तु वहां 
श्नन्य कु भी नदीं दै, जिसको वहं श्रपने से अनन्य श्रौ 
पृथक्‌ जाने ), 'सक्तिल एको द्र्ाऽदवेतो भवति' [ ० ४।३।३२ ] 
( उद जल ॐ सुदृश एक द्रष्टा श्नौर दैत रदित एेसा होता 
2 ) इत्यादि प्रकार से भुक्त रतमा मं॑विशेष विज्ञान का 


[नपे करता हे तथ उसके श्रनक शरीर दाना 
ण्य दाता हं यह्‌ केन मान सकेगे। 


इका उत्तर श्रागे के पत्र ते देते द- 
स्वाप्ययसंपर्योरन्यतरपेत्तमाविष्डतं हि १६॥ 
स्वाप्ययसंपत्योः खाप्यय ज्रौर संपत्ति इनमें 
° अन्यतरापेच्लपम्‌ किसी एक की श्रोेघा ही से [युक्त 


जीवको विशप ज्ञान नहीं दाताः एसा कडा ठ | + हि 


के माविष्डरतम्‌ (यद धात वदपर) सट दई इे। ` 
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स्वाप्पय का श्रे है सुपुप्ावस्था, क्यो क श्वमपीता 
भवति तस्मादेनं स्वपितीत्याचक्ते [ ब० ६।८।१ ] ( वह अपने 
मं लीन दो जाता है इसलिये उसको, वह सोता दै पसा 
कहते ई ) एेसा श्रति कहती ३1. संपत्ति का अथं हं 
्ेवत्य; कयो के “द्यैव सन्त्रह्माप्येति' [इ० ४।४।६] ( बरह्म 
होकर ही वह हय को प्राप्त होता है) देसी शति दै। 
; इन दोना मसे किसी एकं अरवस्था.की .अपेचा ही से 
मुक्त पुरुप को क्निसी प्रकार का विशेष बोष नदी दता 
देखा कदा गया ह 1 कदं पर॒सुपु्ति अवस्था कं लेकर 
कहा दै तो कीं पर कैवल्य अवस्था को लेकर कहा है । 
ग्रह कये जाना जाता है ? इससे कि जहां १र यह्‌ कहा 
हृ्ा है वह इनही मे से किसी का रकरण है, जैे- 
“एतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय नान्येवानुविनश्यति न अत्यसंज्ञा 
ऽस्तीति [ इ० २।४।१४ ] ( इन भरतो से उतन्न हाक वद 
उनके ही पीठे नषटहोता दै। शत्यु के प्रात्‌ उसका 
क्रिसी प्रकार का ज्ञान नदीं दाता) अत त्वस्य सवंमात्मे- 
वभूत्‌ [ इ २।४।१४ | ( जहां उसको सव॒ कु भास 
| हप दयो जाता हे ); थ्यत्र सुप्तो न कंचन कामं कामयत क 
| कंचन स्रं पश्यतिः [ब० ४।३१९ माण्ड ५ ( जहां पर सा 
; जने प्रन वह कि क़ सा कता दैन कोर स 
देखुता द ) इत्यादि श्रुतिं का कथन ह । भ वहां प्र 
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७४८ | ` रद्य सूत्रः 


" ज च> शः के ततः भो चेक 
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जो देशय का वर्णन है, वह स्वग श्रादि के समान एक 

पृथक्‌ दी श्रवस्था उसको दै, जो सगुण उपासना के फल 

हप है 1 इसलिये इसमे कोई दोप नदीं प्राष्ठ दाता ॥ १६॥ 
७ जगद्वथापाराधिकरण । सू १७-२२ 


जगहव्यापारवजं भरकरणादसंनिहितत्वाच ¦ १७॥ 


जगहुव्यापारवजजम्‌ [ युक्तात्मानं को `] जगतके 
व्यापारो को छोडकर [ शेष॒ सव प्रकार का एेश्वयं प्राप 
होता है ] प्रकरणात्‌ प्रकरण से च तथा असंनिहि- 
तत्वात्‌ ( युक्त श्रारमाश्रं का वहां ) समीप निर्देशन 
होने से [ यदी विदित होता दै]। 


इश्वर से सायुज्य को प्राप होते ई उनका देशय मर्यादित 
होता हे अथवा अम्वादित, एेसा संशय होता ३ । 
पूवपच्त-यरहां श्रमर्यादित देश्चयकी प्रापि होनी 
चाद्ये, क्यङि शाप्रोति स्वाराज्यम्‌ [ त° १।६।२ 1 
( उसको -सराराज्य यानी रेश्वयं प्राप होता है ), 
सर्वेऽसमे देवा बलिमाव्ति' [ तै १।५३ ] ( स॒व देव उखके 
लिये बलि लते श्राते द ), (रिपां सर्वेषु लोकेषु कामचारो 
मवति [ छं भ५२,८।१।६] (वे स्वच्छा पू्ैक सब 
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लोकों मेँ संचार कर सक्ते द ) इत्यादि शतिं सेय 
विदित द्योता दे । : 
इस पर्वपश्च का उत्तर 'जगदूठ्यापारवजम्‌ ( जगत्‌ के 
व्यापारो को छोडकर ) इत्यादि. इस-रृत्र से देते दै । 
| उसका श्र्थं यह है कि जगत्‌ की उत्पत्ति रादि व्यापारो 
को दोडकर अणिमा आदि इतर दशयं सुक्तासाश्रों भे 
होता ३, परन्तु जगत्‌ की उत्पत्ति आदि काव्यापारता 
जित्य सिद्ध श्र हीकाहै। क्यों १ इसलिये कि जहां 
यह कथन ह दह ईश्वर ही का प्रकरण है जुक्तासा् का 
वह सम्बन्ध नहीं ३ । परमेश्वर ही को जगत्‌ के व्यापार 
का अ्रयिकार है, क्योंकि उसीके सम्बन्ध मेँ उतपत्त ्रा।द 
का श्रति म कथन ३ । श्रुति ने उसको नित्य भी कहा हे 
शरीर उयी के अन्वेषण तया जिज्ञासा कन वाले इतर 
रूपों को श्रणिमादि देश्यं की भ्ापि दाता है ठेसा श्रुति 


| मं कदा ह । इसलिये युक्त रासां का जगदुव्यापार स 
। कोई सम्बन्ध नदीं । इनके मन सहित दने र दी स ल 
। ञ्जनेक दोना संमव दै श्रौर इनमें से काईता स्थति ऋ 


इच्ा करेगा तो कोई संदार के लियि उत्सुक होगा श्रार 
इस प्रकार इनमे विरोध मी होना समव है। अव किसी 
एक के दकल के अनुसार दी दृखरा संकल्प करता हैः एसा 
मानने से कोई विरोष नदीं ञ्रविगा, एेसा ककर इसका 
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७५० || जह्य सूत्र. 


भिक |) 


कोई समथन करेगा तोएसा करने सेवे सव परमेश्वर की 


इच्छा के श्रनुमार ही संक करते दै रेखा सिद्ध 
होगा ॥ १७ ॥ 


परत्यक्तोपदेशादिति चेतन्नाधिकारिक- 
मंडलस्थोक्तः ॥ १८ ॥ 


प्रत्यच्चोपदेशात्‌ ति मे परस्यच कदा ह्र है, 
इसलिये [ सुक्तास्माश्रों का देश्यं अमयीदित दताः ह ] 
इति एसा चेत्‌ यदि कहो तो न वैसा नदीं दै, 
भाधिकारिकमंडलस्थोक्तेः क्यो क [ वहां प्र | 
महलस्थ अरविकारिक [ एसे परमेश्वर केस्वाथीन स्वाराज्य 
कीश्रापति होती दै] रसा कदा है। 
श्रव प्रवपक्त मे जो कदा था किं “अभरोषि स्वाराज्यम्‌ः 
[ चे० १६।२] ( उको रेश्वयै की प्राति होती ३) 
इत्यादि स्पष्ट पसे निर्देश दोनेसे मुक्तां का 
दशयं अरमयीदित होता है एसा दी मानना युक्त ३, उसका 
परिहार करना चाष्टिये । इसके प्रतिवाद रूप मेँ कदत रै 
कि यहदोप्‌ नदीं है क्योकि मंडलस्थ आधिदारिकं 
ईर के सम्बन्ध मं बह कथन है । सुय मंडल श्रादि विशेष 


स्थानों | रहा न ~ ~ च = 
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स्वाराज्य की प्राति होती है एेसा वहां प्र कदा हश्रा दै । 
ञ्नौर इसी लिये श्रागे “आप्नोति मनसस्पतिम्‌ [ ते° १।६।२ | 
( उसको मन केस्वामी कीप्रापि होती ह) एसा श्रुति 
ते कदादै। इसका मावार्थं यह हे किपत्र सिद्ध इश्वर 
जो सब के मन कास्वामी हैउसी की उसको प्राति हाती 
हे । इसी माव ॐ अनुसार आगे श्क्तिने कडा है कि 
'वाक्पतिश्च्ुप्पतिः शोत्रपतिरविज्ञानपतिश्च मवति' [ ते° १।६।२ ] 
( वह वाणी का स्वामी होतादै, च्छु का, भोत्रका 
नौर विज्ञान का स्वामी होता है)! इसी प्रकार अन्यत्र 
मी जां जै संभव दो, नित्य सिद्ध इधर क अपन दी 
्नन्य मुक्तासा्नं का देश्यं होता हे, इसी भाव से शति 
ङी योजना करनी चादधिये ॥ १८॥ 
विकारावर्ति च तथा हि स्थितिमाह ॥ १६ ॥ 

च तथा विकारावतिं कायं मैन रहने बाला 
[ देखा भी पसेश्वर का स्प है ] हि स्योक्ि तथा 
उष रूप से उसक्गी स्थितिः स्थिति होती ई एेषा माह 


[ श्रति ] कती हे । 

तथा विकार मं न रहने वाला श्रथात्‌ कायं से भिन्न 
दा भी नित्य युक्त परमेश्वर का एक स्प होता है, केवल 
यं मण्डल भे रहने बाला कायै सूप से दीखने बाला दी 
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उसका रूप नहीं हे । श्रुति उसकी इसी प्रकार दो रूप से 
स्थिति होती है एेसा कती दै; जैसे, तावानस्य महिमा, 
ततो ऽयायांश्च पुरुषः । पादोऽस्य सवांभूतानि, चरिपादस्यागृत 
दविः" [ छा ३।१२।६ ] ( इतनी इसकी महिमा है, ओर 
पुरुप इसमे श्रेष्ठ है । सव भूतगण उसका एक पाद ह तथा 
उसके श्रमृत रूप तीन पाद्‌ सगं मं ह )। श्रव. यह परम- 
श्वर का निर्विकार स्वरूप इतर स्वरूपों का आलम्बन 
करने वाले उपासकों को प्रा होता है, एसा नदीं क 
सकते, क्योकि उसके लिये उनका संकल्प ही नदीं दै । 
इसलिये परमेश्वर के दो सूप होते हए भी जसे ये उपासक 
निर्गुण खूप को प्राप्न होकर सगुण ही में रहते द वंचे 
ही सगुण खूप मे भी श्रमर्याद रेश्वयं को न प्रा् दोते हृ 
मर्यादित रेश्वयं वाले ही रहते दै एेसा समभना 
चाद्ये ॥ १६ ॥ 


दशयतश्चवं भत्यत्तानुमाने ॥ २० ॥ 
भत्यक्ताचुमानं प्रत्यच यानी श्रति अर अ्रनु- 
भान यानी स्मृति एवं पेसा च दी दशयतः दिखातीहै। 


परम ज्योति स्वरूप परमेश्वर विकार रहित हे एेसा 
श्रुति रीर स्मृति दोनों दिखाती ह; जैसे, (न तत्र स्यो 


तिनवद्रतारकं नेमा कतोयमभनिः 
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| २।१५ शवे० ६।१४ मु० २।२।१० ] ८ वहां न दर्यं प्रकाशता 
है, न चंदर ञ्नौर तारे प्रकाशते है ओर न वहां विजली का 
प्रकाश पहुंच सकता दहै, फिर अभिका तो कहना ही 
| क्या दै?) तथा न तद्धासयने सूरयो न शशाद्धो न पावकः" 
[ म० गी १५६] ८ उसको न स्यं प्रकाशित करता हे 
,. श्रौरन चंद्र ञ्भौर भनि उसको प्रकाशित करते है), 
| इस प्रकार परमेश्वर का विकारों से रदित होना प्रसिद्ध है 
यही सूत्रकार का अभिप्राय हे॥ २०॥ 





भोगमान्नसाम्य्तिगाच्च ॥ २१॥ 


भोगमात्रसाम्यलिंगात्‌ मोग कादी केवल 
| साम्यहै, इतने दी रिगसेच मी [ सुक्तात्माश्रों का 
देशय श्रम्यीदित नदीं होता एेसा विदित होता हं ]। 
मक्त आत्मानं भं मर्यादित देश्यं इसलिये भी 
नहीं हो सक्रता कि इनका केवल भोग दी चनादि सिद्ध 
ईर के समान दोता है रेरा श्रुति का कथन दैः जंसे, 
(तमाहापो बे खलु मीयन्ते लोकोऽसौ' [ कौ० १७ ] ( दहिरणव- 
गर्म ते उससे कदा इस उदक का र्मेभोगकरताह्ःवुभी 
उन लोकों कों भोग ), “स यथैवां देवतां सवि भूतान्य- 
हैवंविदं ` सवाणि अवात्मवन्व › [ ० १।५२० ] 


1 
|. 
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मे ककः # क) ऋक कयः मी 


॥ ` प ० 
1 


( जिस प्रकार सव भूतप्राणि इस देवता को भजते ई 
उसी प्रकार एसे जानने बाले को सव प्राणि भजते द), 
तनो एतस्ये देबताये सायुज्यं सलोकतां जयति" [ इ० १।५२३ ] 
( उस्र उपासना से वह उस देवता के साथ सायुज्य शओ्नौर 
सालोक्य को प्राप्त होता हे ) इत्यादि शरुतियों मे दोनों 
ममेद्‌ बताया है तथा भेद के चिहव भी निरूपण 
क्रि ह ॥ २१॥ 
शंका--यदि प्रा माने कि सुक्तासमाश्रों कारेयं 
५५ क चे च ष प प प 
मयादित हाता हतो वह अने ष्टनेवाला होने से 
अन्त बाला सिद्ध दोगा न्रौर इस श्रवस्था मे उसका 
फिर जन्म होगा । | 
इस शंका का उत्तर व्यासजी नीचे के चत्र से देते ईै- 
अनावर्तिः शब्दादनाइृत्तिः शब्दात्‌ ॥ २२ ॥ 
अनावृत्तिः [ सुक्तास्माओओं का ] क्रिर जन्म नहं 
शता, शब्दात्‌ कोरि वैसा शति कदती है । अना- 
वृत्तिः [ सुक्तामाश्रों का | फिर जन्म नदीं होता 
शब्दात्‌ क्योकि वेसा रति कती ६। ~ 


, नाडा रमि तथा अधिरादि से युक्त देवयान 
मागं घे युक्त आत्मा श्र्लोक को प्राप्त होते ह ञरौर 
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अ० ४ पा०४सू०२२ [ ७५५ 
उस ब्रह्मलोक के विषय मे शाबो ने इस प्रकार लिखा है- 
धयसिमिन्नर्च ह॒वै र्यश्चाणेवौ त्र्मलोके तृतीयस्यामितो दिवि 
यरिमन्नैरं मदीयं सरो यस्मिन्नश्वत्थः सोमसवनो यस्मिन्नपराजिता 
ूत्रह्मणो यस्मिश्च प्रञुविमितं दिरस्मयं बेश्म' ८ यहां से तिसरे 
दलोक मे जो ब्रह्मलोक है, उसमे श्रर र रय नाम.के 
दो समुद्र एेर॑मदीय नामक सरोवर, सोम रस की वर्षा 
करने वाला अश्वत्थ वृष श्रौर इश्वर निर्मित सुवणं का मंदिर 
है ) । इस ब्रह्मलोक का मंत्र, अथवाद्‌ श्रादि मं बहुत 
वरीन क्रिया हृश्रा है । जैसे चंद्रलोक मे जाने वाले मोग 
भोगकर वदां से लौते ई वैसे युक्त लोग इस ब्रह्मलोक 
कों प्राप्त होकर नदीं लौसतते। श्रागे दी हई श्तियों से 
यही सिद्ध होता है--तयोध्वंमायन्नखतत्वमेति' [ छां ८।६।६ | 
८ उससे ऊपर जाने वाला श्रसृतलर को प्राप्त होता है ), 
त्रपां न पुनरा्तति [ इ ६।२।१४ ] ८ उनको किर लौटना 
नहीं पडता ); “तेन प्रतिपद्यमाना इय मानवमावत नावतन्तेः 
[ छां० ४।१५६] (इस माग से जाने वाले एिरि इस 
संसार मं नदीं भाति ), ब्रह्मलोकमभिसंपयते' [ छां ८।१५१] 


( ब्रह्मलोकं कों श्ाप्त होते ई) न च पुनरावतन 
[ छां ८१५१ ] ८ वह फिर लोखा नदीं ) इत्यादि । 
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नमो दे ए क त की । 
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अवे केके की 


गिगक ॥ 


७५६ ] त्रह्मसूत्र 

भव एवं काञ्रत होते हुए भी किष प्रकार जीव 
का.पुनरागमन नदीं होता बह “कार्यात्यये तदध्यत्तेण सदातः 
परम्‌ [ न° सू ४।३।१० ] इस सत्र में वर्णन किया गया 
ह । जिनकी अविद्या सम्यक्‌ ज्ञान से नए हई है से लोग 
नित्य सिद्ध निवांण ही का ्राश्रय सदा करे है, इसल्िय 
उनक्रा पुनरागमन न होना तो सिद्ध ही ह। सगुण का 
आश्रय कृरने बाले भी रन्त मेंउस निर्गुण ही का 
आश्रय कते है, इसलियि उनका भी फिर न लौटना 
इपीसे सिद्ध होता दै । सूत्र मेँ “अनादृत्तिः शब्दात्‌ अनाश्रत्तः 
शब्दात्‌ एसी जो पुनरक्ति दै वह इस शाश्च की समाप्ति 
का द्योतक दै ॥ २२॥ 








-\. इति श्री बरह्म सुत्र के शांकर भाष्य माषानुवाद 
के चतुथं शअध्याय्‌ का चतुर्थं पाद 
-, स्माप्तहश्रा।  .: 





;-0. ॥॥(॥11५|<5॥ ©8118\//80 2181185 (06611011. 1011260 0 €681001 
क 9 ' न्क 


वेदान्त केसरी कायालय की पुस्तके । ` 


नह्य सत्र । 

शांकर भाष्य भापाजुवाद्‌ सुन्द्र दो जिर्दों मे संपूणं । मूल्य 

प्रति जिल्द्‌ का र₹ु० ३) 
उपनिपत्‌ [ ५१ | 

उपनिषदां का सरल अनुवाद्‌ । विविध उपासना, ज्ञान, 
अकति तथा योग कौ रहस्यमय क्रिया्ोंका अनुभव युक्त वणेन 
दे। सुन्दर छपाई ५५० प्र की कपड़े की जिल्द्‌ का मूल्य .२॥) 

मणिर माला । 

इसके पद्य रोचकः, विवेचन सहित, हदय मं जाकर शरसर 
पैदा करने बालत नौर सयके लिये ही हितकर है । प्रत्येक पद सें 
प्रभ रौर उत्तर साथ में है; इससे मुमुश्वु्ों को जल्दी ज्ञान प्राप्त 
हागा । प्रष्ठ ५०५ सुन्द्र जिल्द्‌ का मूल्य २) 

मदा वाक्च । 
तत्त्वच्ाध को प्रत्य्ञ कराने के लिये महा वाक्य को छोड़कर 
अन्य कोड साधन नदीं है । जीवन्मुक्ति अर विदे्टमुक्ति का 
अनुमव भी इसमें भली प्रकार समाया गया ह । मूल्य १) 
पंचकोश विवेक । 

पंचकोश के परदे स दढपे हए आत्मा कास्पष्ट बोध नहीं होता; 

इसीसे पंचकोश का वित्रक दी त्म अनात्म विवेक है । मूल्य १) .. 
सदा चार्‌ । ¦ 

शरोमत्‌ शं कराचायं छत । इससे मुमृशरु ्ं को सत्व श्राचार ` 

का स्पष्ट बोध होता है । मूल्य ।॥) १ 
कोशस्य गीतावली माग १-२ 

कविता रोचक सरल श्रौर ज्ञान के संस्कारो को प्रदीप्त करने 

वाली तथा भवर, मनन शरोर निदिध्यासन रूप है | प्रत्येक 
((.-0. प्रकम्य \/218185। (0601100. [10411260 0 68104011 








(५२) 
त्णया पल्ल नाक । 
राज्ञा, रानी शरोर मंत्राके रूपसे जीव बुद्धि प्रर मनका | 
जगन्‌ आसक्ति मे फंसने का वणन दै । मूल्य ।) 
उपासना | | 
इसम साक्रार निराकार, सगुण निगण, काय ब्रह्म तथाकारण 
नश्च आदि कड प्रकार की उपासना को समाया ह । मूल्य ॥) 

चपट पजारक्रा । 

“अज्ञ गोधिदं भज गोषद” प्य का विवेचन सहित भाषा- 

नुबराद्‌ दे । मृल्य १) 
वाक्व सुधा । 

इसमं रदस्य पृण ज्ञानयाग को चिवेचन से मलीप्रकार सम- ` 
या गया दे सुमृषु्यों को शनत्यन्त दितकर ह । मूल्य १) 

वेदान्त दीपिका । 

स भरन्य ग जिज्ञासु का स्वाभाविक्रता से होने वाली 
शाकाश्ना का अत्यन्त सारमिकता से समाधान फिया गया है । म्ंथ 
ऋ बदन स स्त्रयं अनुभव दगा । मूल्य १।।) 

| वदान्त स्तत्र सुग्रह 
भमच्छद्कराचाय रादि के प्रतिभाशाली वेदान्त के मुख्य 
च्य चुन हृष २१ स्तात्रों का संग्रह्‌ । मूल्य !|) 
वदान्त रदस्य । 
वदान्त रहस्य जा श्नात्म तत्त्व है उसको इस ग्रन्थ में दंव 
दवारा समग्रा गया द । मूल्य ॥=) 
४ वाक्य वृत्तिः। 


अपन्ञा रखनवाली कई युक्तियां चौर श्रापेत्िक मोक्ष का 


शाल म कथन क्रिया गया ह उन सबसे भ्रष्ठ स्वस्वरूपकी स्थिति 
रूप यह्‌ वाक्य वत्तिः दै । मूल्य ॥) 


सच पृस्तका का डाक खच मदकाका देना हागा। 


3.25 (141 
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